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तस्य काशीरहस्यात्मकस्तृतीयखण्डान्तर्गतः 
त॒तीयोभागः 


सेतुबन्धाटीकाकारः श्रीविद्यानन्द्यतीन्द्रापरनामकः श्रीनीलकण्ठसरस्वती 


a 


श्रीनाथा दिशुसुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ । 

सिद्धौघं वटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ शाम्भवम्‌ )॥ 
चीरान्द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवक वीरावलीपश्चकम्‌। ` 
श्रीमस्मालिनिमस्त्रराजसहितं बन्दे शुरोमण्डलम्‌॥ 


'४, झाइव रो, 
कळकत्ता-१ 
प्रथमं संस्करणम्‌ ` खेस्ताव्दः 
१५०० | २६५७ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्री काशीरहस्य की भूमिका 


अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेपानगुरून्‌ । 
श्रीमछुक्ष्मणयो गिपुङ्गवमहापूर्णो मुनि याग्नुनम्‌ ॥ 
रामं पद्मविलोचन मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं । 
सेनेश भ्रियमिन्दिरासहचर नारायणं संश्रये ॥ 


चेतनों पर सर्वेश्वर भगवान्‌ की असीम अनुकम्पां दै कि “श्रीकाशीरहस्य” 

जेसा अनुपम म्रन्थरल्न मुद्रित होकर प्रकाशित होने जा रहा दै। इसमें 
अध्याय २६ और श्छोक २७०० हैं यह श्री ब्रह्मवेचतेपुराणान्तरात है । इसके 
नाम से ही इसका विषय स्पष्ट होजाता दै । काशीतत्त्व का निवेचन इस ग्रन्थ 
में इतना सुन्दर किया गया दै कि इसका सम्यक्‌ अध्ययन करनेबालों को 
काशी के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता । | 


व्यापकता 


यद्यपि यह काशी का ही रहस्य बताने में प्रवृत्त हुआ है तथापि इसका 
विषय इतना व्यापक है कि तत्त्व जिज्ञासु को ज्ञान, कम, भक्ति तथा प्रपत्ति का 
समन्वयात्मक स्वरूप अवगत होजाता दै। वस्तुस्थिति तो यह है कि काशी 
` जब अनावृत ब्रह्मस्वरूप है तो उसको जानना सब कुछ का जानना है। उसका 





(२, ३) 
निरूपण करना सबका निरूपण करना है अतः विषय की व्यापकता में सन्देह 
ही क्या होसकता है ।- 
| संदेह 
श्री ब्रह्मवैवत पुराण की अबतक की सुद्रित पुस्तकों में “श्री काशीरहस्य” 
एक साथ मुद्रित नहीं हुआ था अतः श्षजुमति लोगों को इसके श्री ब्रह्मवेवत- 
पुराणाल्तर्गत होने में सन्देह हो सकता दै, पर थोड़ी गम्भौरता से विचार 


करनेपर वह निराधार सिद्ध होगा। संस्कृत साहित्य का मध्यकालीन इतिहास . 


अत्यन्त संकटग्रस्त था इस बात को इतिहासज्ञ व्यक्ति अस्वीकार नहीँ करसकता 
फळतः वैदिक वाङमय से लेकर आर्ष प्रति सभी प्राचीन ग्रन्थों ने संकट का 
सामना किया है। | 

यही कारण है किं पुराणों की पुराणोक्त संख्याओं तक में बहुत अन्तर 
मुद्रित पुराणों में मिळता है ऐसी दशा में जिसको प्रसिद्धि परम्परा से जेसी है 
उसका इदमित्थं बतानेवाले प्रवळ प्रमाण के बिना खण्डन नहीं किया जासकता | 

मुद्रणयुग के आरम्भ से पुस्तकें सुगमतापूवैक सबेसाधारण के दृष्टिगोचर होने 
ढगी । उनमें “काशीरहस्य भी १७८१ संवत्‌ में मुद्रित होचुका दै जिसके प्रत्येक 
` अध्यायास्त में “इति श्री ब्रह्मवैवर्त ततीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽध्यायः आदि इस 
प्रकार मुद्रित है। ऐसे ही “त्रिस्थळी सेतु” नामक परमप्रामाणिक निबन्ध (नारायण- 
भटकत जिसकी लिखित पुस्तक छगभग १५० डेढ़ सौ वर्षे पूवे की कही जाती दै) 
भें काशी प्रकरण में काशी सम्बन्धी बहुत-से वचन श्री ब्रह्मवैबतं पुराण के उद्धृत 


किये गये हैं जो सब-के-सब काशीरहस्य में उपछब्ध होते हैं। काशीदर्षण | 


non रो र र” 
वाराणसी प्रसादस्य नियोगेन तु यत्नतः । मन्नाळाछेन विदुषा सुद्रितोऽयं शिळाक्षरेः 


॥ १ ॥ शाके खराष्ट्राचढचन्द्र संख्याविख्यातकायेनभसः शशाङ्क । वारत्वमाप्ते 
परिपूर्णमाघत्काशीरहस्यस्य गणान्विशुद्धान || २ ॥ | 





नाम का एक ओर निवन्ध ढगभग ८० वषे पूर्व मे मुद्रित हुआ दै जिसमें 
काशी के सम्बन्ध के बहुत-से श्ढोक दिए गये हैं जिनका मूल श्री ब्रह्मवेवत पुराण 
कहा गया ह। वे सब श्री काशीरहस्य में उपछध्ध होते हें । इन सब प्रसिद्धियों 
. का अनादर करने के लिये कोई दृढ़ हेतु जबतक न हो तो क्यों इनकी उपेक्षा 
. की जाय? क्यों न यह मान्य हो ? इसके उपरान्त सबसे महत्त्व की बात तो 
यह हे कि ग्रन्थ का परिशीलन कर देखने से ग्रन्थ स्वयं अपना स्वरूप बता देता है 
। - कि वह अपना क्या स्थान रखता हे । 
वेदों की अपोरुषेयत्व सिद्धि में अनेक युक्ति-तकों का उलेख करते हुए 
भट्टपाद्‌ श्रीं कुमारिळ ने तन्त्र वातिक में स्पष्ट कहा हे कि-- 


आदिवाक्यमपि भृत्वा वेदानां पौरुषेयता । 
न शक्याऽभ्यवसातु' हि मनागपि सचेतन; ॥ 
तेन वेदस्वतन्त्रत्व रूपादेवावगम्यते । 
किञ्चिदेव तु तद्वाक्यं सदशं लौकिकेन यत्‌ ॥ 
| तत्रापि छान्दसी मुद्रा इस्यते स्रक्ष्मदशिभिः । 
| जिसका स्पष्ट तात्पय हे कि वेदों को उनके रूप में सामने रखने से वे 


स्वयं अपना अपोरुषेयत्व बता देंगे। किसी युत्त्यन्तर की आवश्यकता न 
| होगी। ठीक वसी बात श्री काशीरहस्य के सम्बन्ध में समझनी चाहिये। अस्तु-- 


उपलब्धि 


PR कक 45००" 


| इस दिव्य प्रस्थ के प्राचीन मुद्रण की पुस्तकें दुमिळ हो चढी थीं। फलतः 
| कांशी में तथा अन्यत्र भी इसका प्रचार नहीं के बराबर हो गया था; यहांतक 
। कि ब्रहुत-से काशांस्थ विद्वानों को भी इसका पता न था। दर्षे की बात हे कि 
| | 





(६४०) 
_ काशीस्थ श्रीमद्भागवतमार्तण्ड श्रीमाधव बालळशास्री दातार महोदय के यहां से | 
इस पुस्तक का छा हुआ । श्री शाजीजी की नित्य कथा में इसका परम्परा- | 
शुद्ध प्रवचन होता है । इतना ही नहीं अपितु, इसके आधार पर काशीनिवास 
तथा वार्षिक काशी प्रदक्षिणा का नियम भी खयं तथा श्रद्धालु श्रोठवुन्द का 
चलता है। आपके ही अनन्य प्रेमी श्रोता काशीख .बाबू श्री बद्री प्रसादजी 
खण्डेळवाळ ( जिनके पास लिखित श्री काशीरहस्य का पुस्तक हे तथा आप काशी 
और काशीरहस्य ग्रन्थ के असाधारण उपासक हैं) के अनुज श्री जगन्नाथप्रसाद 
खंडेलबाल के द्वारा मुके प्राचीन मुद्रण को एक सटीक प्रति प्राप्त हुईं। मेने | 
उसपर से कुछ काळ तक प्रवचन किया तो इस प्रन्थ की सारिष्ठता ने मुझे 
बहुत ही आकृष्ट किया फलत: मेरे नित्य प्रवचन का विषय यह बन गया। | 
धीरे-धीरे बहुत से श्रोता तथा विद्वानों को इस बात की स्पृहा उठने ळगी कि | 
यह मन्थ पुनः मुद्रित होकर सुलभ होजाय तो महान्‌ उपकार हो बहुत-से चेतनों | 
का उद्धार हो । खण्डेळवाळ बन्धुओं का तो बहुत ही औत्सुक्य था । [ 
इतने बड़े ग्रन्थ का मुद्रण-व्यय साध्य न होने के कारण विचार ही में था 
कि किसी दिन ऋषिरूप त्यागतपोमूर्चि गुरुवर विडन्मूघेन्य औरामयश- 
। 'खिपाठी महाशयजी के समक्ष यह बात चढी तो उन्होंने स्मरण किया कि. 
। कळकत्े में स्मृति तथा पुराणादि के प्रकाशन व्यवस्था करनेवाले सेठ हैं उनको 
ज्ञात होने से महाशय | होसकता दै । यों तो उन सेठ श्री सनसुखराय मोरजी 
महोदय का मुभे पूर्वं परिचय था । उनके सभी प्रकाशन मेरे पास सप्रेम सेंट | 
रूप में आते रहते हैं ।फिर भी में चकित रहगया कि पुण्य कमे किस प्रकार 
एकान्तबासी ऋषियों तक अपना सौरभ फैछाता दै, जैसा कि कहा गया है. 
(यथा सुपृष्पितस्य वृक्षस्प दूराद्गन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणो द्राद्गन्धो वाति' | 


अस्तु, यह बात मेरे ध्यान में थी । भ्रसङ्गवश गत वर्ष ज्येष्ठ मास में कलकत्ता 





~ 


(. १) 


जाना हुआ वहां बिद्वद्त्न प० श्री ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी महोदय मिले जो स्मृति 
पुराणादि ग्रन्थों की प्रकाशनसुव्यवस्था करनेवाले सेठ श्री मनसुखरायजी मोर 
के प्रकाशनाध्यक्ष हैं । उक्त त्रिवेदीजी से मने चर्चा की तो ज्ञात हुआ कि 
श्री त्रह्मवेवत्तुपुराण का ही मुद्रण हो रहा दै जो अब पूर्ण प्रायः है । यह ऐसा 
सुयोग था कि मानो श्री “काशीरहस्य” के प्रकाशन का ईश्वरीय विधानक्षण 
उपस्थित होगया । सब के हृदय में रहनेवाले भगवान्‌ प्रन्थरत्नों के प्रकाशन में 
' तत्पर खभक्त श्री सेठ मनसुखरायजी मोर के हृदय में न हों यह केसे होसकता है| 
भगवान्‌ की शुभ प्रेरणा से सेठजी ने स्वीकृति देदी । श्री पं० ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी ने 
इस पवित्र कार्य को तत्परता से हाथ में ढिया। भगवत्‌ कृपा से आज यह 
' समय आया कि यह अनुपम ग्रन्थरत्न अधिकारी चेतनों को मुद्रित होकर सुलभ 
! होने जारहा दै जिसकी प्रतीक्षा काशी तथा अन्यत्र के सेकड़ों भक्त एवं विद्वान्‌ 
' चातक की भांति कर रहे हैं जिन्हें मुद्रित पुस्तक के दर्शन से अपार हषे होगा। 


सक्ति-रत्नावली 


| इस प्रसंग में यह भी विशेष उल्लेखनीय बात है कि बाबू श्री बदरीप्रसादजी 
' खण्डेलबाल ने जिनका ऊपर नामोल्लेख हुआ दै, श्री काशी रहस्यस्थ सूक्तियो की 
एक “सूक्ति-रत्नमाळा” का ग्रन्थन किया दै जो कि काशीस्थ श्री बहभराम . 
' शालिम्राम साङ्गवेद विद्यालय में प्रतिष्ठापित है। रत्नाकर उक्त विद्यालय सें 
| प्रतिष्ठापनार्थ ही रचयिता ने वेदशास्त्र संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीछालजी 
| । महोदय को अर्पण किया था। उस “सूक्ति रत्नमाढा” का चित्र भी यहाँ 
| | प्रकाशित किया जा रहा है जिसको देखने से थोड़े में ही रहरयसार का अवगम 
| | होजायगा। वही वास्तविक भूमिका दै । 
। यहाँ विशेषतः सेठ श्री मनसुखरायजी मोर महोदय के लिये शुभाशासन 
| । करना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना “श्री काशीरहस्य ग्रन्थ” के प्रेमी 








(६४११-४१) 


सभी सञ्जनों को इसलिये अत्यन्त उचित प्रतीत होगा कि श्री मोर जी को ही. | 


उदारता के फलस्वरूप सभी को इस अम्रृत का लाभ हो रहा है। 


इसप्रकार संक्षेप में इस ग्रन्थ की भूमिका का उल्लेख करते हुए उसको | 


उपलब्धि तथा प्रकाशन में 


भगवत्‌ कपापात्र मानते हें तथा 
भंगछाशासन करते हें । साथ ही भगवान्‌ से शुभ कामना करते हें कि इस 


प्रकाशन से अनन्तानन्त चेतनों को छाभ हो । 


श्री देवनायक आचाये 
ज्येष्ठ ३० गु २०१३ जगद्गुरुश्रीरामाबुजाचायपीठ 
राजसन्दिर, काशी 
( बाराणसी ) 


जिन-जिन सञ्जनों का सम्बन्ध आया है उन्हें हम . 
श्रीमज्ञारायण-चरणारविन्द में सबके लिये | 


| 
1 
| 
| 
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सम्पादकीय वक्तव्य 


काशीरहस्य का यह अभिनव संस्करण ब्रह्मवेवत्तं पुराण के परिशिष्ट रूप में 
(गुरुमण्डळ के चतुदेशपुष्प का तृतीय भाग) भगवती काशी की महिमा का विस्तार 
करने के हेतु संस्कृत के विद्वत्समाज की सेवा में प्रस्तुत दै । 
इस ग्रन्थ की मूळप्रति की प्राप्ति, प्रामाणिकता, इसके त्रह्मवेवत्तेपुराण के 
' अन्तर्गत होने के बाह्य एवं अन्तःसाक्ष्य के विषय में जगद्गुरु पूज्य श्री १००८ 
' श्रीमत्खामी देवनायकाचायंजी महाराज, रामानुजाचाये पीठाधिपति काशी ने 
| बहुत कृपाकर सप्रमाण लिखा है इसकेलिये हमलोग अन्थमाढा के सञ्चाङक 
। श्री सेठ मनसुखराय मोर एवं उनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री बावू राधाकृष्ण मोर की ओर 
' से श्री खासी चरणों के प्रति साभार कृतज्ञता ज्ञापन करते हें । 
आज से दो वर्ष पूव इस कार्यं की समाप्ति पूज्य आचार्य चरणों के 
: आदेश के ५; ७ मास बाद ही अपेक्षित थी परन्तु “श्रेयांसि बहुविप्नानि” के 
। अनुसार अप्रत्याशित विळम्ब की अवधि बढ़ती ही गई। सम्प्रति यह अपने 
' पूर्ण कलेवर में छपी है और इसकी सारी सामग्री के ळिये खण्डेळवाळ बन्धुद्ठय 
(श्री बद्रीप्रसादजी एवं श्री जगन्नाथप्रसादजी खण्डेळवाळ) तथा भागवत मात्तेण्ड 
माधव बाळशास्त्रीजी के सत्प्रयत्ञों को ही श्रेय मिळना चाहिये जिन्होंने आचाये 
श्री के विशेष प्रोत्साहन से काशीरहस्य की मूलप्रति एवं उसके त्रुटित अंश के लिये 
प्राणपण से चेष्टा कर उपलव्ध करने में कुछ भी बाकी न छोड़ा। उन्हें कुछ साधुवाद 
का उपचार प्रदशन करना शिष्ट व्यवहार के अनुकूल नहीं। उन सब की एक ही 
, अभिलाषा थी कि यह ग्रन्थ प्रत्येक सम्भव उपाय से हमारे काशी प्रेमी विद्ठत्समुदाय 
को सुलभ हो उनकी एकमात्र संहृप्तता सिद्धिरुप में आज सेवा में प्रस्तुत दै । 


इसकी टीका सेतुबन्धा नाम की है इसके टीकाकार श्रीमत्परमहंस परि- 
। ब्राजकाचार्य श्रीमत्खामी नीलकण्ठ सरस्वती हैं जो श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय 
| श्री शिवानन्द सरस्वती के शिष्य हें । इस विद्वान्‌ का काशी का प्रेम कितना 
| अगाध है यह टीका में उदूघाटित विलक्षण भावामिव्यक्ति नाना रनों के 
| 


| 
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(ख) 
उद्धरणों से उस सिद्धान्त की पुष्टि से व्यक्त है । साथ ही स्वामीजी विशिष्ट विद्वा 
हैं जिनकी अट्ठैत साधना भी भगवती काशी के अचिन्त्य महिमा को मूत्र 
देने में समन्वय ढेती हुई जनता को स्वधर्माचरण की ओर प्रेरित करती है। 

काशीरहस्य में मूळ एवं टीका में अपेक्षाकुत अधिक त्रुटियाँ रह गई र 
इसका कारण हमलोगों के भ्रमप्रमादअपाटवादि दोष हैं, विद्वान्‌ लोग इस 
विलक्षण अन्धरल्न को पढ़कर श्री मोरजी के परिश्रम को सफळ कर हमें कृता! | 
करे यही आकाङ्क्षा है। विह्द्वग से सादर निवेदन है कि सूळ की अशुद्धि के 
निराकरण के ढिये शुद्धिपत्रक अन्त सें दिया गया है उसे देखकर अपेक्षित 
शोधन करने की दया करें| | 

एक शब्द और, खण्डेळवाळ बन्घुद्दय को इस ग्रन्थ के प्रशस्तिपूर्ण अध्ययन. 

के हेतु नूतन प्रकाशन के लिये जैसा चाव था वैसा ही उन्हें यह भी इष्ट था कि इस. 
न्थ में प्रस्तुत १०८ श्छोक चुनकर एक माळा पिरोई जाय जिसे तैयारकर उन्होंने 
वेदशास्र संरक्षक मेहता श्रीमुरारिछाछूजी को अर्पित की। उनकी उत्कट अभिलाषा, 
थी कि अस्थ में भी यह व्छाक के रूप में दिया जाय। ब्छाक बनवाया गया परलु 
हमें दुःख है कि व्छाक हमारे इच्छि तरूप में नहीं बन सका। समय अधिक | 
देखकर इसे ही छपाना ठीक समझा । ब्लाक की अस्पष्टता से इसके साथही | 
निदशिका दे दी गई दै जिससे उसके अभीष्ट श्छोकों का आपळोग अबलोकन 
करेगे ओर इस मणिमाळा के जप से भगवती काशी के गौरव को अक्लुण रक्खेंगे। 
हम अपनी अपूर्णता और अज्ञान जन्य त्रुटियों के लिये बारम्बार सङ्घो, 

` अनुभव करते हुए पुनः इस ग्रन्थ के अविकल स्वाध्याय की प्रार्थना करते ह 
आप से विलम्ब से ग्रन्थ के प्रकाशित किये जाने के लिये क्षमा प्राथी है :-- | 
माघ झु० ५, वसन्तपश्चमी मंगळवार २०१३ भवदीय ¬ / 
गुरुमण्डळम्रन्थमाळा कार्यालय ब्रह्मदत्त त्रिवेदी | | 

मोर प्राच्य शोधसंस्थान, कढकत्ता-१ रामनाथदाधीच शात्र| 








| ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
काशीरहस्य की विषय-सूची 


अध्याय | विषय पृष्ठाङ्क 
१ मुनिम्नतसम्बादवर्णनम्‌ 

सृष्टिक्रमवर्णनम्‌ ५ 

्रह्मसत्ययुगयोः सम्वादवर्णनम्‌ ९ 

सत्यत्रतादिभिः सह कलियुगस्वरूपवर्णनम्‌ ११ 

कलिदोषपरिहारोपायवर्णनम्‌ १३ 

गुरुशाख्नमहिमवर्णनम्‌ १५ 

गुरुतत्ववर्णनम्‌ १७ 

वेदधमंदीपकसम्वादवर्णनम्‌ १९ 


दीपकणुरुभक्तितुष्टस्य विजवेश्वरस्य दीपकम्प्रतिवरदानम्‌ २३ 
गुरुभक्तदीपकविषये शिवबिष्ण्वोः सम्बादवर्णनम्‌ २५ 
विष्णुदीपकसम्वादवर्णनम्‌ २७ 

भ्रूषिगण ने जब सूतजी से युगों, युगमानों और सनातन युराधमो के तथा 

युगों के लोगों का आदि से चरित्र सुना तो उन्हें कलियुग के स्वरूप को जानने 
की उत्कण्ठा हुई ओर उसके लिये उन्होंने सूतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने 


( २) 
कहा सृष्टि के प्रलयकाल सें जब भगवान्‌ हरि सम्पूर्ण चराचर को अपने में 
समेट कर सोकर उठे तो उनकी नाभि से ब्रह्मा हुए उन्हें अपने और पराये का 
ज्ञान नहीं था भगवान्‌ हरि ने उन्हें आज्ञा दी कि मुझे भजो जिससे सब 
ठीक होगा। ब्रह्मा ने हरि की स्तुति की भगवान्‌ ने ब्रह्मा को आश्वस्त करते 
हुए सृष्टि रचने. को कहा । वेदां की ज्ञानशक्ति द्वारा उन कतेव्यशीढ़ 
प्राणियों को ज्ञान प्राप्ति से कभी जीवन में पराभव न हो एतदर्थ ब्रह्मा का 
सृष्टि बनाना और देव तथा आसुर सृष्टि का निर्माण । युग एवं युगों के धर्मा का 
विभाग छोकों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से ब्रह्मा ने बनाया । फिर ब्रह्मा द्वारा 
सत्ययुग को बुळाकर उससे अपनी विशेषतायं पूछना । सत्ययुग द्वारा अपने समय 
में लोक के आचरण एवं धम का वणन। ब्रह्मा ने इसी प्रकार त्रेता, द्वापर और कलि 
युग को तत्तत्‌ काळ एवं धर्मा के विषय में पूछा । सभी युगों के स्वरूपको बताकर 
सूतजी ने ब्रह्मा एव कलियुग के बीच हुई वात्ता का उल्लेख किया और ब्रह्मा के कहने 
पर भी कळिने सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने में असमर्थता प्रगट की कारणरूप. 
में शिवनाम, हरिनाम, गङ्गा नदी; वाराणसीपुरी, सत्संग, दान, तीथे एवं भगवान्‌. 
शङ्कर तथा विष्णु की कथायं सदेव अपने काय में बाधक बताई । इसपर 
ब्रह्मा ने कलि को धेयं से सब काय करने को कहा और युगधम की बढिद्दारी, 
बताते हुए उसे अपने स्वरूप के साथ सृष्टि में प्रवृत्त होने की आज्ञा दी | कळि के 
पूछने पर ब्रह्मा द्वारा गुरु शब्द का निवेचन ओर शुरुभक्ति का माहात्म्य वर्णन | 
गुरु के विना शास्त के प्रतिपाद्य तत्त्वों का सम्यकप्रकारेण बोध असम्भव है । 
आत्मज्ञान की दीक्षा का मूल गुरु है जिससे कलिकाल की जघन्या का भय शेष | 
नहीं रहता इसी को लक्ष्य कर वेदधर्मा षि और सन्दीपक शिष्य के 
का वर्णनः।- गोदावरी के तीर पर अङ्गिरस का सुन्दर आश्रम ही इन गुरु- | 
.की आवास भूमि रही । यह शिष्य अपने पूज्य गुरु के पास नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
होकर विद्योपाजन करता था । एक दिन गुरु ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न दोक 







(३) 


' अपने पूवजन्म के .किये पापों में से तपोबढ से भी नष्ट होने से बचे हुए पापों का 
` भोग द्वारा नाश करने के लिये वाराणसी में रहकर उस समय तक सेवा 
' करने के लिये साथ रहने का आह्वान किया जबतक पापमुक्ति न हो जाय | 
| शुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वेद्धर्मा के साथ कह बनारस गया। अपने अभुक्त 
` पापों का क्षय करने के लिये वह कुष्ठी ( कोढी ) तथा अन्धा बन गया । शिष्य 
` ने यह सब पापभोग का कष्ट अपने ऊपर लेने का कारण जानने के लिये गुरु से 
` विशेष आग्रह किया । परन्तु गुरु ने अपना किया अपने को ही भोगना पड़ता 
है यह कह उसके अनुरोध को टाल दिया। वे दोनों गुरु चेळे मणिकर्णिका के 
उत्तर गङ्गातट पर कम्बलेश्वर के निकट रहकर इस पापभोग के काल को बिताने 
ठगे शिष्य ने कुष्ठी. ओर अन्धे गुरु की तन-मन से सेवा की । यद्यपि अपनी 
रुग्णावस्था में गुरु ने उसका बार-बार तिरस्कार किया फिर भी शिष्य गुरु-सेवा 
में सफलता से उत्तीर्ण हुआ; उसने तो सम्पूर्ण देवगण का ज़िमूत्ति का साकार 
रूप अपने इष्टदेव गुरुको ही बना ढिया। इस गुरुसेवा से प्रसन्न होकर 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर उसके सामने जब वह सेवा में ळगा था वर देने को 
उपस्थित हुए परन्तु दीपक ने उस समय गुरु की आज्ञा एवं सम्मति से ही वर . 
मांगने को कहा । गुरु की आज्ञा के बिना वर न मांगने की बात 'शङ्करजी ने 
प्रसन्नता से विष्णु को उस गुरुभक्त शिष्य के विषय में कही। ज्यों ही बिष्णु 

उसे वर देने को गये उसने श्रद्धा-भक्ति से नम्र होकर गुरु-भक्ति एवं गुरु स्वरूप 
को मांगने और जानने की कामना की । विष्णु ने गुरुतस्व का रहस्य बताया 


अन्ततः पापभोग के अनन्तर गुरु का सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर हो गया । गुरु द्वारा | 


काशी प्रशंसा का वर्णन । 
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वेदधर्मा गुरु अपने प्रिय शिष्य दीपक पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अन्त 
करण स्थित आत्मभाव की गुरुता का महत्त्व बतळाकर उसे अनायास ही भगवती 
वाराणसी की कृपा से भगवान्‌ शिव एवं विष्णु के शुभदर्शन प्राप्त हुए इसी प्रकार 
ओर-ओर महत्त्वपूणे सिद्धियां काशी के क्षेत्र में शीघ्र मिळती है यह कहकर उसे 
वर मांगने के लिये कहा। इसपर शिष्य ने भगंवती काशी की महिमा ओए 
इसका स्वरूप एवं इसके आश्चयकारी प्रभाव आदि के लिये गुरु से बतढाने की 
प्राथना की । गुरु ने शिष्य की ऐसी अलौकिक पारमार्थिक बद्धि की प्रशंसा की. 
ओर काशी को साक्षात्‌ ब्रह्म कहकर उसीका विवत्त यह सम्पूर्ण संसार का विसा 


| 
| 








है, इसी लिये इसे अविवत्त नाम से ब्रह्मवादी कहते हैं | इसका नाम लेने से ४ 
साधक अनन्त फल एवं सुसिद्धियां प्राप्त करता है। काशीवास के आठ यां 
प्रसिद्ध दैँ-१काशी-वास, २-सज्जन पुरुषों से शाख चिन्तन का शुभ प्रसा 
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३-गङ्गा स्नान, ४-पाप कर्मा में अरुचि, ५-पुण्यकायो' में प्रीति, ६-स्वेच्छा लाभ 
में ही सुख प्राप्त करना, ( यदृच्छाळाभसन्तुष्टि ) ७-शक्तिभर दान देना ओर 
८-किसी से कुछ न ग्रहण करना। काशी में रहकर वेद्‌ प्रतिपादित धमं का 
अविकळ शुद्ध अन्तःकरण से भ्रद्धाभक्तिपूवक आचरण करना इष्ट है। इसीलिये 
काशी की महिमा अवर्णनीय है। इसलिये मनुष्य को महासाइस के साथ 
काशीवास का व्रत ग्रहण करना चाहिये। काशी क्षेत्र सें सदाचार पालन, - 
अन्नदान ओर फिर क्षेत्र संन्यास द्वारा अपनी परमपद प्राप्ति की अभिलाषा 
पूणं करना विशेष प्रयोजनीय है। वाराणसी में बास करना ओर वहां 
सदनुष्ठान, भोजन दान, यज्ञादि द्वारा अधिकाधिक परमार्थछाभ अनन्तको टिः 
गुणित फळ प्रदान करता है। कळि में भगवान्‌ विश्वनाथ, वाराणसीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा ओर दान विशेष रूप से उत्कर्षाधायक हैं; ये कळि के पाप को 
समूळ नष्ट करनेवाले हैं । 

गुरु ने शिष्य के इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कि देववश अन्य स्थानों में 
देहपात होनेपर अस्थियों का काशी में प्रवाह हो तो उस प्राणी की क्या गति 
होती दै, कहा कि ऐसे व्यक्ति भगवती गङ्गा के तटपर काशी के माहात्म्य से 
तत्काळ मुक्त हो जाते हें भले ही वह महापापी क्‍यों न हाँ। शिष्य ने गुरु से 
भगवती भागीरथी के तटपर अवस्थित इस महापुण्या काशीपुरी की प्रशास्ति 
जाननी चाही । शुरु ने वाराहकल्प में प्रयकाळ में जब प्रथ्वी रसातळमस् 
होगई तो भ्ृषिमद्द्षि वृन्द तथा देवगण ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की और 
आश्चये से प्रथ्वी के जळमम्न होनेपर भी छत्राकार ज्योतिरूप भाग को सबने 
देखा तथा उसका कारण पूछा । विष्णु ने प्रसन्न हो उनके प्रश्‍न का सन्तोष किया 
ओर गगनेचर ज्योतिरूप छत्राकृति स्थान को काशी सव्ज्ञा देते हुए उसके 
गुण, प्रभाव, माहात्म्य ओर नाम की अपूव प्रशंसा की और प्रथ्वी को देत्य 
के आने से उसे मारकर निक़ाळलाने का आश्वासन दिया जिससे फिर से 
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सब लोंग वर्णाश्रमधम का यथावत्‌ पालन करने लग जांय। क्रषियों ने काशी 
की इस प्रथक्क्ृति का कारण जानना चाहा तो विष्णु ने कहा एक सहाकहप ग्रे 
घमंपरायण साधुपुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिये साधन तप आदि करते थे परु 
उन्हें विन्न सताते थे । इसपर सब मेरे पास आकर इसका उपाय पूछने छगे ते 
मैने हृदय में ज्योतिर्लिज्रूपी देवाधिदेव महादेव का स्मरणकिया। अपने स्वरूपरे 
वे हृदय से बाहर प्रगट हुए अपने आपको पश्चक्रोशात्मक विस्तारवाळा किया 
ऊपर वकुण्ठ तथा नीचे पाताळ तक बह ज्योतिलिज्ञ सें प्रगट हुए । स्वयं शम्मु 
पावती समेत कास से आकर इस ज्योतिङिङ्ग को देखकर बोले यह बहुत! 
अच्छा किया। अब सब प्रकार से शम्भु के अनुमोदन करने पर उस गुद 
सत्त्वात्मक स्थाणुरूप ज्योतिढिङ्ग की नाना स्तुतियों से प्रार्थना की गई। यहीं 
द सम्पूर्ण सृष्टि का मूळ कारण होने से काशी भगवती में इसकी स्थिति होने से. 
चतन्यरूप ज्योतिछिङ्ग के साथ प्रथ्वी से इसका प्रथक्करण हुआ | यही छत्राकृति | 
काशी मेरे हृदय देश से निःसृत ज्योतिछिङ्ग की वासभूमि है। फिर विष्णुने 
पृ्वी को आदि शूकर अवतार धारण कर जळ में से निकाळा और प्रथ्वी का. 
उद्धार तथा काशी की महिमा का विस्तार कर सम्पूर्ण धार्मिकबुन्द का कल्याण 
किया । ` गुरु ने अपने शिष्य दीपक को इस प्रकार काशी महिमा के साथ 

उसकी पंरमास्तिक भावपूर्ण गुरुभक्ति से प्रसन्न हो उसे परमपद मोक्ष की प्राग 
`` “का सोपान बतानेवाले गुरुतत्त की विशेष महिमा बताई । र 
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काश्यां पक्षीसङ्घस्य भगवतः शिवस्य भक्तिवर्णनम्‌ ` ५७ 
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दीपकम्प्रति गुरोः काशीवासाया55देशवर्णनम्‌ ६३ 

शिष्य ने त्रिदेवों के दशंनों का ढाभ, काशी के स्वरूप का वेद प्रतिपादित 
तत्त्व और धर्म का खरूप जानकर गुरु के प्रति कृतज्ञतापूणे आभार प्रदर्शित 
करते हुए अविमुक्तक्षेत्र काशी के माहात्म्यरूपी अमृत का बार-बार पान करने 
का अवसर देने के ल्यि ही गुरु से निवेदन किया | शुरु ने फिर काशी की 
महिमा विस्तार से बताई। काशीनिवासी व्यक्तियों के लिये कतव्य धर्म का 
निरूपण किया ओर ज्ञात और अज्ञात सभी पापों के प्रायश्चित्ती पुरुषों को 
यह अभय देती है कारण कांशी ही एकमात्र कछियुंगा में ऐसा स्थान दै जहां 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की नाना शुभ कथायें महात्मा. विद्वान्‌: पुरुषों द्वारा 
'होती रहती है । यहां कलिधम का प्रभाव कभी भी युगरूप से नहीं. रह- सकता 
काशी के विभिन्न वनों का सुन्दर निरूपण । काशी के. सुन्दर वातावरण में 
स्वाध्याय, ज्ञान, जप, यज्ञ, दान, सत्सङ्ग और सांधन प्रवणता के साथ-साथ प्रकृति 
की सुरम्य सुषमा का ओर उस क्षेत्र में निवास करनेवाले स्वभावतः” भगवद्चरणों 
में अपने.कळरव का उद्घोष करनेवाले पक्षीगण का सुन्दर विवरण द्या ।. शिष्य 
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द्वारा इस सुन्दर मोक्षपुरी के आकीट पतङ्ग सहित प्राणीमात्र का वर्णन सुन 
गुरु से पुनः पुनः इसकी अभित महिमा को सुनाने के लिये अनुरोध करना 
फिर काशी की समस्त त्रिभुवन में उत्कृष्टता का निरूपण | शिष्य ने गुरु की इस 
अहैतुकी कृपा का विशेष अभार माना और काशीवास का आनन्द ळाभ करने 
की अपनी चिरअभिवाड्डित इच्छा प्रगट की । गुरुने उसे गृहस्थघ के पाठन 
के अनन्तर इस पवित्रपुरी मै साधन करने का आदेश देना चाहा परन्तु 
शिष्य तो अब सबसे उत्तम इस तत्त्व को छोड़ अन्य किसी को अपना साध्य 
एवं इष्ट नहीं समझता था उसकी ज्ञानचक्कु से अब आत्मकल्याण की भावना 
का साक्षात्कार हुआ चाहता था । अतः गुरु की कृपा से गुरुभक्त दीपक को 
शिवपुरी काशी का सेवन तथा साधनपूर्वक जीवन से इष्ट प्राप्ति का आदेश सिळा। 


) ४ कलेदोषास्तद्दोषग्रस्तस्य मोचनोपाय! ६४ 
कलिदोषमोचनविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ ६५ 
कलिदोषमोचनविषय5पूर्वेतिहासवर्णनम्‌ ६७ 


भात्रोरपिशमेसो मशर्मणो! काशीवात्तावर्णनमू ६३ 

तपस्तपतः सिद्धिमधिगतस्य सोमशमणो वर्णनम्‌ ७१. 
| धमराजसोमशर्मणोः सम्वादवर्णनम्‌ ७३ 
. गुरु ने शिष्य को कळि के दोषों और उनसे अस्त व्यक्ति के छुटकारे का उपाय | 
बतळाया । इस सम्बन्ध में प्राचीन भ्ृषिगण एवं सूतजी के सम्वाद का आख्यान ' 
गुरु ने कहा । सत्ययुग के समान पवित्र बाताबरण, तपोधन व्यक्ति एवं साधन 
के श्रेष्ठ स्थान, कलिकाळ में दुर्लभ ही नहीं असम्भव हैं। सत्य में ज्ञान से मुक्ति 
त्रेता मै खधर्माचरण से, द्वापर में यज्ञो से है कलि में इसे पाने में बड़ी विषमता दै; | 
देहद्दी कळि में प्रधान है, सवंत्र भोग प्रधान पदार्थवाद का बोलबाला है, घन ही | 
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| सवत्र प्रधान है । वेदाचरण निन्दित माना जाता है बल्कि जिनके हाथों उस 
| अपौरुषेय ज्ञाननिधि की रक्षा शक्य है वेही हिज अपने अधम आचरणों से 
' | उसके ह्लास में प्रवृत्त होते हैं फिर भी काशी की महिमा ऐसी है कि इन कलिकाळ 
| के दोषोंवाळा व्यक्ति भी पाप कर काशी सें आकर रारण लेता है तो वह शुद्ध 
`| हो मोक्ष को प्राप्त करता हे । क्रृषियों को कहे गये सूत के वचनों का गुरु 
` हारा अनुवाद सुन शिष्य ने पूछा हे गुरो! जब जितेन्द्रिय पाप से रहित | 
| शान्त महान्त, भगवान्‌ विष्णु शिव के चरणों का आश्रय लेनेवाले सभी तीथो में 
| युक्ति छाभ कर ेते हैं तो काशी की क्या विशेषता हुई । गुरु ने. तप, 
|इन्द्रियनिप्रह, मन:संयम द्वारा सम्पूर्णतया आत्मसाक्षात्कार का साधन बनानेवाढे 
व्यक्तियों का वर्णन कर कहा कि कभी-कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
|मात्सय आदि पूर्व जन्म के संस्कार प्रबुद्ध होकर व्यक्ति को प्रतिक्षण आगे 
बढ़ने से रोकते हैं । धीर पुरुषों को भी मोह प्राप्त होता है केवढ काशी क्षेत्र 
'ऐसा है जहां साधन के लिये कुछ करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। अन्य 
|तीर्थों में मनुष्य के बुरे संस्कारों द्वारा पतन का मार्ग उपस्थित होने का अवसर 
| रहता है परन्तु काशी में भोगेच्छा सम्पूर्ण रूप से निवृत्त होती है। साधन की 
।विकळता अन्य तीर्थो' में पूर्ण नहीं हो सकती यहां सुगमता से अन्य साधारण 
| साधनों से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। बस यही इस काशी की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है। यहां तो निष्पाप होकर भगवती काशी की शरण में रहकर साधन 
| करो बस सब परसपद्‌ का मारे प्रशस्त मिळता है। इस विषय में विष्णुशर्मा 
ब्राह्मण का आख्यान वह नमेंदा के तीर पर माहिष्मतीपुरी में निवास करता था। 
। अपने ब्रह्मण्यजीवन से बह पचित्रान्तःकरण था । उसके असिशर्मा ओर सोमशर्मा 
दो पुत्र थे जो विद्वान्‌ वीतराग और मनस्वी थे। एक बार रेवा के तट पर प्रतिदिन 
'के कथा श्रवण के कार्य के बाद दोनों में ऐसा प्रकरण चला कि मुक्तिसाधन. का 


| सरख एवं सहज उपायवाळा कोनसा तीर्थ है? इसके उत्तर में ब्राह्मणों के 
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बीच में शेव स॒कण्डुके पुत्र ने काशी के क्षेत्र को उपयुक्त बतळाया । सोमश 
ने रेवा के तटपर ही रहकर साधन किया और अग्निशर्मा काशीरहस्य १ 
'माकण्डेय से सुन वहीं जाकर जीबन बिता परमपद का भागी बनने के हि 
प्रयत्न करने की सोचने लगा । वह सौभाग्य से काशी जाकर अपने साधन! 
शिव-पावती को प्रसन्न कर अन्त में परमपद का भागी हुआ । इधर सोमशा 
ने कठिन तप कर कई सिद्धियां प्राप्त की और अधिकाधिक लोगों को छ 
चमत्कृत करने लगा । कभी उसे भाई की दीनगति ( काशी जाकर दु:ःखावत 
में जीवन बिताने) पर तरसआती, कभी मान अहंकार से अपने को स्वयस्विधा' 
समक मोह में फूछा न समाता, भोगमय जीवन से उसंको अन्तकाढ में नौ 
'गति मिळी ओर दोनों भाइयों की विपरीत बुद्धि से अळग-अळग फल मित्र 
नरक में सोमशर्मा को अपने भाई की उत्तम गति याद आई और अपनी कर 
पर पश्चात्ताप हुआ | धमराज की आज्ञा से काशीस्मरण द्वारा उसका कोलळापुर' 
ब्राह्मण के घर जन्म ओर फिर काशीवांस से उसे मुक्ति छाभ हुआ।. . | 


प . कलिदूषणबिषयशुरुशिष्यसम्वादवणनम्‌ ` ७ 
कलौ विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम्‌ ` ९ 
कलौ घर्मापकषत्ववर्णनम्‌ | 
काश्यां कलिग्रवेशो5स्ति नवेतिवणनम्‌ 
युद्धोद्यतयो महासेनसुमेधसो वेणनम्‌ 
महासेनपराजयवर्णनम्‌ 
पराजितस्य काशिराजस्य पश्चाचापतर्णनम्‌ 
सुमेधसो वेराग्यवर्णनम्‌ 


कळि की सन्धि सङ्क्रमण वेडा और सन्ध्यान्तकाळ में धर्म की अर्ती ' 
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विषय में गुरु ने शिष्य को विस्तार से सममाया और. कलि में अवस्थित 
सवसाधारण जनता के आचरण के विषय में विस्तार से वर्णन किया। कळि में वर्ण 
आश्रम, आचार, सत्य, दम, द्या ओर दान आदि सद्गुणो का हास; पाखण्ड; द्म्भ, 
मिथ्याचार आदि की वृद्धि; सत्पुरुषों का उपहास और असत्पुरुषों की प्रधानता 
आदि इसके विशेष लक्षण है । धर्म गौण और धन सवत्र प्रधान होजाता हे इसका 
एकमात्र उपाय काशीसेवन है, क्योंकि वहां देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर का 
आवास सम्पूर्ण देवगण सहित है वहां कलि विचारे की कुछ भी नहीं चळती । 


| इसके विषय में प्राचीन इतिहास महासेन चन्द्रवंशी राजा और वामदेव गुरु के 
आख्यान का वर्णन | यह महासेन अतिनीच, कामी; क्रूर, कुमागंगामी, पापी 


और परद्रव्य तथा परज्जी सेवी था । एक बार उस दुराचारी ने अक्षौहिणी 
सेना के साथ प्रतिष्ठान के राजा सुमेधा पर चढ़ाई की परन्तु सुमेधा की 


` धार्मिक बृत्ति और भगबद्धक्ति के सामने वह बड़ी भारी सेना लेकर भी टिक न 


सका और हार गया । भागकर वह काशी में आया ओर अपनी पराजय तथा 
अपने भय का कारण क्षूषि वामदेव से पूछने लगा । वामदेव ने उसके दुराचारी 


जीवन को ही उसका एकमात्र कारण बताया और कहा कि काशी में रहते हुए 


उसका यह सब असह्य दै इसी से पराजय हुई है। अतः उसे अपना धर्ममय जीवन 
बनाकर सफलकमा होना चाहिये। राजा ने अपने काशी वासी जीवन सें ऐसी 
पापाचरण बृत्ति के विप्नों का कारण पूछा तौ षि ने उसकी अधमंबुद्धि ही इसमें 
प्रधान बताई। सुमेधा राजा पर अज्ञानी राजा महासेन ने फिर चढ़ाई की 
कळि एवं द्वापर का सुमेधा राजा को अपने प्रभाव में लाने के लिये परस्पर 
विवाद । कलि के द्वारा जीजान से प्रयत्न करने पर भी सुमेधा का शिबभक्ति से 
विसुख न होना ओर महासेन को पराजित करना । अब राजा को विशेष लज्जा 
अनुभव हुई उसे सुमेधा ने पकड़बा कर उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया 
ओर उसके पुत्र का राज्य पर अभिषेक कर उसे धमपूवक प्रजा का पालन करनेको 
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कहा । पराजित राजा महासेन को अब सुबुद्धि आई ओर उसने काश 
की शरण छे अपना जीवन का मार्ग संन्यास द्वारा प्रशस्त किया । इसके सार 
सुमेधा के मन्त्रियों ने राजा से काशीराज को हरानेपर राज्य को अधिकार) 
क्यों नहीं किया यह पूछा तो उसने यही उत्तर दिया कि भगवान्‌ विश्वनाथ दौ 
पुरी पर किसी तुच्छ व्यक्ति का अधिकार सम्भव नहीं अतः उसपर किसी भी र 
में अपना स्वामित्व वह नहीं जता सकता । दीपक ने यह सुनकर आनन्दाश्र्षो 
से गद्गद्‌ हो शुरु को साधुबाद दिया और इस पबित्र आख्यान से अपने 
कृतकृत्य समझा । 


हट; कापिलयोगविषये स्वतर्षिसम्वादवर्णनस्‌॒ ३ 
कपिलोक्तसाङख्यप्रक्रियावर्णनम्‌ ३ 

काशी महत्त्ववर्णनस्‌ ९१ 

काश्यादिमहिमवणनस्‌ १५ 


मुनिगण ने सूत से जीव के पाश को छेदन करनेवाले मुक्तिदायक प्रा 
के विषय में सुनकर सांख्य, योग, अष्टाङ्ग योग, त्रत, तपस्या और तीर्थसेवन के बिग 
भी सरल मोक्षोपाय का मार्ग पूछा; धर्म सब युगों में एक होने पर भी प्राणिवां 
के साधन की सामथ्यं के बाहर की बात होने से भी सरळ मार्ग के उपदेश का 
अनुरोध किया । सूत ने उन्हें बताया कि कपिळ का सांख्य योग सनात 
“भगवान्‌ के ही आदेशानुसार ध्येय है । परन्तु योगादि के साधन मन की शुद्धि? 
होने पर व्यथ हैँ मन की शुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है| कपिल के पाए 
गये हुए मुनियों ने इस प्रकार अपनी कठिनाई कही तो कपिळ रोले कि जीव. 
सँ व्यक्ति विषय-विष के कारण आत्मसिद्धि के अमृत को प्राप्त नहीं कर सक्त! 
फिर भी मोक्षेच्छु किसी प्रकार निराश न हो प्रयत्न न छोड़े । विष्ण की क १ 
कार रूप माया सुदुर्जय है । केवळ भगवान्‌ की शरण लेकर ही सम्पूर्ण विषयों | 
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| माया रहित बुद्धि से सबको देखे । मोक्ष में सहज विषयबृत्ति बहुत बाधक है । 


अतः मघुष्य भ्रभुपद्‌ पद्मपराग का लोभी भ्रमर होकर इन तुच्छ विषयवासनाओं 
से अपना मन हटा छे और सत्सङ्ग-सेवन, गुरूपदेश एबं शाखचिन्तन दारा अपना 
कल्याण साधन करे | इस विषय में नरनारायण द्वारा नारदजी को जो उपाय 


| चतळाया गया उसका विवरण दिया। नारद्जी का नरनारायण से एक ही 


प्रश्‍न था कि कढिकाढ में सववत्र भोग, राग, द्वेष, काम, क्रोध, शोक और मोह 
इनमें पढ़े हुए मनुष्यों के उद्धार का क्या उपाय है । नरनारायण बोळे कि 


| यद्यपि जो इछ कहा जारहा है वह सब गोप्य है फिर भी जगत्‌ कल्याणार्थ योग्य : 
| अधिकारी आपको ( नारद्जी को ) कहा जाता है। वाराणसी नगरी सम्पूर्ण 
` देवगण, ब्रह्मा, विष्णु महेश, गणेश और सम्पूर्ण मुनिगण से सेवित है। सभी 
| परमानन्द के अभिलाषी साधु पुरुष इस पुरी में आते हैं। यह अपने प्रभाव से 
| ही आनन्दवन नाम से विख्यात दै इसे ही नारायणावास, रुद्रावास और 
` ब्रह्माचास नाम दिया गया दै। काशीपुरी धन्य है जिसमें निवास करनेवाले 
| प्राणीमात्र को मोक्ष प्राप्ति के साधन पद-पद पर मिळते हैं । अहो! काशी ही 
' निष्पाप पुरुषों के उद्धार का एकमात्र उपाय है जहां भगवान्‌ को प्रगति में शास्र 


शरण होकर व्यक्ति ध्म की महत्ता से परमपद के अधिकारी होते हैं । जितेन्द्रिय 
होना ही सुतपस्या है, खभायांगमन ही ब्रह्मचर्य है तो भगवन्नाम ही सब दुःखों से 
छुटकारे का एकमात्र साधन दै. । कामादि पर विजय प्राप्त करने के उपाय पूछने 
पर नरनारायण भगवान्‌ ने कहा कि सवै प्रथम काशी माहात्म्य का श्रवण कर 


' काशी में प्रेम करे, फिर क्रोधादि पर विजय करे और शाख्नादि भवणकर शङ्कर में 


मेरे में या भगवती में मन लगावे तो मनुष्य को एक ही जन्म में निर्वाण प्राप्त 
होजाता है इससे अधिक सुगम उपाय और कोई नहीं दै। इसलिये सदाचारी 
अगवद्धक्तिपरायण साधक मुसुक्षु को काशी सेवन द्वारा परमार्थसाधन आवश्यक 
रूपसे साध्य है । फिर नारदजी प्रसन्न हो बिदा लेकर चळे गये । 
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७. काश्यां कृतानां पापानां मोक्षोपायः १०० 
तत्र प्रकरणे शिवाशिवयोः सम्वादवणनस्‌  - १०१ 
्राह्मणधर्मपथयोः सम्वादवर्णनम्‌ १०३ 

` ` ` काश्यां धर्मकार्यसम्पादनमाहात्म्यवर्णनस्‌ १०१ 


.  .काइ्यां मन्दिरतड़ागानां जीणोंद्वारे महत्पुण्यवर्णनस्‌ १०७ 

` कपिल ने सिद्धों को काशी ही एकमात्र अपने परमार्थ छाभ के साधन की. 

भूमि बतळाकर कहा स्वधर्माचरण युक्त हो साधन करने से शा्न-श्रद्धा ओर त्याग! 

शंम, दम, तितिक्षा तथा उपरति का सद्गुरु की शरण से सेवन करने से अवश्य ही 

सत्फळ मिळता है इसी प्रकार पापों के करने से भी कुफळ शीघ्र ही मिळता है। 

इस पर सिद्धों ने पूछा कि काशी में किये गये पापों से मनुष्य का छुटकारा 

तथा अपने जीवन में उसके मोक्ष तथा जीवन सुख का क्या उपाय है ९ तव! 

श्री कपिल ने शङ्कर पार्वती के सम्वाद को . लेकर सारा वृत्तान्त वर्णन किया। 

पावती के प्रश्न पर शङ्कर ने कहा कि ज्ञान में, अज्ञान में मनुष्य से इन्द्रियों द्वारा 

संस्कारवश सुकृत एवं पाप तो होते ही हैं । मन की गति गहन है सो प्रायम्रित्तत्रय 

करने से मनुष्य बन्धनों से छुटकारा पा जाता है।इसपर पार्वती ने तीन प्रायश्चितं 

की बात पूछी । शङ्कर भगवाम्‌ ने प्रथम प्रायश्चित्त वापी, कूप, और तड़ाग आरि 
जल के स्थानों का जीणोंद्वार करना बताया इससे जळ के आधार पर जीवितं 
रहनेवाले प्राणियों के उद्धार के साथ-साथ पितरों की अक्षय्य तृप्ति होती है | 
काशी के निवासी आकीट पतङ्ग शङ्कर भगवान्‌ की साक्षास्प्रतिमूत्ति हें । अत 
इससे शाङ्कर की साक्षात्‌सेवा है। काशी में धर्मपथ नाम का एक वैश्य अत्यन्त है | 
वृत्ति का; था.। उसने बायव्य कोण में एक ताछाब खुद्वाया उसकी धर्म 
आशातीतरूप में होने छगी। काळ की गति विचित्र है। दुशिक्ष से पीड़ित के 
वेश्य निर्धन हो गया और एक ब्राह्मण का कर्जदार हो गया | ब्राह्मण ने ॥ । 
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' धन मांगा तो वेश्य ने अपनी हीन अवस्था का परिचय देकर विवशता प्रगट' की । 
| तब ब्राह्मण ने उसके बनाये हुए तड़ाग को अपने नाम से प्रसिद्ध करने को कहा | 
| वेश्य तैयार होगया । ब्राह्मण ने अपने जातिबन्धओं को बुलाकर एकत्रित किया और 
| धर्मपथ के द्वारा कजे न चुकायेजाने की बात कहकर ब्राह्मणों के सामने धर्मपथ ने ही 
| उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा । ब्राह्मणों ने अपने वक्तव्य.में उस लेनदार 
| ब्राह्मण से उचित न्यायसङ्गत बात मानने का वचन मांगकर एक बड़ी शिळा मंगवाई 
॥ और यह शतं रक्खी कि जितने मूल्य के रूप में पशु-पक्षी मनुष्यों ने इस तालाब 
॥ का पानी पिया है तबतक शिळा नीचे डूबती रहे और मूल्य पूरा होने पर यह 
|| ऊपर आजावे यह कह्‌ शिळा को जल में डाल दिया । इसी समय एक बछुडे के - . 
|| साथ प्यासी गाय आई ओर उसने तृप्ति पर्यन्त जळ पिया । अब वह शिला 
|| तरक्षण ही जल के ऊपर आगई। बस धर्म के गौरव के सामने उसकी . अवस्था 
| लघुतर होगई ओर तुम्बी के समान जळ के उपरि भाग में शिळा तेरने लगी । ळोगों 
। ने इस आश्रयं को अपनी आंखों से देखा । इस धर्म की विचित्र सृष्टि का रहस्य 
1 बतळाने पर पार्वती ने शङ्करजी से तड़ाग आदि के उद्धार पर ही विशेष जोर “ 
| क्यों दिया गया यह पूछा तो शङ्कर बोले कि काशीक्षेत्र में सत्र ही शङ्कर भूमि के 
| अणु परमाणु में व्याप्त है । अतः कोई भवन आदि नूतन रूप में बनाने के स्थान में 
दे, पहले के बने टुटे फुटे धमस्थानों का विशेष रूप से जळाशयों का जीणोंद्वार 
व विशेष इष्ट दै। इससे न तीर्थ को खोदना होगा न ज्योतिछिल्गों की प्रतिष्ठा को कोई 
|| घात ही। मूळ घमस्थानों का इसीलिये जीणोंद्धार धसं की बृद्धि करता है। काशी में 
| बुद्धिपूवंक किये गये पापों के पापी के मरने पर उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है | 

$ इसकी जिज्ञासा करने पर भूतभावन महेश्वर बोले कि इस पिशाच योनि से : 

| बचने का काशी की सत्कथा को सुनना ही एकमात्र उपाय दै, कारण बिना इस | 

' महत्वपूर्ण कथा को सुने मनुष्य को पाप-पुण्य का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं होता " 
क अतः भोगादि वृत्ति से निवृत्ति प्रधान माग लेकर साधक मुमुक्षु लोग भगवती - 
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काशी-की शरण हो अपना उद्धार करते हैं अन्यथा काढभरव भरवी यात, 
द्वारा उसे पापों से छुड़ाते हैं | इस अध्याय के सुनने ओर सुनाने के माहात्म्य ह 
वर्णन । 

८ काइयां धर्मविरहितस्य प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ १५ 
प्रायश्रित्तविषये शङ्करजगीषव्ययोः सम्बादवर्णनस्‌ १! 
काशीमाहात्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययो; सम्बादवर्णनम्‌ ' ११ 
प्रायश्चित्ती काश्यां ज्ञानेन सिद्धिमाप्नोतीतिवर्णनस्‌ १! 


प्रायश्चित्तीजनस्य काश्याः पश्चक्रोशीप्रदक्षिणाकरणेन पापशान्तिवर्णनम्‌ १४ 
काशीवासेन जीवन्घुक्तत्ववर्णनम्‌ ११ 

पार्वती ने भगवान्‌ शङ्करजी से विषयासक्त, कामी, पापी, धनलोई 

) पुरुषों के लिये उद्धार का उपाय पूछा तो शङ्करजी ने क्षेत्रकृत पाप करनेवाले मनुण 
के लिये उद्धार का दूसरा प्रायश्चित्त बताया | उन्होंने शिवभक्त तपस्वी, सुनियों मै श्रो 
जेगीषव्य द्वारा शिष्य के लिये अनुग्रहार्थ उद्धार का जो उपाय पूछा गया, वह कहा 
शङ्करजी ने उनके नियत अभिवादन ओर स्तुति से प्रसन्न हो उसे अपना इष्ट मन्तवे 

सुनाने को कहा। जेगीषव्य बोळे कि यह शिष्य काशी में रहकर भी सभी अवगुए 

में बुरी तरह फंस गया है। इसे जो आवश्यक ताडना दी गई उससे कोई सुधरने ३ 

मागं न देखकर अब मेंने इससे बोलना भी बन्द कर दिया है । उसे जब बा 
निकछजाने को कहा गया ओर श्राप देने की धमकी दी गई तो बह विर्य. 

| कोशुफामेंजाकर तप करने छगा। वहां तीन वर्ष तक तप करने पर भी उसके मन 
. . परितोष नहीं हुआ तो गोदावरी भीमरथी में आया वहां भी स्वधर्माचुचरण ' 

' फछ का लाभ मनःशान्ति न हुई। फिर श्रीशेळ पर स्कन्द की आराधना करने ल 

उसे वहाँ अगस्त्य नाम के ब्राह्मण के मुख से हा काशी | हा काशी । ऐसा का 

के विरह में कातर स्वर से पुकार सुनाई पड़ी । अब उस काशी नाम के प्रभाव! 


1. 








' ने उस आगत काशीविरही ब्राह्मण की यथोचित अध्यफॅक्रॉर्किसे सत्कार द्वारा 


। प्रशस्ति की । उसके काशीप्रेम की प्रशंसा कर उससे कुशल प्रश्‍न किया और अपने 


। करने योग्य कोई काय के लिये पूछा | अगस्त ने शीघ्र काशी प्राप्ति के लिये आग्रह 


किया । इसपर कात्तिकेय ने विन्न बहुळता होने से काशी विरह हुआ दै । उसका 
अन्त होनेपर उसे शीघ्र ही काशी प्राप्ति होगी ऐसा कहा । आरो कात्तिकेय ने कहा 
पुण्यशीछ व्यक्ति को काशीलाभ मिलता है । काशी जनताप शान्ति के लिये 
प्राणिवगे को अमृत पिलाने के लिये विश्वनाथ भगवान्‌ ने प्रपा (प्याऊ) बनादी है 
विश्वनाथ अशरणशरण दयाळु हैं जिनकी कृपा से भूमण्डल पर काशी जेसा 
पुण्यक्षेत्र सर्वेथेव विद्यमान है। अगस्त्य के पूछने पर स्कन्द ने काशी में 
स्थूळ या सूक्ष्म किये गये पापों के निस्तार का उपाय एकमेव भगवान्‌ शक्कर ही 
जानते हैं । इसपर वह दुःखी होकर फिर शाङ्करजी से प्रार्थना करने लगा । शङ्करजी 
ने प्रसन्न हो अगस्त्य से अतीव गोप्य तत्त्व कहा कि ज्ञान के बिना किसी 
व्यक्ति का प्रायश्चित्त कोई अर्थ नहीं रखता । काशी में देहाभिमानी व्यक्ति किसी 
प्रकार रह ही नहीं सकता । अतः काशी ब्रह्मप्राप्ति का एकमात्र स्थान है। दूसरे 
स्थानों पर ब्रह्महत्यादि. पाप करने पर काशीवास से प्रायश्चित्त है । परन्तु काशी सें 
किये गये पापों का तो कोई प्रायश्चित्त नहीं । उन्हें करनेवालों को यातना भोगनी 
ही पड़ेगी परन्तु काशी के चारों ओर पञ्चक्रोश में विस्तृतक्षेत्र की प्रदक्षिणा ओर 


| शिव के पाताळ से उस्थित शिवलोक से ऊपरतक व्याप्त ज्योतिलिद्ञ विश्वेश्वर 
| की प्रदक्षिणा से यह सब पाप भी छूट जाते दें । पश्चक्रोश क्षेत्र की यात्रा अनन्त 
| फळदायिनी है । मनुष्यगण अपने सारे जन्मभर काशी में रहकर प्रतिवर्ष विधि- 
। विधान से प्रदक्षिणा करें तो वह सब निष्पाप और जीवन्मुक्त हें घन्य है काशी 


की महिमा; धन्य हैं काशीबासी और धन्य हें उनके प्रदक्षिणादि सत्‌ सुन्दर 
क्रियाकलाप । 
द्‌ 
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हे. ` भंण्डपस्यक्रषिपुत्रस्याख्यानक्म्‌ १२ 
क ह | 
,  मण्डपढुइचष्टाकरणे दारकयोरस्य गृदागमनवणनस्‌ १२३ 


` `. . . मण्डपस्य कमेशसन्िधौ रात्रिजागरणवर्णनस्‌. १२१ 
. . ० मण्डपस्य विज्वेश्वरप्रसादात्पापान्धुक्तिवर्णनम्‌ १२७ 
„ˆ... ` पापय्नुक्तस्य मण्डपस्य वणेनम्‌ १२३. 
“ - ` पश्चात्तापपूर्वकप्रायश्चित्तवर्णने विशालाक्ष्या आख्यानवर्णनस्‌ ` १३|| 
` .` ` ` काशीक्षेत्रदृक्षिणामहवर्णनम ह| 


¦; ` अषि कुष्माण्ड के प्न मण्डप ने सङ्गदोष से बाल्यकाल से ही वेदाभ्याए | म 
करने पर भी काशी में रहकर पाप का आचरण किया । माता-पिता भाई बनन | 
और कुटुस्बियो संब ने ही उसे मना किया। परन्तु उसने किसी की भी एक नसुनी ; 
उसकी यह. सब बुरी आदतें अवस्था के साथ-साथ बढ़ती ही चढी गई'। एक बाएं ; 
नद राजा के मंहऴ में अपने दो-तीन साथियों के साथ घुस गया और सफलता : 
सें चोरी कर सुरक्षित धन लेकर बाहर निंकळ आया फिर वेश्या के घर में से; 
रखकर उसी के साथ दिन-रात आहार-विहार करता रहा। एकं दिन उसे प्यास | kK 
और मञ्च के नीचे रक्खे हुए मद्रा के अरे ताम्रपात्र को पानी का भरा समब । 
उसे पी गया । वेश्या से पूछनेपर उसे पता छगा कि वहां तो सब सुरा रक्खी ह : 
थी, उसी समय उसके दोनों साथी आये । उन्होंने मण्डप से सुवर्ण मांगा; न दे | 
प्र्‌:उसे “खुब पीटा। उन्हें देने को मण्डप ने वेश्या से धन साँगा तो उसने उलटी डॉ! : 
बीई! अब तो बेचारे मण्डप को वेश्या के घर से चढेजाने के सिवा और को । 
नास ही नहीं था । ज्योंद्दी वह घर पहुंचा तो पीछे से वे दोनों मित्र लड़के र ` 
उसके पिता ओर माता के. पास आये. तथा 'उनसे सारी कथा अपने | र 
सम्बन्ध में कह सुनाई। फिर तो कुष्माण्ड ने उन्हें कहा कि ऐसे विपरीत ब्यक्ति । 
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जो राज्य की सुख-समृद्धि में बाधा देता है, अवश्य राजा के पास लेजाकर दण्ड दिल- 
वाना उचित है। इसपर वे दोनों डरे कि कहीं वह क्षमाप्राप्त साक्षी बनकर राज्य की 


चोरी का सारा भेद न देदे। तब उन्होंने राजा के पास जाने से मना कर दिया | इसपर 


कुष्माण्ड ने सण्डप को तिरस्कार के साथ घर से बाहर निकाला । इस बुरे कार्य के 


` प्रायश्चित्त करढेने पर ही तुम्हारा उद्धार शक्य है पिता के इस प्रकार कहते हुए 


छोड़ देने पर वे दोनों मित्र उसे दूर देश में लेगये और उसे खूब पीटा । जब वह मूच्छित 


| होगया तो उसे मरणासन्न समक वे अस्सी सङ्गम के समीप छोड़ पछतावाकर 


| चलते बने । फिर रातभर सिद्धेश्वर में रहकर भूखे-प्यासे उसी ब्राह्मण कुमार को 
खोजने के लिये गये कि वह मरा या जीवित दै। उनके वहां पहुंचने के पहले ही 
` बह मूर्च्छा से उठा तो देखा सामने ही पश्चक्रोशात्मक शिवढिङ्ग का शिवजी के 
_माहात्म्य को जाननेवाले भक्त ढोग प्रदक्षिणा कर रहे थे। उन्हें देख बह साथ हो लिया 


उस दिन सभी यात्री कद्देमेश की सन्निधि में टिके । वहां वह भी सत्सङ्ग से वेदशाखों 
के सार को पीनेवाळा साक्षात्‌ मण्डप होगया | उसने रात्रि में भगवान शङ्कर के 
सामने जागरण किया ओर सभी ने उसकी भक्ति की साधुवाद देकर प्रशंसा 
की । कुष्माण्ड के पुत्र का शिवभक्त होना उचित ही दै । उनमें से कोई भी उसके 
पूव वृत्तान्तो से परिचित नहीं था फिर भी सत्सङ्गति का ऐसा विलक्षण प्रभाव 
हुआ कि पहले बाहर से वह साधुपुरुष दिव्य शरीरवाळा था ही फिर अन्तःकरण 
भी उन यात्रियों के साधुवाद से निर्मेढ होगया। उसे विश्वास हो गया कि सन्मार्ग 
से ही योगक्षेम तो चढता ही है । अतः यही एकमेव निश्चय किया कि शिवभक्त 
सन्त पुरुषों की प्रसन्नता, देह की कोई चिन्ता न होने से ही भक्ति सुन्दर मार्ग है 
ऐसी ही जीवनचर्या बनाने का प्रयत्न किया जाय। भीमचण्डी पर दूसरे दिन 
सबके साथ मण्डप ने विश्राम किया ओर सज्ञनों के द्वारा सुन्दर भोजन आदि 
से सत्कृत होकर रात्रि में देवीजी के सामने सभी ने भी भक्तिभावपूवेक जागरण 

कर क्षेत्रमाहात्म्य सुना-ओर सुन्दर शरीरवेषधारी मण्डप ने भी खूब प्रेम से नृत्य 


कार... 
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किया। तीसरे दिन वह विशेष संयम से चळते-चळते महादेव, वासुदेव, शि 
आदि नामों का कीत्तन क्षेत्र के दक्षिण भाग से परिक्रमण करते हुए देहदळी विना. 
यक पर आ पहुंचा ओर सबकुछ छोड़ केवळ भगवन्नामपरायण होगया। उसे अप 
पूर्व कुकृत्यो के लिये बारम्बार पश्चात्ताप होने लगा और केवळ भगवान्‌ भूतभाव 
शङ्कर तथा सरवेतापशमनी भगवती काशी की ही एकमात्र शरण समझ उनसे अप 
 उद्वारकी पश्चात्तापपूवेकप्राथेना करने लगा । रामेश्वर में आते-आते उसकी भरि ९ 
प्रवणता का भाव देखते ही बनता था.। अब तो वह रामेश्वर और सोमनाथ ई 
पूजनकर बिना कुछ खाये-पीये ही नृत्यगीतादि परायण रहने छगा। उसका जीवा 
शिव, विष्णु एवं काशी के ध्यानपरायण हो गया। उसने वृषध्वज में जाकर विधिपूर्क 
कपिळा के जळ में स्वानकर देवगण की पूजा की फिर विश्वनाथ और माता अन्नपू 
के दर्शन किये । मण्डप ने अपना वृत्त सुना उद्धार के लिये सभी यात्री सदस्यो र. 
उपाय पूछा । सबने उसे निष्पाप बताते हुए भगवान के क्षेत्र की प्रदक्षिणा द्वार 
सब ठीक किया गया है ऐसे कह आश्वासन दिया और भगवान्‌ विश्‍वनाथ इ '* 
स्मरण करते हुए अपने पिता के दर्शन करने और उन्हें बुढाने के लिये कहा | मा " 
ने जेसे ही घर के दरवाजे पर शिव-शिव, महादेव-महादेव की आवाज झा | र 
तो उसके पिता ने उसकी माता को भेजा । माता ने अपने पुत्र को देखबि ` 
` प्रायश्चित्त ही केसे तूं आगया यह पूछा तो मण्डप ने कहा कि आप दोनों ' 
सदस्यगण बुढाते हैं आप चछिये। कुष्माण्ड को विश्वास नहीं हुआ । फिर + 
वह साथ हो लिया | सदस्यों से सारी बातें जानकर मुक्तिमण्डपिका की बातपू 
. तो इन्होने विष्णुभगवान्‌ को ही प्रमाण बताया । वे भगवान्‌ विष्णु, सूर्य, दु 
नाथ, दण्डपाणि ओर भेरव की स्तुति करने छगो सब ने प्रगट हो एकवर | | 
पश्वकोश प्रदक्षिणा करनेवाले के पाप रामन शोते पह उदा! नेता 
भाकर पाप किया । परन्तु किसी ब्याज से पश्चक्रोश + 8 | 
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रि ' उसका उद्वार हुआ यही मण्डप के उद्धार का भी उपाय है। इसपर सब नै 
गे. साधुवाद दिया और बिदा छी। इस उपाख्यान को सुन जैगीषव्य सुनि ने 
फे, शिष्य के साथ ५ दिन तक पश्चक्रोश प्रदक्षिणा की और स्कन्द्‌ के प्रसाद्‌ से 
क शिष्य का उद्धार होगया। इस अध्याय के पढ्ने का फल । 


है १० पश्चक्रोश्ीपुद्दिष्य शरीदेवीग्रसनम्प्रति शिवोत्तरवर्णनम्‌ १३४ 


र पश्चक्रोशीक्षेत्रप्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १३५ 
कष काशीक्षेत्र पश्चक्रोशस्थदेवानाम्वर्णनम्‌ १३७ 
से पञ्चक्रोइयां देवयात्रावर्णनम्‌ १३६ 
पञ्चक्रोश खितदेचानाम्वर्णनम्‌ १४१ 
ता भगवती ने पञ्चक्रोश प्रदक्षिणा की विधि पूछते हुए निवास के स्थान, भक्ष्य 


[इ ओर अभक्ष्य, सीमास्थित देवों की पूजा, दान आदि के विषय में जानना 
न; ' चाहा जिससे यात्रा पूर्ण होसके । भगवान्‌ शङ्कर ने आश्विन आदि तीन मासों 
ग मै क्षेत्र प्रदक्षिणा का महत्त्व बताया या माघ, फाल्गुन, चैत्र एवं वैशाख इन 
ग पार मास में प्रदक्षिणा करने का विधान बताया। पूर्व दिन हुण्डिराज की 
ह पूजन कर केवळ हविष्य का भोजन (फळाहार) ही करे । दूसरे दिन प्रातः गङ्गा में 
॥ स्नान कर विश्वनाथ की पूजा करे फिर भगवती अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की 

| यात्राथे पूजा करे मुक्तिमण्डपिका में जाकर प्रजातवाक काय मन से उत्पन्न ज्ञात 
४ अज्ञात अपराध एवं पापों की मुक्ति के लिये सम्पूर्ण पश्चक्रोशस्थित ५६ देवगण 
। १२ सूयो सहित नूसिह केशव सहित नानावतारों के देवगण और शक्ति सहित 
4 ज्योतिङिङ्ग की पूजा करता हुआ क्षेत्र प्रदक्षिणा करूँगा यह सङ्कल्प करे। फिर 
| हुण्डिराज गणेश को मौन होकर प्रणाम कर पश्चक्रोश की यात्रा निर्विन्न करने 
| के लिये उनसे आज्ञा मांगे । मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मख एवं गणनायक को 
१ द 


i 
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प्रणाम कर षोडशोपचार से पूजन करे और दण्डपाणि को पूजा करे। काळराज. 
और विश्वेश्वर की पूजा कर मणिकर्णिका में जाकर स्नान कर मणिकर्णीर 
महादेव का पूजन करे। वहीं तट पर गङ्गा, केशव, ललिता; जरासन्धेश्वर | 
सोमनाथ, दाल्भेश्‍्वर शूलटङ्क श्‍वर, आदि वाराहः दशाश्‍वसेध के सिङ्ग का 
बस्दन अचैन करे। फिर सर्वेश्‍वर, केदार, हतुमदीश सङ्गभेरा, छोछाक अकेसब्च- 
कगणाध्यक्ष की असि सङ्गम पर पूजन करे क्षेत्र प्रदक्षिणा में कोई भी स्थातं 
बिना दर्शन किये न छोड़े। ढुर्गाकुण्ड पर स्नान कर दुगेवि्ायक का पूजन 
करे | वहां पर भगवती दुर्गा की पूजा कर मधु, पायस और छडडुओं से ब्राह्यणा 
को तृप्त करे। रात्रि में पुराण श्रवण, श्रीभगवन्नाम का सद्धीत्तेत अक्तिपूवेक को 
आर परोपकार में अपनेको ळगावे फिर प्रातः नित्यकमं कर भगवती का पूजन 
करे विष्वक्सेन को पूजे और कहंसेश की पच्चधाल्यो से पूजा करे। आदिगें 
कर्दस तीर्थ से स्नान कर कूपावळाकन करे एवं सोमनाथ, विरूपाक्ष और 
नीळकण्ठ की अचना करे | वहां कईमेशवर सें स्तानादि से निवृत्त होकर होम एं 
ब्राह्मणों की भद्धाभक्ति से भोजन आदि से तृप्ति करे तथा श्राद्वादि करने से 
तीन क्षूणों ( देवऋण, अृषिक्ृण ओर पितुक्षृण ) से उक्षण होजावे। प्रातःस्नार 
कर कह सेश्वर का पूजन कर पुनदेशंन के लिये आज्ञा ले आगे वढे । नागनाथ 
चामुण्डा, मोक्षेश ओर करुणेश्वर, वीरभद्र, चिकटा नाम की दुर्गा, उन्मत्त भेख 
ओर.काळकूट का पूजन वन्दन करे। विमला नामक दुर्गा को प्रणाम कर महादेव ३. 
यहां दर्शनांथे जावे । नन्दिकेश, शङ्गिरिटि, रणप्रिय, यज्ञेश, विमलेश्वर, सोध्न 
अरअझ्तेशवर का पूजन करे। गन्धव॑सागर पारकर भीमचण्डी में जावे । वह 
स्नान कर दुग्ध से भीमचण्डी को स्नान करा पूजनं करे. और योग्य ब्रहि 
विद्वानों कों भोजन से तृप्त कर चण्डविनायक में निवास करे! रविरक्ता त्म 
और नरकार्णव तारकः शिव -का पूजन कर रात्रि में जागरण से भं क्ति पू | 
सद्जीत्तन हरिकथा: आदि करे। प्रातः पूजन कर महाभीम देवस्थान भें जावे .] 
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तिळों. को छोड़ता जावे। भूतनाथ, सोमेश-की सिन्धु.के.. तटवर्त्ती होने क्री 
भावना रख पूजन करे। वहां कामेश, गणेश्वर, वीरभद्र, चारुमुख एवं गणनाथ:का' 
पूजन करे फिर विज्नों के समूह को नाश करनेवाले .देहळीश के यहां. जावे । इन्हें 
छड्डू, छाज, ( खीळ ) सत्तू तथा ईख के दण्ड ( गन्ना ) से पूजन करे उन्हीं. के 
पास १६ विन्ननाथों को पूजे । उद्दण्ड गणपति उत्कढेश्वर की पूजन करते हुए 
रुट्राणी भगवती की तपोभूमि का दर्शन ढाभ- करता हुआ रामेश्वर मेंजावे 
यहां वरुणा में स्नान कर तपंण आदि कर भगवान्‌ रामेश्वर की श्वेत.(सफेद) तिल, 
बिल्वपत्र आदि से पूजन कर वहीं पर नाना दिशाओं. में विराजमांन:सोमनाअ 
भगवान्‌ का पूजन करे ।. भरतेश, .लक्ष्मणेश्वर श्रुध्नेश्‍वर,. द्यावा. आूमीश्व्रर 
नहुषेश्वर की -पूजा- करे.।- वहीं रात्रि भर रहकर. जागरण करे.। प्रातः श्तात्त 
कर फिर भगवान्‌ रामेशवर का. पूजन कर वरणा 'पार के सम्पूर्ण .देवखानों 
का दुशन -करंता हुआ देवसङ्घश्वर में दान. आदि देकर क्षेत्र. के.बीचः सें 
विराजे .हुए पाशंपाणि तथा. विनाय्रक.का पूजन करे .और क्षेत्र -के बाहरे 
पृथ्वीश्बर को.पूजे। स्वगं भूमि और मोक्ष : भूमि. क्षेत्र के. मध्य जो: स्थित है; यह 


` कंपिळ क्षेत्र दै । यहां वृषभध्वज का पूजन करे यहां. तपण. श्राद्ध. का “विधान 


बहुत फळ देनेवाला हैः। यहां.भी एक दिन-रात निवास कर जागरण .भादि'करे 


फिर ज्वालां नुसिंह मे. जावे और कपिछ सरोवर .की प्रदक्षिणा कर-बरुणः कोः 

पारकर सङ्गम में स्नानकर आदिकेशव भगवान्‌ का. पूजन. करे ।वहाजजञोः 
. विखेरते हुए. चळनाः आवश्यक दै ।- इसके बाद -प्रह्वादेश्वर, त्रिलोचन, 
` चिन्दुमाधव, पञ्वहृद्‌, गमस्तीरश और मंज्ञछागौरी का पूजन. करे । फिर. वशिष्ठ 
बामदेव, : पर्वतेश्वरः: महेश्वर, सिंद्धि.विनायक ओर सप्तावरणंग ग़्णनायक/ सत्र: 


का पृंजनं कर मंणिकर्णिका में स्नान -कर भगवान्‌ विश्वनाथ के :यहां: आप 
पंश्वोपंचार से पूजन करे । यहां मुक्तिमण्डप में आकर विष्णु; 'दण्डपाणि, -दुण्ि 
भैरव, आदित्य तथा पांच गंणपों का फिर पुजन करे और यथाशक्ति. पश्वत्रनेशः 
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प्रदक्षिणा. की साङ्गतासिद्धि के लिये क्षमा याचनापूर्वेक दान देवे । घर जाकर, 


ब्राहणभोजन करावे। पश्चक्रोशी प्रदक्षिणा का माहात्म्य और श्रद्धा हारा है. 
यात्रा काळ का निर्णय ( जब श्रद्धा का उद्य हो तभी पश्चक्रोशी यात्रा करे )| र 


११ ____ पञ्चक्रोश्ीयात्रानियमवर्णनम्‌ ११ 
क्षेत्रसन्यासक्धताम्प्रदक्षिणाक्रमवर्णनस्‌ १११. 


श्रीदेवी पार्वती ने पञ्चक्रोशी यात्रा के नियमों के विषय में पूछा | 
महादेवजी बोळे यात्रा करनेवाळा प्रतिग्रह, परान्न, परखी के साथ संभाषण 
परधनग्रहण और स्नेह से कुत्सित वार्ता को भी त्याग दे। पापियों का सा! 
न करे इससे सम्पूर्ण कार्य निष्फल होजाते हैं । विष्णु एवं मेरी ( शिव कौ] 
निन्दा करनेवाळों के साथ न जावे। दूसरे की निन्दा एवं परद्रोह न करे| 
गुरु-निन्दा, शाख्-निन्दा, शिवधमे, महात्मा, तीथे, लिङ्ग ओर तपस्या गौ 
निन्दा न करे। अन्यत्र पाप किया हुआ इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से क 
होजाता है परन्तु क्षेत्र की प्रदक्षिणा में किया हुआ पाप कोई नष्ट नहीं करसकता| 
परमतत्त्व के ज्ञान की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एवं अन्त्यज 
को क्षेत्र प्रदक्षिणा करनीं चाहिये । क्षेत्र यात्रा के दिनों में ब्राह्मण, दीन, अनाई 
पङ्क एवं अन्धो को कुछ देता रहे तथा पृथ्वी पर शयन करे; तेळ एवं मांस आरि. 
भक्षण न करे। माषान्न ( उड़द ) मसूर, चना, कोदों, ताम्बूल; मैथुन स॑ 
अन्य भोगों का त्याग करे । दोनों वक्त स्नान एवं नित्य श्राद्ध करे। यहां प. 
जो. किया जाता दै उसका कोटिगुणा फळ होता है। अल्यक्षेत्र में किये | 
हुआ पाप पुण्यक्षेत्र में नष्ट होजाता है पुण्यक्षेत्र में किया हुआ वाराणसी ! | 
ओर वाराणसी में किया हुआ अन्तर्गेह में नष्ट होजाता है परन्तु अन्तग 
किया हुआ पाप वज्रलेप होजाता दै । उस वञ्चढेप पाप को मिटाने के लिये ग 
पश्चक्रोश की प्रदक्षिणा बतढाई है। यह काशीक्षेत्र सम्पूर्ण प्राणियों के झि 


| 


{ ` ९ 
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सिद्धिप्रद दै । श्री देवी ने पूछा हे महेश | प्रदक्षिणा का क्रम क्षेत्र के बाहर से 
| अथवा मथ्य से है नियम का भङ्ग न हो और पाप नष्ट हों क्योंकि शरीरधारियों 
` के पाप का सम्बन्ध सवदा ही रहता है और जिनकी शक्ति पञ्चक्रोश यात्रा 
करने की न हो उनका पाप केसे नष्ट हो सो कहिये। महादेव बोले स्नानकर 
विश्वा के साथ विश्वेश की पूजाकर मोदादि पश्चक, ढुण्डिराज, दण्डपाणि, 
भेरव और दुर्गा की पूजाकर सात आवरण विनायकों में, बहिरावरण में 
विद्यमान सिद्धिविनायक की दक्षिणा से परिक्रमा कर अर्कविनायकादि सबे- 
विनायक पन्त सातों को बाई और छोड़ परिक्रमा करे। जहांपर अधिक 
श्रद्धा हो वहां एक रात्रि अथवा दो या तीन रात्रि रहे । दण्डपाणि की नित्य 
पूजा करे । इससे परिक्रमा सफळ होती दै। परिक्रमा समाप्ति कर विश्वनाथ की 
पूजा पूर्वेवत्‌ करे। देवी ने पूछा यात्रा करनेवालों के लिये दण्डपाणि की पूजा 
निस्य ही बतढाई इसका कारण कहिये। श्री शिव बोळे काशी में आकर बाहर 
नहीं जाना चाहिये ऐसा मेरा वचन सुन दण्डपाणि वहीं रहने ढगा । फिर 
कालान्तर के बाद नारदादि ऋषियों ने मेरे से पूछा तो मेंने सुदुलभ प्रायश्चित्त 
बतलाया । इस यात्रा का प्रवत्तक दण्डपाणि ही हैं । इसलिये उसकी पूजा नित्य ही 
' आवश्यक है। फिर मेंने दूसरी क्षेत्र यात्रा बतळाई एक पश्चक्रोश-यात्रा ओर 
। दूसरी वाराणसीक्षेत्रयात्रा। तीन प्रदक्षिणा करने से मनुष्य जीवन्मुक्त 
| होजाता है । क्षेत्र प्रदक्षिणा के क्रम का वर्णन । पञ्चक्रोशी यात्रा का विस्तृत 
| वर्णन संस्कृत टीका में किया गया दै इसका सविस्तर वर्णन वहीं पर सेतुबन्धा 
टीका में देखने योग्य दै । = 
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१२९ अशक्तानां कृते स्वल्पायाससाध्यम्रायश्रित्तवर्णनस्‌ १६० 


क | सप्रासादशिवलिज्ञस्थापनमहत्त्ववर्णनम्‌ १३१ | 
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::.0 ~. . काशीक्षेत्रे सत्कृतसम्पादनमहिमवर्णमम्‌ . १७१ 





£ -- काय्यां कृतानां.पापानां प्रायश्रित्तवर्णनस्‌ . . १७३. 
“= - ` क्ाऱ्यां कृतपापमोचनाय सरलातिसरलोपायवर्णनम: १७४ 
` ` .  महातेजसो ब्राह्मणाय ग्रृहदानवर्णनम्‌ १७9. 


> .-पावेतीजी .ने इस रहस्ययुक्त यात्रा के विषय मै अपना सब कुछ समाधान कर. 
. फिरयह जानना चाहा किजो व्यक्ति घनी दै परन्तु शरीर से अशक्त जैसे लूळे, ढन्गक 
' शक्तिरद्ित, रोगग्रस्त हें उनके लिये प्रायश्चित्तरूप मै काशीस्थ पञ्चक्रोश यात्रा के 


. फछका सुगम उपाय क्या दै! इसपर भगवान्‌ महादेव बोळे कि धमे की गाति सूक्ष्म है। 
। इंसमें देश,.काछ ओर पात्र के अनुसार थोड़ा भी श्रद्धा से किया हुआ अधिक | 
फल दैनेवाला होता दैः। अतः ऐसे प्रायश्चित्त करने की इच्छाबाछे धनी असम 
|  छोगों को इस क्षेत्र के उन देवस्थानों का जीणोद्धार या जिन छिल्नों के अपर: करत 
, आदिन हो उनका निर्माण करावे अथवा नूतन शिवजी के मन्दिर बनावे तो सारा 
| प्रायश्चित्त होकर उन्हें मोक्ष का लाभ होता है। शिव या विष्णु की मूत्ति की 


Er का काशीक्षेत्र में विशेष माहात्म्य दै तथा वेदवित्‌ शिव, विष्णुभण 
विद्वान्‌ को सारी सामग्री से पूर्ण घर देना विशेष रूप से फळ देनेवाला | | 
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पावेती के एक ओर प्रश्‍न पर भगवान्‌ शङ्कर ने ब्राह्मण को गृहदान देने को 
विशेष फळ बदाया ओर उन्होंने सूयवंशी किसी महातेजा क्षत्रिय का आख्यान 
बतलाया जिसने व्यापार में खूब धन कमाकर अपना सामाजिक स्तर बनाया 
देवात्‌ उसे सी वियोग होगया और वह दासीगामी बन गया । अब वह काशी में 
रहकर वणिखृत्ति से धन बटोरने लगा और उसे व्याजपर हां ब्राह्मणों को 
देने ढगा । इसके साथ ही और भी कई पाप छिपे-छिपे करता रहा। उस दासी के 
कोई सन्तान न हुई । वह धर्मपरायणा उस कृपण को धन के सदुपयोग के लिये 
बहुत सममाती परन्तु वह मानता नहीं। बाहर के वातावरण में अपनी 
अपकीत्ति से उस दासी को गहरी चिन्ता व क्षोभ हुआ | एक दिन बिना भोजन 
बनाये ही वह भूमि पर छेटी हुई चिन्ता करने ढगी और अपने भन में 
दान की प्रशंसा करती रही । इतने में वह दासीरत क्षत्रिय घर में-आया। घर को 
बुहारा हुआ न देख उसने दासी से इसका कारण पूछा और अपने खाने के 
ठिये-मांगा तो दासी ने अपनी बीमारी का बहाना कर भोजन न खाने | 
तथा भोजन में धन का व्यय होता है ऐसा कटाक्ष किया। महातेजा क्षत्रिय ने 

दासी को घनाजन का प्रयोजन बताया । परन्तु मानवती दासी चुपचाप लेटी 
रही । फिर ज्यादा अनुरोध करनेपर वह दासी बोली कि यदि मेरे से व्यवहार 
रखना इष्ट है तो आप जहां भगवान्‌ शिव और विष्णु की पवित्र धमेकथा 
होती है वहां प्रतिदिन जाकर सुनिये -वह-इतना-तो मान गया परन्तु दान के 
लिये कुछ देना पड़े इसी डर से वह अबतक नहीं गया। इस तरह दासी कों 
समभाने ढगा ` परन्तु वह अपने मान -पर अड़ी रही । विवश हो वह तयार 
होगया और अपनी दासी को भोजन बनाने को कहकर त्रिलोचन तीर्थ के पास 
भक्तमण्डली की कथा सुनने चढागया । वहां धम के लिये व्यय होनेवाले धन का 
सदुपयोग व धम सुख की प्राप्ति का कारण हे तथा अथेव काम के वासनावर 
धन का दुरुपयोग व उससे नारकीय योनियों की प्राप्ति का प्रकरण चेळ रहा था। 
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धन के सदुपयोग और उससे धर्म, अथे, काम, मोक्ष की प्राप्ति का कल्याणदायह 
उपाय सुनकर वह चकित ओर हतप्रभ हुआ और कथा की समाप्ति पर अनमना 
होकर घर लौटा । घर आनेपर दासी ने भोजन तो बनाया नहीं था अतः हसे 
सस्व की परीक्षा छेने की मनमें ठानी और महातेजा ने गरम जळ से स्नान 
कर अपने हाथों ही माषान्न पकाया । उस अन्न के तैयार होने पर महातेजा.ने. 
उसको अतिथियों के खिळाये बिना न खाने का आग्रह किया। जेसे ही वह 
दासी बाहर गई तो कई भिखमंगे उसने देखे । परन्तु विशेषरूप से बुलाने पर भी | 
कोई उस कृपण का अन्न खाने को तैयार न हुआ। यह बात जैसे ही दासीने, 
उस क्षत्रिय से कही तो उसे ळज्ञा एवं दुःख हुआ । फिर उसने भोजन करते-करते . 
बिड़ाळ, कुत्ते और कौओं आदि को बुढाया परन्तु वे डर के सारे पास में 
नहीं आये। इस प्रकार कथा सुनने के पहले दिन उसने ओर दासीने हौ. 
भोजन किया। फिर वह अपने व्यापार की बात कर रात्रि में अपने पूर्वजीवन का. 
अन्तनिरीक्षण कर उद्विग्न हो पश्चात्ताप के साथ चिन्ता करने लगा । दासी के द्वारा 
इस प्रकार की चिन्ता के लिये क्या धन की चिन्ता से दुःखी हो कटाक्ष करने पर 
भी उसने कोई उत्तर न दिया । फिर प्रातः उठते ही गङ्गा में स्वान करने के लिये 
गया ओर फिर धर्मकथा सुनने गया । वहां शात्तत्रत नामक भगवद्धक्त नाना. 
प्रकार की कथा कह रहे थे। उन्हं ने प्रकरणवश काशी-माहात्म्य बताते हुए काशी: 
वास नानाजन्मों के पुण्यों से होता है यह बताकर कहा कि पापी के पापों का. 
नाश काशी के दर्शनमात्र से हो जाता है। बह पूर्वजन्म के पुण्यों से शुद्ध मनवाला 
होता है। यदि यहां भी पापकर्म में प्रवृत्त होकर जन्म को व्यर्थ खोता दै वो. 
भगवान्‌ त्रिछोचन उसका शासन करते हैं। काशी का उपकार प्राणीमात्र पर 
बहुत बड़ा दै। जो इतना अवसर पाकर भी भगवती काशी का आनले | 
3000 427 
| डा । उसने पुनः श्रद्धायुक्त होकर गङ्गा में स्नान कण 
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भगवान्‌ विश्वनाथ की वन्द्ना स्तुति की और घर में आया । भिक्षुक लोगों को 
भिक्षा देने के लिये बुछाने ढगा परन्तु वे पतित भी ऐसे धनान्ध व्यक्ति की 
भिक्षा लेने को तेयार न हुए। बेचारे ने दूसरे दिन भी ऐसे ही दासी के 
साथ देवगण की पूजन कर भोजन किया । वह अपनी दासी को धर्मकथा के लिये 
की गई प्रेरणा पर साधुवाद देने ढगा । तीसरी रात को पहले प्रहर में उसे 
मानसिक ग्लानि ओर पश्चात्ताप पहले से बहुत अधिक हुआ और उन्निद्र होकर 
शिव-शिव की करुणा भरी रट ढगाता हुआ अपने किये पर अधिक पश्चात्ताप 
करने छगा। तीसरे दिन भी स्नान कर विश्वनाथ की पूजा के बाद सत्सभा में 
हरिकथा सुनने आया । शान्तत्रत ने फिर काशी, काशी सेवन एवं काशी में 
रहकर दान देने का अपूर्वे माहात्म्य कहा । अब तो वह व्याकुळ मन हो सबके 
सामने गिड़गिडा कर अपने दुष्कृत पापों के छुटकारे के लिये उपाय पूछने 
ळगा । उन्होंने प्राचीनकाळ में ऋषियों और भगवान्‌ शङ्कर के बीच हुए 
वात्तालाप का उद्धरण देकर उसे काशी में किये गये पापों का प्रायश्चित्त का उपाय 
बतळाया । बह बोळे “अच्छे ब्राह्मण को उपस्कर ( सामग्री ) सहित सुन्दर निवास 
योग्य घर देना, देवालय बनाना उनका जीर्णोद्धार करना आदि अन्तग ह क्षेत्र में 
सुन्दर घर बनाकर ब्राह्मण को दिया जाय तो शङ्कर भगवान्‌ के मन्दिर के 
समान ही फल होता है? । इतना सुनकर महातेजा ने अपने धन से सुन्दर 
निवास योग्य गृह बनाकर सत्पात्र को देकर अपना जीवन का उद्धार किया। 
इस आख्यान के सुनने का फल । यहां छुठे अध्याय से आरम्भ श्रीकपिल एवं 
सिद्धों का सम्वाद पूणे हुआ । 





( ३० ) | ह 


१३ ` काशीस्थितानास्प्रश्षखतीर्थानास्वर्णनस्‌ १७९ | 
` काढ्यां सप्तपुंरीवासविषये शिवशक्त्योः सस्बादवर्णनम्‌ १८१. 
काऱ्यां सप्तपुरीमाहात्म्यवर्णनस्‌ १८३ 

` ससमपूर्व्णन शिवरिङ्गस्थापनवर्णनस्‌ २१८४. 

` काशीबासिनां स्वधर्मपराणां प्रखंसावर्णन २८४ 


क क्रषियों ने सूतजी से पूछा कि काशी में अनन्त तीर्थ होने से उनके जानने | 
से तीथक्षेत्र की प्रदक्षिणा करते हुए इनके दर्शन का छाभ लिया जावे तो ठीके है| 
अन्यथा यात्रा सोद्देश्यक नहीं दै। तब सूतजी बोळे कि सर्वप्रथम अविमुक्त मेरहकरु 


शज्ञास्नान करे मध्याह में मणिकर्णिका का आनन्द छे। प्रातः फिर पञ्चनद में अत्ति 
पूर्वक स्नान करे फिर आदिकेशब भगवान्‌ का स्थान जहां बरुणा श्री गज्वाजी से 
मिडी दै । असि सङ्गम भी इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण है । गङ्गा के किनारे अनन्त तीथे. 
हैं उनमें नो उषर हें रेणुका) सुकर, काशी, काञ्ची, काली; नरेश्वर, कालखर खै. 
. महाकाळ नौ अरण्य और नौ नागा प्रसिद्ध हैं। सप्रपुरी आदि के विषय में पूळुंने. 
पर भगवान्‌ के और देवी के बीच हुए वार्त्ताछाप को उद्धृत कर सप्तपुरियों की. 
स्थान बताया । रशङ्खोद्धार प्रदेश में द्वारका, विन्दुमाधव के - पाश्वेस्थित विष्णुः 
काञ्ची, अक से उत्तर वरुणा तक मधुरा, सोमेश्‍वर के समीप वायुकोण जै 
अयोध्या, असि के सङ्गम के कोण पर हरिद्वार, वृद्धकाल से आगे ओर ति 
बासेशवर तक महाकालपुरी उज्जयिनी दै। इन सप्तपुरियाँ की क्रमशः वर्षा! 
शरत्काळ, वसन्त, प्रीष्म, हेमन्त ओर शिशिर की ऋृतुओं में यात्रा करता. 
सबेफळ्दायक है । पावेतीजी के हारा सप्तपुरी का यह विभाग कब से किया | | 
ऐसा पूछने पर पशुपतिनाथ भगवान्‌ ने प्राचीनकाळ में देवगण एवं श्ृषिय 
बीच हुए सम्बाद का विवरण दिया और कहा कि सवने एक खर से जी 
की मुक्ति, पापक्षय तथा दुःख-निवृत्ति और सुख प्रापि का उपाय जानना च ॥ 
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_ तब भगवान्‌ विष्णु ने सप्तपुरियो को मोक्षदायक कहा और ब्रह्माजी ने उनके 
इस सूत्रभूत कथन का बृहत्‌ भाष्य किया और काशीपुरी में इन छवो के साथ जो 
र क्षण योग होकर यहां अमित प्रभाव दिखाता है उसका विस्तार से निरूपण 
किया । राङ्करजी द्वारा सन्देह दूर होने पर देवगण का स्वस्थान जाने कां 
वर्णन और सारी स्थिति जानने पर शौनकजी ने अन्यतीथा के विषयमें 
जब जानना चाहा तो सूतजी ने अविमुक्तेशवर, विश्वेश्वर, मणिकर्णीश्बरः | 
केदारेशा, कृत्तिवास, वृद्धकालेश्वर, चन्द्र श्‍वर, ब्रह्म श्वर, त्रिछोचनेश्वर, ओङ्कारे- 
श्वर, कपीश्वर, धर्मेशवर, ओर अविगुक्त क्षेत्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
संसार ताप से तापित जनता के उद्धार का एकमात्र उपाय काशीसेवन- बताया 
धन्य काशीक्षेत्र और धन्य वहां के देवदर्शन लाभ का माहात्म्य । 





१४  . काशीप्रशस्तिप्रसङ्ग ब्रह्ममन्वोः सम्वादवर्णनम्‌ १८६ 
काशीमाहात्म्यप्रसङ्ग सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपार्वगमनवर्णनम १९ १ 

§ अपिमुक्तक्षेत्रस्य बलक्षण्यवर्णनम्‌ १६३ 
काऱ्यां धम निवासिनाम्म्रशस्तिवर्णनम . १६४: 


_ , __ क्मषियों ने सूतजी को उनसे अविमुक्तक्षेत्र का अलौकिक माहात्म्यं सुनकर 
अनेकानेक साधुवाद दिया और कुछ विशेष जानने के छिये अनुरोध किया। 
| सूत ने कुरुक्षेत्र में बेठे हुए वेशम्पायन आदि क्रूषियाँ और व्यासजी के बीच 
' हुए महत्त्वपूर्ण वार्ताछाप का विवरण दिया। एक बार महातेजस्वी खायस्भुव्‌ 
। मनु अपने तपःपूत जीवनसे दुःखित होकर ब्रह्माजी के यहां गये और ब्रह्मा 
' के पूछने पर अपने वैराग्य का कारण कहा कि काशी में जब सब पापों से 
छुटकारा होने का सुळभ उपाय हे तो मुझे! वहां जाने की आज्ञा दीजियें। 
' जेसे ही काशीविषयक प्रश्न का उत्तर देने को ब्रह्माजी सोच रहे थे कि उसी. समय 
| पापी पुरुषों का शासन करनेवाळा यम भी. सेवा में: उपस्थित हुआ 
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ढोगो के पापों का छुटकारा काशी नासोबारण, उसके | 


उसने कहा भारत में पापी र | 
दर्शन एवं वहां पर स्नान करने मात्र से हो जाता है इसलिये पापियो के. 


शासन की अब कोई आवश्यकता नहीं रही । ्रह्माजी ने दोनों को साथ | 
डेकर भगवान शङ्कर के पास जाकर उनकी स्तुतिपूर्वक अपने आने का कारण | 
कहा । ब्रह्मा बाळे दै भगवन्‌ | आपको जब आदि सगे में अपनी प्रसन्नता व 
भक्तों पर कृपा करने का कारण पूछा गया तो आपने बताया था कि वेदमागे से | 
चळनेवाछे व्यक्तियों के उपर आपकी पूर्ण कृपा रहती है औरों पर नहीं | अब तो 
एक नया ही रूप सामने आया है; वह यह है कि जो छोग काशी का नाम. 
हेते हैं व उसे प्रणाम करते हैं; वहां जाकर पूजा, जप, स्नान, परिक्रमा ओर 
स्तुति करते हैं वे समी आपके धाम में खान प्राप्त करते हैं इसमें पापाचारी | 
या घर्माचारी दोनों ही समान हैं। भगवान्‌ ने उन्हें अविसुक्तक्षेत्र के परम | 
दुलभ से दुळेभ तरव को सममाते हुए ब्रह्म एकमेव सत्य सनातन हैं माया शबलित | 
ब्रह्म के हारा ही यह सम्पूर्ण ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यस्त स्थाबर जङ्गमात्मक सृष्टि 
प्रकाशित हैं । माया के प्रभाव से सम्पूर्ण प्राणिमात्र चित्तविक्षेपयुक्त रहते हें | | 
केवळ यह अविमुत्तक्षेत्र शुद्ध ब्रह्म का निवासस्थान है, इसमें शिव, विष्णु का वास 
है । अतः यहां रहनेवाले को परमगति उसी प्रकार होती दै जेसे गङ्गा में मिले हुए | 
सुरा प्रवाह का रूप भी गङ्गाकार होजाता है। जेसे पारस को छूनेमात्र से दी | 
छोद्द सुवर्णमय हो जाता है वेसे ही काशी में सम्पूर्ण प्राणी ब्रह्मरूप हो जाते हैं | 
ब्रह्मा के यह पूछने पर कि एक ही निरङ्कुश ज्योति तमोगुण से परे है उसका 
परिक्छेदयुक्त होकर काशी में वास किस प्रकार हुआ, इसपर शाङ्करजी ने | 
कहा जेसे तेज महाभूतरूप होने से प्रकाशक है और उपाधिभेद से सूर्य पं | 
दीपक में उसका भास है, अधिष्ठान के अनुसार वैसे ही हिरण्यगभै एवं जीवों मं 
अधिकृत भेद है; यही बात इस अबिमुक्त के विषय में सममिये । यहां ब्रह्म का | 
सवेतोभावेन प्रकाश है इसमें कोई भी शङ्का का स्थळ नहीं । बस आज से यही | 
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नियम राजाज्ञा रूप में समभिये जो काशी में स्मरण, पूजन, कीर्तन, स्नान 
आदि कर अपने आत्मशुद्धि के साधनां में प्रवृत्त होता है बह केसा भी हो 
ब्रह्मळोक क्या शिव ओर विष्णुलोक तक का अधिकारी होजाता है । ब्रह्मअम्नि 
स्वरूपा काशी सभी के ज्ञाताज्ञात पापों का नाश कर देती है । इसको विशेषरूप 
से बताने ओर पुष्टि. करने के छिये शङ्करजी, ब्रह्माजी, खायम्भुव मनु और 
यमराज को साथ लेकर काशीपुरी में आये ओर उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखाँ 
से अविमुक्तक्षेत्र का चमत्कार देखा और कृताथ होगये। हरिहरक्षेत्र काशी में 
यह सब क्रियाकढाप एक अभूतपूर्व आदश हैं। | 
१५ ` काशीविश्वनाथसन्निधौ इरिहरात्मकेऽ भेददशने सदृष्टान्त 

_ ग्रस्तावकथनम्‌ १९७ 

द्विजजेतसो ब्रक्षराक्षसत्वप्राप्तिवर्णनम्‌ १९९ 

हिजजतसो ब्रह्मराक्षसयोनेमुक्तिवर्णनम्‌ २०१ 

क्रुषियों ने पुनः विशेषरूप से काशीमाहात्म्य के विषय में जानने के लिये 

सूतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने मिथ्या संसार से छुटकारे का उपाय काशी 
को छोड़ और कोई नहीं इस विषय को लेकर एक आश्रयेकारिणी कथा कही। 
मगध देश में बहुत वाद-विवाद करनेवाला ब्राह्मणों को वाद में जीतनेवाळा 
एक हिज जेता नामक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी विद्वत्ता के बलपर 
्रह्मचिदू' ब्राह्मणों का तिरस्कार कर अपने मनगढ़न्त सिद्धान्तो द्वारा एक नया ही 
मागे अपनाया । एक दिल किसी ब्राह्मण को वाद में हराकर उसका वाद- 
` पहार से तिरस्कार तक उसने कर डाळा । एक दिन उसने भूख के मारे बहुत 
' अन्न खाया। वह इन्द्रियढौल्य के कारण ज्वर से पीड़ित होकर परळोकगत 
हुआ। मरने के बाद ब्रह्मराक्षस हुआ और बहेढ़े के वृक्ष पर रहने लगा 
तबसे उसका नाम विद्नध् क्‌ ( विप्रद्रोही ) ब्रह्मराक्षस नाम होगया। अब भी 

२ 


उसने अपनी प्रकृति न छोड़ी। बढे मीठे वचन बोल-बोलकर ब्राह्मणां को 
बुलाकर वह.निदेय खा जाता था। एक बार कोई पथिक ब्राह्मण उस माग से | 
आगया। ब्रह्मराक्षस ने उससे पूछा कि कोन विद्या पढे हो, क्या राखावे : 
कर सकते हो ? ब्राह्मण ने शास्त्र सम्पन्न ब्रह्मराक्षस को देख कुछ सोचा ओर | 
अपने यात्रा-प्रसङ्ग का वर्णन किया आगे काशी जाने का विचार दै यह भी | 
बताया कि इस जीवन में काशीवास का लाभकर फिर कोई भी मेरे लिये 
प्राप्त करने योग्य इष्ट वस्तु न रहेगी। ब्रह्मराक्षस भी काशी जाने को ढाळायित | 
हो गया । अपना प्रस्ताव ज्योंद्दी उसने ब्राह्मण यात्री के सामने रक्खा उसका | 
अपने आधे पापों से छुटकारा होगया और काशी की महिमा से ब्रह्मराक्षस का | 
भय भी उसे न रहेगा यह सोचकर ब्रह्मराक्षस को साथले वह ब्राह्मण आगे | 
चला । रास्ते में पथिक ब्राह्मण ने उससे सारी पूर्वजीवन की बातें पूछी तो | 
ब्रह्मराक्षस ने आद्योपान्त वृत्तान्त कह सुनाया और इस काशी नाम के सुनाने | 
का श्रेय उसे देते हुए अपने निस्तार का उपाय पूछा । ब्राह्मण ने कहा कि काशी 
की एक रेणु से मळिन पापी लोग शुद्ध हो जाते हैं तुम्हें इस वज्जलेप पाप से 
छुटकारा देने को बहुत रेणुकणों से स्नान कराया जावेगा । शोण को पार करने | 
पर उन्हें कहीं से आये हुए पाशुपत मिळे और उनके साथ भगवान्‌ शङ्कर 
की पृथ्वी की मूर्धन्यभूता काशी को देखा । पथिक उस ब्रह्मराक्षस को बाहर ही | 
छोड़ आनन्दकानन में जाकर स्नान कर शङ्कर का ध्यान एवं भक्ति से पूजनकर ' 
भस्म का ढेर लेकर ब्रह्मराक्षस के पास आया। उसे उस पांशु की रजसे 

नहळाया और शुद्ध कर काशी में प्रवेश किया । दोनों ने मणिकर्णिका में 

स्नान कर भगवान्‌ शिव का दर्शन व पूजन किया और शिवभक्ति में मम्न दोनों ही ' 
काशी में रहने ळरो। अब तो उस ब्रह्मराक्षस का शरीर दिव्य होगया और 

Cf er के जमी तरी बो 

| कपा से बह्‌ अठ्ठ तमय हो गया। सच्छाला ' 
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| 
सज्जन सङ्गति, सद्बुद्धि, और सदाचार इन पांचों को करने से मृत्यु का डर नहीं | 
रहता। बस उस ब्रह्मराक्षस का अविमुत्तक्षेत्र में परमपद का साधन होगया। | 
काशीवास से विद्या सच्ची ब्रह्मविद्या द्वारा अमृतत्व ढाभ का साधक अधिकारी | 
होजाता दै। आत्माराम तपः पूत महानुभाव भी इसीलिये काशीसेवन करते हैं| 


१६ काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ २०३ | 

काइयामविश्युक्तम हिमवर्णनम्‌ २०७ | 

काशीवासिनां साधनविधिवर्णनम्‌ २०९ | 

काइ्यास्पापनिषेधवर्णनम्‌ २११ | 
काशीवाससाधनविधिवर्णनम्‌ २१३ 


क्रषियों ने नित्य यात्राविधान के प्रसङ्ग में जसे क्षेत्र में किये गये पाप 
नष्ट होजाये और अतुळ पुण्य वृद्धि हो यह जानना चाहा । सूतजी ने भगवती 
और महादेवजी के बीच हुए सम्वाद को लक्ष्य कर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया । 
पार्वती से भगवान्‌ शङ्कर बोले कि प्रातःकाळ उठकर दुण्डिराज, भवानी, शङ्कर 
कालभैरव) दण्डपाणि, गणेश, केशव, आदित्य ओर चण्डिका को स्मरण एवं 
नमस्कार कर मनुष्य शौच स्नान से निवृत्त होकर सन्ध्या, तपण करे ओर 
भगवान्‌ विश्वनाथ का स्मरण करता हुआ पूजा साधनयुक्त होकर भगवती 
अन्नपूर्णा के मन्द्र में जाकर आगमोक्त विधान से उनकी पूजा करे फिर 
ढुण्डिराज और विश्वनाथ के यहां पूजन कर दण्डपाणि एवं आदित्य; द्रौपदी, 
विष्णु एवं दण्डपाणि तथा महेश्वर की निर्वाणमण्डप में पूजा करे । फिर भगवान्‌ 
विश्वनाथ की षोडशोपचार से पूजा करे। तीन प्रदक्षिणा कर पांच प्रकार से 

प्रणाम करे । निर्वाण मण्डप में विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर अन्तग ह में 

_ बेठकर भगवदूध्यानपुवेक विश्राम एवं सत्सज्ञ के लिये बैंठे। भगवान्‌ स्वयं काशी 
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में इन मर्यादाओं का पाठन कर कृतकृत्य होते हैँ । अविमुक्त क्षेत्र का माहात्म्य | 
बर्णनातीत है । यहां रहते हुए परान्न ( दूसरे का अन्न ) पर-बाद,- ( दूसरे की | 
निन्दा ) पर-दार ( दूसरे की खी ), पर-घन ( दूसरे का किसी प्रकार का स्त्व) . 
परदान, आचारहीनता, देष, अभक्ष्य, आलस्य और देन्य इन दश दोषों से दूर | 
रहे । यहां दुःख नाम की कोई वस्तु नहीं दै परन्तु विषयाकुलचित्त व्यक्ति | 
सदा ही दुःख पाते हैं बैसे भगवान्‌ की शरण होने पर यह दुःख नहीं सताता। 
फिर देवी पार्वती ने यात्रा विधान के रूप में काशी के क्षेत्र में निवास के 
विषय में विशेष रूप से पूछना चाहा तो शङ्करजी ने योगेश्वर के छिये यम | 
नियम से प्रवृत्ति, गुरूपदेश, परमार्थ दृष्टि, असत्कथावज्जेन, जप, आस्तिकता- | 
मयी बुद्धि, शिवनाम कीत्तन, आत्मा की शुद्धि, सदु वचन(मीठा बोलना) शान्ति, ' 
सदाचार, जप, दान, कामक्रोधादि से दूर रहना, और मान अपमान से सदा 
दूर रहकर भगवदर्पण बुद्धि से यहां निवास इष्ट है इनसे मनुष्य केबल्य सुक्त 
का अधिकारी होकर भगवान्‌ विश्वनाथ के परमपद का अधिकारी होजाता 
है। परन्तु प्रवृत्तमाग के छोगों के लिये यह मार्ग उपयोगी नहीं दै कारण उन्हे 
संस्कारवश लोलुपता आदि विन्न-वाधायें उपस्थित करते हें । इसी से उन्हे सदा | 
यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। मोहमद से युक्त जो मनुष्य पाप करता | 
है उसका निस्तार दुःशक है। काशीक्षेत्र ईश्वर साक्षात्कार का प्रमुख स्थान है 
यहां रहकर जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर भगबद्भक्ति में मन लगाकर निवास करे 
ओर भ्रतिग्रह, परिग्रह आदि से दूर रहे तो निश्चय ही मोक्षमार्ग का अधिकारी | . 
होता है। देवी भगवान्‌ शाङ्कर के द्वारा काशीबास, और उसकी विधि का| . 
विस्तृत वर्णन सुन अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर बारस्बार उन्हें प्रणाम करने लगी | 
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काशीवासेन कलिप्रभावराहित्यवर्णनम्‌ २२३ 


क्रृषियों ने भगवान्‌ का ज्योतिलिङ्ग पश्चक्रोशात्मक 'काशी' इस ख्रीढिङ्ग 
के नाम से क्‍यों प्रसिद्ध हुआ यह पूछने पर भगवान्‌ महादेव के द्वारा इसी 
प्रकार से पावती के प्रश्‍न के उत्तर का जो.विवरण काशी के विषय में दियाःगया 
सूतजी ने प्रतिपादन किया । यहद ज्योतिङिङ्ग शिवशक्त्यात्मक है यह. वेदों से 
प्रसिद्ध है। योनि कारणवीज शक्ति और ज्योतिलिङ्ग शिव दै ।. प्रकृति एवं 
पुरुष के ये रूप पुराणादि में प्रसिद्ध दै। शिव ही परमात्मा ब्रह्म, शिव, हरि व 


परत्रह्म नाम से एवं शक्ति माया, अविद्या, विद्या आदि नाम से प्रसिद्धदै। . 


सदाशिव की जो कोई चेतन्यरूपिणी शक्ति है वही काशी नाम से प्रसिद्ध 
है । कोई इसे अविमुक्त, पच्चक्रोशक्षेत्र, रुद्रावास, विष्णुवास ओर वाराणसी 
नाम से कहते हैं। परन्तु यह एक ही पूर्ण सबिदानन्द सदाशिव के सनातन 
ज्योतिढिङ्ग का वाचक है । भगवान्‌ शङ्कर ने एक वार अपनी शक्ति चेतन्य- 
रूपिणी को अळग कर दिया वही काशी नाम से विख्यात हुई ओर शङ्कर 
' के वरदान से क्षेत्रखरूपिणी अधिष्ठात्री देवता हुई । पश्चिमामिमुख गङ्गाकेशाव 
की सन्निधि में यह अविसुक्तेश्वर का स्मरण. करती हुई सनातनकाळ से 
उसी रूप में प्रकाशित दै । जो द्वादशी को प्रातः उठकर स्तान कर काशी 
का पूजन करता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं गती और चतुविध सृष्टि के 


प्राणी काशी में ही मुक्ति प्राप्त करते हैं इसमें कोई सन्दे नहीं । फिर ह | 


शहर ने काशीमाहात्म्य को कहते हुए एक बार कलिकाळ में धर्मवार्ता से रदित 





| 
( ३८) | 
प्राणी वर्ग का काशीक्षेत्र में वास करने मात्र से उद्धार देख देवगण विश्वनाथ | 
के पास आये और उन्होंने सवेपापनाशिनी इस पुरी के विरुद्ध शिकायत को। | 
तब ब्रह्माजी के प्रश्न पर भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस विलक्षणपुरो की क्षमता | 
ही ऐसी दै कि यह समस्त पापों को अपने शरण में आये हुए व्यक्ति से | 
| छुड़ा देती है। इसको प्रत्यक्ष देखने के लिये जब देवगण शङ्कर फे साथ | 
वहां आये तो दीनवदन म्लान मुखं कान्तिवाळी मूत्तिरूपा काशी भी वहां आई 
और रांकरजी से अपने अभियोग कहने छगी कि भगवन्‌! अपनी प्रतिज्ञा | 
की रक्षा के लिये अबतक तो सबका निस्तार आपकी कृपा से किया गया है | 
अब घोर कलिकाळ आजाने से में आपकी शरण में हूं। अब आप जो | 
उचित हो सो करें। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने सब नियम काशी को सुनाये | 
और कहा कि काशी के बाहर किये पापों का निस्तार काशीसेवन से होजाता | 
है परन्तु काशी में किये गये पापों का तो यातना से ही नाश शाक्य दै । अतः इस | 
नूतन,नियम से सब यथावस्थित ठीक है। श्षृषियों द्वारा यह पूछने पर कि काशी में | 
कळि का. प्रवेश दै ही नहीं तो यहांपर रहनेवाछे प्राणियों को कलि क्यों बाधा | 
देता है। इसपर सूत बोळे कि कलि का प्रवेश काशी में नहीं होता बल्कि . 
प्राणी क्रे पू्वेजन्माजित संस्कारों के वश से उनमें वासना का उद्य होता है | 
छुभवामनायें पुण्यजनक होती हें और अशुभ वासनायं पापजनक | बस, अशुद्ध | 
बुद्धि ही कळि नाम से कहा गया है इससे दूर रहनेवाले व्यक्ति की शुद्ध | 
निम बुद्धि होकर भगवती काशी की कृपा से विश्वेश्वर एवं भगवती के चरणों 
में हृढूनिष्ठा , होकर परमपद की प्राप्ति होती है । 
4 
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ऋषियों ने सूतजी से भगवान्‌ शङ्कर ओर काशी के बीच हुए वात्तांछाप 
के विषय में प्रश्नकर विशेषरूप से जानना चाद्दा। सृतजी बोळे कि काशी ने. 
पापी छोगों के भार को धारण करने में अपनी अराक्ति बताई ओर विशेष 
हप से काशीक्षेत्र में किये हुए पापों की । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने काशी को 
आश्वासन दिया कि काशी में पापी पुरुषों की स्थिति भविष्य में नहीं होगी । 
मेरी आज्ञा से दण्डपाणि उन्हें काशी से बाहर निकाल देंगे। फिर काशी ने 
उन सज्जन पुरुषों के बाह्मलक्षण पूछे तो शङ्कर ने कहा कि जो व्यक्ति गृह्‌, परस्त्री, 
धन, पुत्र में रमते, परमधर्ममोक्ष से विरत रहते हैं ऐसे लोगों के सम्पर्क से सदा 
ही असदुवृत्त होने का डर रहता दै अत; ऐसे छोगों का सम्पर्क दूर से ही टांळ 
देना उचितं है | इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने विदर्भनगर की किसी वेश्या का दृष्टान्त 
दिया जो सज्जन पुरुष के दर्शन से विवेक प्राप्तकर वैराग्य से काशी सें आई | 
काशी के पूछने पर शङ्करजी ने कहा कि विदुर्भनगर में वीरसेन नामक वासुदेव _ 
भगवान्‌ का अक्त राजा राज्य करता था | उसकी प्रजा तथा सभी सन्त्र आदिः 
इसीके समान विष्णुभक्त थे। वे प्रतिदिन पुराणकंथाओं को व्य आप: 
जीवनंचर्या आनन्द में बिताते थे। वीरसेन को एक दिन यह विचार आया; 
कि भगवान्‌ बिष्णु का साक्षात्‌ खान कोनसी पुरी है, इस विषय में. उसने 
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वेदविज्ञ क्रृषियों से प्रार्थना की तो सवने कहा कि अन्य पुरियों सें भगवान्‌ | 


अंश रूप से स्थित हैं और काशीपुरी में साक्षात्‌ स्वरूप से विराजमान हैं। ' 


अन्य पुरियो में भगवान्‌ भक्ति के अनुम्रह्ह कातर होकर रहते हँ, काशी में 
सभी विष्णु रूप हैं यह चर्चा सर्वत्र नगरी में प्रसिद्ध होगई। वहां एक कामकला 


वेश्या को भी अपने कुकृत्यों के कारण पश्चात्ताप हुआ ओर वह वहुत अधिक | 
पूबेझत्यों का स्मरण कर अपनी निर्विण्णा को बढ़ाने छगी। उसे भगवती | 


काशी के दर्शनों की उम्र उत्कण्ठा होगई और अपने मन में निश्चय कर ब्राह्मणों 


से काशी प्रस्थान का शुभ दिन जानकर अपना धन वांटकर दो दास ओर | 
दासी को साथ लेकर भगवान्‌ केशव का नामोच्चारण करती हुई भक्ति से पवित्र | 


अन्तःकरणवाली वह काशी जानेळगी । कुछ दिन के बाद वह काशी आई प्रतिदिन 
भगवान्‌ के नाम का अधिक संख्या के साथ भजन करने से उसके पाप नष्ट होने 
ढगे। काशी आकर उसने मणिकणिका में स्नान किया ओर अपना: धन 

सत्पात्र में दान कर दिया । अब तो उसने अपने केशों को कटवाकर शुद्ध 
जीवन का प्रत लिया केवळ भगवान्‌ का ध्यान करती हुई उनसे दिनरात 
श्रद्धा की प्रार्थना करने ढगी। सर्वत्र केशव का दर्शन उसे .होने छगा और 
हिसा के डर से उसने कहीं भी आना-जाना बन्द कर दिया । अपने उद्वार के 
लिये चिन्तित उस भक्तिप्रवरा वेश्या की उन्मत्त से कहीं अधिक दुरवस्था 
होगई। वह कभी रोती, कभी हँसती, कभी नृत्य करती, कभी हे सखे ! 
आदि कहकर अपनी पतित अवस्था पर क्षोभ कर भगवान्‌ पतितपावन 
अरारण शरण केशव को याद करती। उसे एक ही पति भगवान्‌ काशीपतिं 
भूतभावन जनादेन दीखने लगे । ऐसी स्थिति में उसे सुरसा नामक ब्राह्मणी ने 
देखा ओर परिचय पूछा तो कामकळा ने आदि से: अन्ततक अपना परिचय 
` देते हुए अपनी काशीभक्ति का बिस्तार से वर्णन कह सुनाया और सर्वत्र ही 
“काशी क्षेत्र मे केशवसय मूर्ति के दुशैन होने की बात कही । उसने भगवान 
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को अपना पति कह उसे काशी को अपना सच्चा घर बताया और पापी 
पुरुषों के उद्धार का क्षेत्र। सुरसा ने दूसरे दिन भी कामकढा से पूछा कि 
कया तुम्हारा देव तुम्हें मिला ? इसपर उसने अनिश्चयात्मक उत्तर दिया। 
घुरसा ने अहङ्कार निवृत्ति से उस परमाराध्य इष्ट का दर्शन होना बताया | 
तब तो कामकळा ने सुरसा के पीछे पड़कर उससे परिचय एवं इष्टदेव की 
प्राप्ति का मार्ग पूछा। सुरसा ने अपनेको काशीक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता 


बताकर कहा कि कल भगवान्‌ केशव के दर्शन करोगी और उसे अपना 


खरूप का दर्शन कराया। श्यामा सोल्ह वर्ष की युवती करुणामयी मूत 
धारण किये हुए दोनों हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण कर विश्वजननी 
विद्या नाम से प्रसिद्ध जो देखने, स्मरण करने और स्तुति करने एवं स्पर्श करने 


' मात्र से मनुष्यों को आत्मतत्त्व का लाभ अवश्य देती है ऐसी काशी है। दूसरे 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। दिन विलाप करती हुई मध्याह् में जेसे ही वह वेश्या मणिकणिका में स्नान कर 


भगवान्‌ केशव को पुकारती हुई ध्यान करने लगी उसका देहपात होगया । 
सूतजी ने शिवजी के मुख से सत्सङ्ग द्वारा वेश्या के सोक्ष का आख्यान कहकर 


। काशी माह्वात्स्य की पुष्टि की । 


| १९ वीरसेनोपाख्याने भ्रद्धास्वरूपतत्फरपर्णनम्‌ २३६ 

कामकलोपाख्यानवणेनस्‌ २४१ 
| फामकलोपार्याने रोद्राशषमिष्ठकथानकवर्णनम्‌ २४३ 
| रोद्राक्षभिल्लविप्रसम्थादवर्णनम्‌ २४५ 
| क्रात्रयाँ भिल्छेन विप्रेश्/ सस्कधाश्रवणम्‌ २४९ 
| भषियों ने पूछा क्रि विदर्भ भगर फे राजा वीरसेन फो जब काशी के गुणों 


का पताळगा तो उसने क्या किया भौर बार-बार पेश्या ने केशव भगवान्‌ क 


भति जों कद्दा उसे सुनने की इच्छा परगठ की । सूतजी से कहा कि वीरसेन अपने 
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पुत्र प्रसेन कोः विदर्भ-का-राजाट सॉपकर अपनी खी के साथ काशी सें आगया 
और वरणा के तटपर भगवान्‌ केशव की सन्निथि में भक्तिपूर्वक उनकी आरा: | 
घना करने ढगा । उसकी दिनचर्या में प्रातः पादतीर्थ में स्वान और मध्याह | 
में सणिकर्णिका में मज्जन कर विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, केशव भगवान्‌ तथा 
माधव के दर्शनों का छाभ था वह विप्र, देवगण को अन्नदान और घन से सत्कृत | 
कर अपनी इन्द्रियों को जीतकर भक्तिपूवेक निवास द्वारा उसे पूर्ण करता था। | 
'एक दिन उसने कौतुक से कामकळा को बुढा भेजा । उसके आने पर राजा ने | 
वेश्या से पूछा कि यहां रहकर क्या करती हो (. कामकळा बोळी कि सदा | 
अपने पतिदेव की सेवा में छगी हुई कभी शान्त मन, कभी काशीमाद्दात्य | 
को परिशीलन करती हुई, कभी भगवदूगुणों का श्रवण करती हुई, कभी सज्जन | 
पुरुषों की.सभा में कथा सुनती हुई हे राजन्‌! समय बीत जाता है। अब 
बहुत संमय से वियोजित पति को किसी भी रूप में छोड़ने में असमथ हूं । 
राजा को फिर भी आश्चयं हुआ उसने पूछा तुम्हारा पति कौन है ९ कहां | 
रहता है? उसका क्‍या नाम दै? किसके सम्मत है? क्या सुख और घन 
तुम्हें देता है ? ओर तुम्हें केसे. मिळता है? कामकछा ने कहा केशव भगवान्‌ | 
मेरे पति हैं वह सम्पूर्ण चराचर पर दृष्टि रखनेवाले सर्वत्र व्याप्त है । उसके | 
अनन्तः नाम हैं. फिर भी परमार्थतः वह सब नाम रूपों से परे है । बह वेदा. 
स्ति | ओर पुराणवेत्ता पुरुषों का सम्मत है। उसके भक्त कभी स्वयं केशव | 
द्वारा दिये धन को भी नहीं. ठेते कारण उसके चरणकमलों के लोभी भंवर 
होने से उसे छोड़ उन्हें ओर इष्ट ही नहीं होता । उससे मिळकर इस भवाटवी 
में पुनर्जन्म नहीं होता और गुरु की वाणी से मैं उससे मिळती हूँ। फिर 
राजा ने उससे पूछा कि वह मिळता केसे है ? तो कामकला ने कहा कि 
गुरुभक्तिः स्मरण से एवं अहङ्कार बुद्धि के नाश होने से बह मिलता है । कामकला 
ने राजा के कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए यही प्रतिपादन किया कि 
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जो उनमें ही एक चित्त होकर भक्तिपूवेक ढगता है उसे साक्षात्‌ प्राप्त होते हे । 
काशीपुरी भगवान्‌ विष्णु के साक्षात्कार का क्षेत्र दै । यहां गुरु, शास््र में श्रद्धा होने 
से भगवत्साक्षात्कार होता है और प्राणी अमरपद्‌ को पाजाता दै । जव उसे पृल्ला 
गया कि किस पुण्य से श्रद्धा का उद्य होता है तो कामका ने श्रति, स्मृति, पुराण: 
प्रतिपादित धम के अनुष्ठान को ब्रह्मापंण बद्धि से करने से ही श्रद्धा की प्राप्ति. 
बतढाई। श्रद्वापूण होगई दै यह केसे पता लगे इस प्रश्न को लेकर कामकळा ने 
विन्ध्य पवेत के कोटर में मिल्ृपल्ली भै रहनेवाले रौद्राक्ष नामक पापी भिल्ल का. 
आख्यान सुनाया । जो कोई पथिक उस माग से जाता वह उसे मारकर धन 
छीन ढेता ओर अपने पाप कर्मो को बढ़ाता रहता । एक वार रास्ते में शान्त 
निष्काम ब्राह्मण लोग उसे मिळे। उसने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सारा घन 
मांगा अन्यथा उनके जीवन को समाप्त करने की धमकी दी । ब्राह्मणों ने सब उसे 
देदिया ओर जीवनदान की प्रार्थना की जिससे वे सब काशी जासकें। 
उस भिल्ल ने ब्राह्मणों से धन की प्रयुखता पर प्रश्‍न किया तो ब्राह्मणों ने उसे 
सम्पूर्ण पापको और अनथो की जड़ बताया। भिल ने पता क्या है यह 
पूछा तो उन्होंने दुःख का मूळ इसे बताकर नरक का मागे बताया और धर्म 
करनेवाले के लिये स्वरं बताया। भिल ने बात-बात में ब्राह्मणों से दूसरे के 
धन को बळात्‌ छीन लेना, सत्पुरुषों की निन्दा, अपने लिये जो प्रतिकूल ठगे 
वह दूसरों के ढिये करना आदि पाप बताये ओर सुकृत सबको सुखकारी 
पपद्रोह से वर्जित और संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति के चित्त में उसका प्रवेश 
बताया । संस्कारों के विषय में पूछने पर ब्राह्मण बोळे भाई शारीरधारी की 
शुद्धि के लिये दश संस्कार होते हैं। सवं प्रथम विशिष्ट सत्पुरुषों की सङ्गति, 
फिर अपने उद्धार की बुद्धि, फिर सच्छाल्न परायणता, फिर विचार, फिर 
अनुभव का आनन्द और विषयों के सुख से छुट्टी, फिर आहार शुद्धि ओर 
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अन्त में भगवान जनादन में पराभक्ति होती है । पापों से मलिन व्यक्ति के 
हृदय में शास्त्रों के प्रति सदूबुद्धि नहीं होती। भिल्ल ने अब तो विशेष 
ध्यान देकर अपने उद्धार का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवत्कथारूपी 
महौषध के पान से इस संसाररूपी महाव्याधि का नाश बताया भिल्नने 
पूछा इन सबका एक साथ सम्मेलन कहां शाक्य है। इसपर ब्राह्मण बोळे काशी 
भें। अब तो भिहनराज ब्राह्मणों के साथ काशी में आगया और ज्येष्ठेश्वर के 
निकट उसने शिव, काशी, हरि भगवान और सदा होनेवाली कथा को दर्शन कर 
सुना । कथा में कई प्रकार से भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति के उदाहरण आते । "भिल्ल 


को शास्र श्रवण से भद्धा मिली और उसने परम तत्त्व की प्रापि के ख्ये भूख-प्यास | 


छोड़ एक मन से भगवान्‌ की भक्ति में ळाकर मोक्ष प्राप्त की |. कामकढा 
से यह सब सुनकर वीरसेन भी भगवद्भक्ति में लगकर सोक्षघास का अधिकारी 
हुआ। इंसके श्रवण का फळ । 


२० २ ऋषिद्रतसम्वादे श्रवणविधिकथनम्‌ २५१ 
नीरागसरागयोर्वक्त्रोविवेचनस्‌ ` १४३ 
जनकम्म्रति याज्ञवर्क्यस्यो पदेशः २५४ 
सोपाधिनिरुपा धित्रह्मवर्णनस्‌ २५७ 
` ज्ञानप्रतिपालनविषयमह्ववर्णनम्‌ २५६ 
समेषां ज्ञानकर्मापास्तिकत णां काञ्यामन्तर्भाबवर्णनस्‌ २६१ 
काशीभोगमोक्षप्रदायिकेतिचर्णनम्‌ २६३ 
शिवाज्ञापालने समेषां देवानां काशी स्थितिवर्णनस्‌ २६५ 
. काल्याम्युक्तिप्राप्तिवर्णनम्‌ २६७ | 
मातुः काशिका याश्चमहर्ववर्णनम्‌. २६६ | 


भूषियों द्वारा सद्गुरु की सेवा में जाकर सच्छाल्नों का श्रवण. क्ररना 
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चाहिये उसकी विधि ओर वक्ता तथा श्रोता केसा होना चाहिये यह पने पर 
सूतजी ने कहा कि भगवान्‌ सर्वप्रथम कृष्ण 6 पायन रूप में गुरु में प्रवेश कर 
बक्ता बनते हैं, जिससे शिष्य को सन्मार्ग में जाने का उपदेश मिलता है। 
संक्षेप मे, व्यास के सदृश गुरु ओर सूत के सदृशा शिष्य होना आवश्यक 
है। भगवान्‌ की कृपा से गुरुमुख से ही हरियश कथामृत का पान शिष्य 
करता है। गुरु वही है जिसके सदुपदेश से पापी, कामातुर, मू व्यक्ति भी 
घमं माग में प्रवृत्त होकर शाश्वत ब्रह्मपद के अधिकारी होजाते हैं। निरपेक्ष, 
कृपायुक्त ओर शिव, विष्णु में ऐक्य भाव से अनन्य भक्ति रखनेवाळा है। 
आरम्भ में जो पाप से हटाकर शीघ्र गृहस्थ धारण के नियमों से उसे धर्म, अर्थ 
ओर काम की शिक्षा दे फिर धर्म के द्वारा निष्कर्म भक्ति का उपदेश देकर 
उस प्राणी का उद्धार करे वही सच्चा गुरु दे । ऋषियों ने पूछा कि गुरुदक्षिणा 
महर्षियाँ ने भी राजाओं से ळी है तो प्राणी विना गुरुदक्षिणा दिये केसे उत्भूण 
हो सकता है? सूत ने रागयुक्त और रागरहित दो प्रकार के वक्ता गुरु | 
. बतढाये। सराग वक्ता के वचन हृदय को स्पशं: नहीं करते। नीराग दो ' 
प्रकार का है, एक शिष्य की परीक्षा लेने वाळा जो देव, गुरु, धम आदि में 
शिष्य की प्रीति हुई कि नहीं यह देखता दै जेसे, याज्ञवल्क्यादि; दूसरे वह हैं 
जो उपंदेश करके यह नहीं देखता कि उसकी केसी प्रीति है। बिना परीक्षा 
छिये किया गया उपदेश ऊषर भूमि में बोये बीज के सदृश दै। ऋषियों 
के पूछने पर सूत ने याज्ञवल्क्य और दत्तात्रेय का परिचय बताया। एक वार | 
मिथिळा के राजा जनक ने विचार किया कि योग्य ज्ञानी मुझे मिळे तो जीव 
से भी अधिक वित्त में उसे दूँ । इस प्रकार उसने १००० हजार गाय अच्छी 
प्रकार सजाकर तैयार करवाई तथा ब्राह्मणों को बुछाकर कहा कि आपलोगों में 
जो ज्ञानवान्‌ एवं धर्म के तत्त्व को जाननेवाले हैं वह उन्हें छें दूसरा कोई नहीं । 
इसपर याज्ञवल्क्य बोळे जनक | आप धन्य हैं, आपको इन संसारी पदाथों में 
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तृणवत्‌ मोह भी नहीं दै अतः आपके धर्मादि सिद्ध हैं। आप सभी गाय 
ब्राह्मणों को देकर दुःखन्नय को विनाश करनेवाले ज्ञान के विषय में पूछिये। 
गाये देदी गई और याज्ञवल्क्य ने उस परम औपनिषद ज्ञान को अधिकारी 
जनक से कहा और विदेह जनक उससे कृतकृत्य हो गये । क्षुषियों ने शिष्य 
जनक की परीक्षाकर ज्ञान दिया जिससे सबका कल्याण हुआ | दत्तात्रेय ने किन | 
छोगों को ज्ञान दिया जिससे वे बहिमुंख होगये जब यह पूछा गया तो दत्तात्रेय के | 
विषय में सूत ने कहा यह भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं। तीनों युगों में स्थित 
होकर कलि में छिपे रूप में कदाचित्‌ मिलते हैं। उन्हों ने मिळनेवालों को बिना | 
परीक्षा किये ही एक परमात्मा प्रकृति से परे शिव, सत्य, सदानन्द्मय सनातन _ 
हैं उसीका ध्यान इष्ट दै अवशिष्ट माया है यह कहा । शुरु, शिष्य, उपदेश योग्य | 
वस्तु तत्त्व का कोई ध्यान न रख जो है वही है उसे जानकर जनता सुखी होवे ओर , 
आत्मचिन्तन में छगी रहे इस लक्ष्य से सभी धर्मादि साधनों को छोड़ सवसाधारण | 
आत्मचिन्तन में ळग गये। इससे व्यक्तिक्रम हुआ और लोग ईश्वर वचनो में | 
आस्था कर भोगपरायण जीवन में ळग गये ईस लिये ज्ञान के अधिकारी वे दै जिन्हो | 
ने प्रथम धर्म, अर्थ, काम को देनेवाळी धर्म कथायें सुनी हों और फिर इनके अनि- | 
त्यत्व का बोध किया हो; निवृत्ति मार्ग में आगये हों वे प्रभु कृपा से भगवत्परमपद्‌ 
के ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्तिकर अपना उद्धार करते हैं। इसके बाद काशी विश्वेश्वर | 
के क्षेत्र की सार्वभौम भोगमोक्षप्रदायिका है यह बताया ओर सम्पूर्ण देवों | 

का शिवकी आज्ञा से काशी में निवास तथा काशी महत्त्व का सविस्तर वर्णन! 
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२१ गङ्गामहिम्नि सम्मुपोद्घातवर्णनम्‌ २७० 
गङ्गामाहात्म्यवर्णनम्‌ २७३ 

गङ्गामाह्वात्म्ये पाण्ड्यदेशाधिपस्य पुण्यकीत्तराज्ञः कथानकम्‌ २७४ 
पण्डयराज्ञा राज्यभारसमपंणानन्तरं काश्यां नित्यपरिचर्यावर्णनम २७७ 


सूत ने उत्तमवस्तु को पाने पर नीच पुरुष का भी मन अधम बस्तु में 
नहीं छाता इसलिये काशी जेसी महिमामयी शिव की चिच्छक्ति मूत्तिरूपा 
महानगरी में व्यक्ति भगवद्भक्तिकथाश्रवण, गुरुसेवा, धर्मज्ञान आदि में मन गावे, 
विषयशक्ति में मन न ळगावे । इस विषय में व्यासजी ने भगवती भागीरथी के 
किनारे पूछनेवाले ऋषियों को जो कुछ कहा उस दिव्य कथा को कह सुनाया | 
व्यास बोठे हे सुनिगण! इस काशीरहस्य को श्रद्धालु, गुरुभक्त, साधु आचरण- 
शीळ व्यक्ति को देना जिसने कि एक बार इस काशी के स्वरूप का दर्शन 


` कर लिया उसे फिर अन्य कोई भी वस्तु अच्छी न लगेगी । काशी का स्मरण; 


दर्शन और वास सर्वथा मङ्गळकारी दै । उन्होंने देवासुरों के द्वारा समुद्रमन्थन 
के समय अमृत के निकलने पर ख्रीरुप मोहिनी वेषधारी भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा भूळ से देवगण की पङ्क्ति में बेठे हुए राहु को जेसे ही अमृत देदिया 
ओर पुष्पवान्‌ सूर्य एवं चन्द्रमा ने इसकी सूचना विष्णु को दी तो उन्होंने 
सुदर्शन चक्र से राहु का शिर अळग कर दिया। अमृत पान से वह मह विष्णु 
द्वारा अमर किया गया । अब दानवों ने राहु को सुरापान में लिये आमन्त्रण 
दिया परन्तु राहु ने कहा अस्त पान के बाद सुरापान कोन मूर्ख करेगा। 
देत्यो ने राहु की हँसी की परन्तु अब दैत्य राहु ने ही अमृत की विशेषता 
जानकर सुरा से मुँह मोड़ ल्या तो फिर अन्य लोग. जो विचारशील हैं 
वेद शास्त्रोक्त मार्ग द्वारा काशी के रहस्यमय तत्त्व को जानते हैं उन्हें क्यों 


आ अन्य विषयों में रुचि होगी यह बताया। दुदव से वे फिर भी विषयों कें 
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अन्धकूप में पड़ेंगे तो इससे बड़ा आश्वये ओर क्या होगा । काशीसेबन ओर | 
गङ्गास्नान सदा ही घर्म में प्रबृत्ति करनेवाले ओर मोक्ष के हार हैं। काशी | 
और गङ्गा इनमें अभेद सम्बन्ध दै मोक्ष के साधक को काशीवास करते हुए | 
इसे कभी नहीं भूलना चाहिये। यह सब विश्वनाथ की झपा से पुण्यात्मा 
व्यक्ति को ही सुळम होता दै । पुण्यकीत्ति नामक पाण्ड्य देश के राजाका 
आख्यान आता है। वह प्रसिद्ध गङ्गा का भक्त और पुराण सत्कथा को सुनने में ' 
अपना जीवन बिताता था। गङ्गा को वह ऐहळो किक ओर पारलौकिक | 
पुरुषाथ का साधन मानता; सभीकुछ वह गङ्गाजळ से ही सम्पादन करता । इस | 
सुन्दर आचरण से शङ्गा ने प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा । राजा ने कहा 
यदि आप वर देना चाहती हो तो मुझे ऐसा अवसर दीजिये जिससे प्रतिदिन | 
असृतरूपिणी आपका दर्शन कर सकूं। गङ्गा ने उसे काशी आकर दशान करने | 
को ही सदा अपना अमृतखरूप दर्शन बताया ओर काशी की महिमा 
विलक्षण बताई। यद्यपि सवत्र विश्व में मेरी व्यापकता है फिर भी यहां मेरा 
विशेष खान है । कारी में सर्वात्मना विष्णु, शिव, पार्वती, सूर्य, ब्रह्मा और सभी 
देवगण क्षि ओर योगी विराजते हैँ। परत्रह्मसुख की इच्छा ही उनके निवास का | 
कारण दै। अतः मनुष्य जितेन्द्रिय, शान्त और विषयों से विमुख हो यहां रहे | 
इसे अवश्य ही असुतत््त का छाभ होता है । अतः तुम्हें हे राजन्‌ ! काशीपुरी में 
जाकर निवास करना इष्ट दै। इस राज्य को अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे | 
सौंप दो। यहां थोडे से प्रयत्न से और काशीक्षेत्र की महिमा से शीघ्र ही. 
मनुष्य पापों से छूट जाता है। यह कह गङ्गा अन्तर्धान कर गई और राजा | 
ने गङ्गा की आज्ञानुसार पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर अपनी रानी के साथ | 
काशीबास करने के लिये गणेश को स्मरण कर काशी की ओर प्रस्थान किया। | 
वहां जाकर विष्णुपदी गङ्गा में स्नान कर विष्णु, भगवान्‌ शङ्कर और पार्वती अन्नपूर्णा | 
के दृ्शन कर अपना. सवेस्व योग्य ब््मनिष्ठ ज्ाह्मणां को दान कर दिया और 
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अपनी खरी के साथ काशी में श्रद्धापूर्वक त्रिकाळ स्नान करने ढगा। तब कुछ 
समय के बाद भगवती गङ्गा ने आकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। 

राजा ने काशीवास की परमोयोगिता बतळाकर उसकी कृपा से सम्पूर्ण देवगण के 
दर्शनों का अमोघ लाभ एवं जीवनउद्धार के सम्पूर्ण साधनों के अवसर प्राप्ति पर 
भगवती गुज्ञा को अपनी ओर से कृतज्ञताज्ञापन की। अब राजा ने काशी के प्रभाव 

को जानने के लिये सानुरोध गङ्गा से प्रार्थना की। गङ्गा ने इसे सर्वधर की 

चित्कछा बतलाया । यह विष्णु द्वारा पश्चक्रोशक्षेत्र में स्थित है। जितेन्द्रिय 

ओर धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को यह शाश्वत पद्‌ की प्राप्ति कराती है । प्रभाव 

सुनने की इच्छा से जब राजा ने अधिक सुनना चाहा तो भगवती गङ्गा ने 

काशी में सम्पूर्ण देव, देवियों, क्रृषि, मुनि, सिद्ध, योगीश्वर लोगों का निवास 

बताकर, इसकी अपरिमेय स्तुति गाई और यहां सभी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के 

साधनों की सुढभता बतळाई। संसार में प्रिय इष्ट वस्तु कभी शोककर व चित्त 

को व्याकुळ करनेवाळी एवं अधिक संख्या में नहीं होती । वह तो एक दे स्वयं 

परमात्मा; वह सच्छाख्ज की प्रत्यक्ष मूत्ति गुरु द्वारा ही प्राप्त होसकता है । 

गुरु की प्रशंसा । राजा के यह पूछने पर कि हे मातः! गुरु केसा होना 
चाहिये तो गङ्गा ने उत्तर दिया कि विष्णुभक्त, शिवपरायण, वेदवेदार्थ रूपवाले, 
स्वयं भक्त और भक्ति को देनेवाले शान्तमूत्ति पुरुष ही गुरु होने योग्य हैं । भक्त ही 
संसार के पापों का समूळ नाश करते हैं। भक्त साक्षात्‌ तीथे रूप हैं; भक्तों 
में अनन्त सुसिद्धियां हैं। अतः भक्तों की सेवा में सदेव ढगा रहे उन्हें कभी न 
छोड़े। व्यासजी ने यह सब कहते हुए गङ्गा के अन्तर्धान करने की बात कही ओर 
राजा के भूरि भाग्य की बारम्बार प्रशंसा की। इस काशी कथा के सुनने 
ओर सुनाने का माहात्म्य इसके सुनने मात्र से परमगति(पद) की प्राप्ति होती है । 
सूतजी ने कहा भगवान्‌ व्यास यह सब बताकर शिवमय होकर काशी ओर 
राङ्गा को देखने चले । 
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ब्राषियो ने सूत से पूछा कि जो व्यक्ति संसार के सम्बन्ध में अपनी | 

अळम्बुद्धि रखते है उन्हें तो सुख एवं मोक्ष का अधिकार मिलता ही है परन्तु | 

जो नरक में गिरने के डरसे छी काशी का आश्रय नहीं ठेते उनका मरने के बाद 

कहां रामन होता है तो सूत ने कहा जो व्यक्ति धन की ओर स्वार्थबुद्धि रखकर | 


ST क 


उसी के लिये दिनरात येनकेन उपाय से चेष्टा करते हें उनके लिये तो नरक का | 
कोई डर ही नहीं । घनान्ध व्यक्ति ही ऐसे हैं फिर भी दो प्रकार का धन / 
बतळाया गया दै एक बन्धकारक; दूसरा मोक्षसाधन में सहायक। प्रथम देहादि के | 
वेषयिक सुख के लिये जो धन हो वह पाप के सम्बन्ध से बन्धकारक है; दूसरा जो | 
परमार्थ एवं विप्र आदि के सेवार्थ सदुपयोग में ढगा वह पुण्यकारक तथा मोक्ष | 
साधनवाळा है। पुण्य के धन का भी दो विभाग हैं, कास्य और मुक्ति हेतुवाढा| | 
कास्य का उपयोग धर्म्य विषयभोग के लिये यहां और .परळोक के साधन में | 
प्रयुक्त होता है ओर मुक्ति हेतु वह है जो ब्रह्मारपण बुद्धि से किया जाता है। | 
केवळ धन को ही अपना सर्वख समक जो व्यक्ति दिन-रात उसी के लिये एक | 
. करते हैं उनके पापों का कभी अन्त नही होता । फिर मुनिगण द्वारा नरकों | 
की गणना ओर किस-किस पाप से कौन-कौन नरक मिळते हैं; यह नरक कहां ' 
है क्या लक्षण दै आदि बातें पूछना ओर सृत द्वारा ढक्षणादि के विषय मैं. 
राजा सम्वरण ओर देवर्षि नारद के बीच हुए सम्बाद का आगे कहने का | 
वचन करना तथा नरकों के स्थान के विषय में कहना कि धमराज की नगरी | 
संयमिनी में धार्मिक व्यक्तियों का शासन धर्मराज और पापियों का महाय | 
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करते हैं। उनके गण उनके आदेशानुसार पापियों को कर्मानुसार उनके पापों 
का स्मरण कराते हुए दण्ड देते हें । ज्ञाताज्ञात पाप के अपराधियों को भी 
' थम कड़ा दण्ड देते हें । एक वार धर्मराज कुछ उदास बैठे थे उनके चारों 
¦ ओर बेठे हुए उन ऋषियों ने एवं धमे पुरुषों ने इस विमनस्कता का कारण पूछा, 
अपनी आश्चय मुद्रा में धमराज ने कहा कि भारत जेसे भूखण्ड के रहते 
प्राणी अपना जीवन व्यर्थ ही खो देते हैं। मनुष्य देह की अमूल्य सम्पत्ति 
| से अपना परमार्थ साधन नहीं करते केवळ विषयों की ओर ही छोछुप - 
| होकर दौड़ते हैं। इसका उपाय सदस्यों द्वारा पूछने पर धमराज ने बतछाया 
' कि सज्जन पुरुषों को महा सुकृत करने से महापुरुषों का सत्सङ्ग होता है। 
उनके प्रसाद से धर्मकथा वर्णाश्रम आचार को प्रधानता देनेवाळी होती है 
जिससे यावज्जीवन अपना आनन्दपूर्वेक जीवन बिताकर अपना इष्ट सिद्ध 
किया. जाता है। धमंशाख्रों का श्रवण, सदाचारमय जीवन फिर धमं में 
प्रवृत्ति और उत्तम विश्वास श्रद्धायुक्त रहकर ज्ञान की साधना सकाम एवं 
निष्काम घमंप्रवृत्ति निष्कामं से परमपद्‌ और सकाम साधना भी विधिवेगुण्य से 
रहित ही फळ देनेवाळी होती है। सभ्यराण द्वारा निष्कास धमेप्रवृत्ति के 
विषय भें पूछने पर धर्मराज बोळे कि जो ब्यक्ति गर्भवास की पीड़ा से दुःखी 
होकर खेद करते हैं वे नेष्कस्यै बुद्धि से धमे प्रवृत्ति द्वारा सुख प्राप्त करते हैं । 
कामी और मुमुक्षु एक ही धर्म की उपासना करते हैं परन्तु कामी सुख भोग 
उद्देश्य बनाता है, मुमुक्ष मोक्ष इच्छा को लक्ष्य बनाता है । विराग ओर 
राग का फळ भिन्न-भिन्न दै एक का मोक्ष ओर दूसरे का बन्धन है। विरक्त 
ढोग ब्रहमबुद्धि रखते हैं, सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम को नश्वर देखते हें इसलिए 
` वैराग्य ज्ञान, तप, धर्म और उत्तम सुख को देनेवाला दै। वेराग्य ही पापों का 
नाश करता है। वेराग्य बुद्धि से धमेसाधन सदा ही करनेबाळे व्यक्ति को 
जीवन में सफळता प्रदान करता है। धर्मराज के अपने एक स्वरूप को दी 





22... ©2252 0 amust ans क Et ST TT "eS SO क 10 4417 4. «>> सा मा हया senses sas डा > sat करा a> = वळ कर 





_ ts 


| 
| 
( ५२ ) | 
लोग क्रर महाभीम तथा शुभ दर्शन योग्य दो रूपों में देखते हें । इस पर 
धर्मराज बोठे कि पुण्य के कारण मेरे शुभरूप की ओर पाप के कारण मेरा 
क्रूर अशुभ रूप की लोग कल्पना कर लेते हैं । धनविषयादिं ढुमदान्ध लोगों 
की घर्भवद्धि कठिन दै । जब घन एवं विषयादि से बुद्धि हटती है तो भगवद्‌ 
बुद्धि होकर परमात्मा के साक्षात्कार में प्राणी ळग जाता दै। थन में खबुद्ठि 
एवं भोग बुद्धि नरक एवं पतन का कारण होती दै । वही भगवद्पण बुद्धि मोक्ष 
का कारण बन जाती है। यह सब काशी फे बाहर भी रहकर आचरण करने से 
वह नर से नारायण होता है फिर काशीवास से यह सब साधन जुटाकर भगवान्‌ | 
विश्वनाथ पशुपति को आठ पाशों से युक्ति पाने के लिये भजा जाय तो कहना 
हो क्या। इस प्रकार धमं रहस्यों की प्रकाशिनी काशी का माहात्म्य अपरिगणनीय 
है। काशी का सेवन पापरहित हो किया जाय तो अवश्य ही आत्मोन्नति / 
के सोपान का माग प्रशास्त होता दै । | 


२३ सदस्यानां धमराजम्प्रति नरकयातनादि विषये प्रश्‍रनः २६६ | 
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इस प्रकार कृत पापों के फल को बताकर बिना जाने किये गये पापों 
के फळ को बताते हुए धर्मराज ने जो सदस्यों द्वारा कितने पाप हैं, कितनी 


( ५३) 
यातनायें हैं, किन-किन यातनाओं में केसे-केसे पापी छोगों को जाना होता है, 
आदि प्रश्‍न करने पर विस्तार से कहा। इसके पूर्व ऋषियों ने भी सत से 
धर्मराज ओर सदस्यों के बीच इस विषय को लेकर हुए वार्तालाप को जानना 
। चाहा था। धमराज बोले पहले पाप का चिन्तन फिर उनका संग्रह उनसे 
। पापवासना का उम्र रूप धारण कर लेना आदि ही उपपातक, पातक और महा 
। पातक के रूप में उग्र भयङ्कर परिणाम में उपस्थित होते दैं। अतः पापों की 
| निश्चित संख्या कहना कठिन है परन्तु पापों की जड़ मानसिक पाप चिन्तन से 
। ही आरम्भ होकर मनुष्य की गर्भ यातना आदि पापों एवं खग और अपवर्ग 
। पुण्यों के कारण ही होते हैं। संयमिनी में भी जो यातनायें होती हैं एवं सुख 
प्राप्तिपूतेक धमेप्रसङ्ग का वातावरण होता है वह सब भी पाप-पुण्य के ही कारण 
है। अतः पापों से बचने के छिये ही इतनी उग्र यातनाओं ओर नरकों की 
परिकल्पना है। देहाभिमानी व्यक्तियों की निष्कृति कहीं नहीं है भळे ही गोवध 
। करनेवाले पापीगण की प्रायश्चित्त दवारा शुद्धि हो । प्रमत्त व्यक्ति को देख धर्मराज 
भी कापते दैं। अप्रमादी को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती दै । इसी देहाभिमान 
बुद्धि से पापी को दुःख भोगने पड़ते हें । इस सम्बन्ध में प्राचीन इतिहास का 
आख्यान जिसमें क्रुतुध्वज एवं जनक का आख्यान। क्रतुध्वज मिथिला के 
राजा थे उन्होंने उपासना, कर्म एवं ज्ञान में ळगे हुए नाना क्षियो से विनय- 
पूवेक वेद्‌ तात्पर्य पूछा । किसी ने दान, किसी ने तप, किसी ने तीर्थ, किसी ने यज्ञ, 
वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान और विविध ब्रत किसी ने स्वाध्याय एवं वर्ण ओर आश्रम 
व्यवस्था में वेदतात्पर्य की अभिव्यक्ति बतळाई। फिर जनक को भगवती विष्णु- 
माया द्वारा मोहित इन विप्रगण को देख बहुत आश्रय हुआ बाद में उन्हें भरत 
युनि के दर्शनो का सौभाग्ब मिळा । जनक ने इस परम विरक्त परिपूर्णं काम; 
निष्किश्चन) वैराग्यांवतार भरत को देख विनीत हो उनसे अपना परिचय 
पूळा । जड्भरत ने क्रतुष्वज जनक को निमेळ ज्ञान की पवित्र बाणी से 
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प्रवचन करते हुए भोगो' की क्षणिक सुखवाढी परिणाम दुःख की प्रवृत्ति से | 
विरत हो सब्चिदानन्द्मय परिपूर्णतम तत्त्व की ही साक्षात्कार विधि का | 
निरूपण किया और आत्मतत्त्व का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया। फिर जनक ने | 
महाभाग भरत को एक जन्म में इस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय पूछा । जड्भरत | 
ने देवगण द्वारा साम्बसदाशिव को इस सम्बन्ध में किये गये प्रश्न का उन्हीं से | 
दिये गये उत्तर का वर्णन किया और बताया कि सर्वत्र अभेद बुद्धि से किये गये | 
खधर्माचरण से ज्ञान प्राप्ति काशी क्षेत्र में अत्यन्त सुलभ एवं सुकर है। विष्णु से ' 
शङ्कर ने सम्पूर्ण अपराधों के विषय में पूछा। विष्णु द्वारा अपराधो' को वर्णातुसार 
_ गिनाना। इनमें ब्राह्मण का खधर्माहुसार आचरण न करना, शूद्रान्न सेवन, ' 
` शूद्रो का सेवन अपराध है । क्षत्रियो' का प्रजाद्रोह, रण से भय ओर पाप से भय 
न करना पाप है, वेश्यो' का व्यवसायादि में कूट बुद्धि बरतना और शाद्रो' का | 
द्विजो' की असेवा, वेदवाद ओर दान में रुचि, मद्य-मांसादि का व्यसन पाप | 
बताया | माया से छोक वच्चन और पूज्यबुद्धि का त्याग इन सबको सदा ही सभी | 
वर्ण के छोग वजित कर काशी में रहकर मुक्ति छाभ कर सकते हैं। काशीसेवन | 
का माहात्म्य । . | 


| 
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काशीरहस्य के विषय में जो वारत्तांहाप हुआ उसको सुनने की इच्छा प्रगट की तो 
विष्णुसुख से कहे गये इसी विषय को सूतजी ने वर्णन किया । विशेष रूप से 
काशी में निवास सदेव पापशून्य है इसके साथ सदा ही जो धन और ख्नी-पुत्र 
। झैँ विरक्त होकर रहता है उसका कहना ही क्या | धर्माचरण, गुरु खं शा्रसेचा 
। ओर काशी के निवास के ल्यि सदाचार सम्पन्नता, भगवान्‌ विश्वनाथ और 
माता अन्नपूर्णा की भक्ति में विशेष संरभ से साधक को प्रवृत्त करती है जो उसका 
एकमात्र इष्ट है । यदि शास्त्रश्रवण कर जो मूख पापरत ही रहते हँ उनका कहीं 
भी उद्धार नहीं । अंतः मन पर पूरा निग्रह कर अपने जन्मजात प्रकृतिगत खभाव 
एवं संस्कार को बुरा न बतावे। काशीवास को कभी न छोड़े। शङ्कर ने विन्नज्ञान के 
। विषय में पूछा तो विष्णु ने कहा कि मन में क्षोभ चब्वछता ही विद्नों का 
समूह दै; बस इसे क्षाशीवास के लिये भगवत्मीत्यथ जीवन अर्पण करने के लिये 
|  ख उद्धारा्थ निग्रह करे; इसपर सनातन ब्राह्मण का आख्यान। यह ब्राह्मण 
। वेद-शाख्रों के अर्थ तत्त्व को जाननेवाळा सम्पूर्ण विद्याओं में पारदर्शी पुत्र-पोन्न 
। कुटुम्ब से युक्त सुखी गृह्यं था। बह सदा काशी माहात्म्य को सुनने में आसक्त 
था। सदा ही निर्विघ्न काम होने के लिये प्रयत्नशील था । अपने जीवन को 
काशीमय बनाने के लिये तत्पर था परन्तु दुर्भाग्य से उसके तीन पुत्र ओर कई 
पौत्र कलह, जुआ, पाखण्ड भाण्डपना, वितण्डा में छरे रहते थे। अपने माता-पिता 
का तिरस्कार करते, वेश्यागमन और निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से दुर्व्यसन के 
| 
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बुरी तरह आदी बन गये । उसके ज्येष्ठ पुत्र सिनि को कुछ ज्योतिष शाख का 
ज्ञान था बाहर से सौम्य दीखता था। एक दिन राजा के अन्तःपुर की 

_ खियो की हस्तरेखा परीक्षा के बहाने राजसहळ में गया ओर. वहां की कोई 
' राजपत्नी से व्यभिचार करने छगा। सुबाहु राजा ने उसे रङ्ग हाथ पकड़ अपने 
हाथों उसकी यथेष्ट पूजा की । उसके विरुद्ध अभियोग लगाने में जनता ने दोष- 

. समृद्द का भार राजा के सामने रख दिया और सब ही राजा से देशनिकाछे के 


Me... 


( १६ ) 


लिये प्रार्थना करने छगे । राजा ने उसके पिता सनातन को बुलाकर बहुत 
अधिक उपाळम्भ ( उछाहना ) दिया और कहा कि हे ब्राह्मण | तुम्हें बिना दृण्ड 
दिये छोड़ता हूं। मेरे राज्य में तुम्हें कहीं भी नहीं रहना चाहिये। ब्राह्मण ने 
काशी वास के लिये आतुरता जनाते हुए अपने पुत्रो को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर 
अपना अपराध बतढाने के छिये राजा से अनुरोध किया और अपराधी पुत्रो' 


को दण्ड देने के लिये कहा । राजा ने स्नेहहीन ब्राह्मण का अपने पुत्रो से | 


सम्बन्ध विच्छेद जानकर ब्राह्मण को काशीवास के लिये छोड़ दिया। उसी 
समय बुरी तरह से अपशब्द कहती हुई सनातन की खरी आई। राजा ने फिर 
सनातन को बुळाया और इस कलहमूत्तिरूपा खनी के सम्बन्ध में पूछा तो ब्राह्मण ने 


कहा काशीवास के ढिये आतुर में इस ब्राह्मणी को भी छोड़ता हूं। अब | 


ब्राह्मण भगवती काशी में नियमानुसार जीवन बिताने ढगा । एक दिन उनके 
भाई-बन्धु कुटुम्बीजन उसे राजा के पास पकड़कर ले गये और यह अभियोग 
छगाया कि इसके पास पितामह, प्रपितामह से मिला धन है हम निर्धन व्यक्तियों 
को इसका भाग अवश्य मिळना चाहिये | राजा सुबाहु ने ब्राह्मण सनातन को 
कुटुम्बियों को धन देने के लिये आदेश दिया तो ब्राह्मण अपना धन भी सब 
कुटुम्बी छोगो को बांटकर काशीवास की विशेष प्राप्ति को ही इस रूप में हितकर 
समझने ळगा । उस काशीवासी जीबन से अपना भविष्य सुधारकर वह कृतकृत्य 
हुआ अतः काशीवास में खरी, पुत्र, सम्बन्धी आदि के छिये ममता तथा धन के 
प्रति छोभ बाधक हैं । इन्हें छोड़ मनुष्य सदाह्दी परमपद का अधिकारी होजाता 
है। भगवान्‌ शङ्कर ने सर्वात्मना अपना जीवन ही काशीवास में ढगा दिया। 
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सूतजी ने विशेषरूप से काशीवासी व्यक्ति के ढिये आवश्यक कर्तव्य तथा 
धमो का निर्देश करते हुए बतळाया कि काशी में पापी ढोग यह नहीं सोचते 
कि एक बार भी किया हुआ छोटा-बड़ा पाप अनर्थकारी होता है। वे केवळ 
यही सोचते हें कि विन्न ( अपराध) क्यों आते हें । यही उनके पद्‌-पद्‌ पर 
दुःख पाने का एकमात्र कारण है । “अतः जो भी एकान्तभाव से सांसारिक 
बाधाओं के जंजालों को तिढाञ्जछि देकर निःस्वार्थ भाव से काशी का सेवन 
करते हैं उन्हें ब्रह्म-मोक्ष प्राप्ति का अधिकार दै; इसके विपरीत तो केवळ पाषण्ड 
या प्रवश्चना कर काशीवासी तो काळभैरव को भी ठगने को वहां रहते है 
अतः भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की माया अतीव विचित्र एवं मोहकारी दै 
जिसमें लोक जो प्रत्यक्ष विष दै उसे अमृत मान लेते हें और अमृत को छोड़ 
बञ्चित होजाते हैं। श्षृषियो द्वारा यह प्रश्‍न कि कलि में ध्म, ज्ञान, वेराग्य ओर 
भगवद्धक्ति, काशी में निवास योग्यस्थिति कोई भी परमपद की प्रापि के लिये 
पर्याप्त नहीं फिर कामी पुरुषों का तो संसाररूपी कुए से निकळना केसे शाक्य है ९ 
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तो सूत ने महापाशुपत हिरण्य नामक शिवभक्त जितेन्द्रिय व्यक्ति की कथा 


कही । जसको महाअभिमान से अपने जीवन में पापाचाररत होकर काळभेरव 
की यातना से पिशाच योनि भोगनी पड़ी। असत्समागम के द्वारा उसका 
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( ५८) 
कैसे नष्ट हुआ यह पूछने पर सूत ने बताया कि वह घर्मेश्वर के निकट | 
१ क सिल था। ळोगो' की दृष्टि में वह जितेन्द्रिय और तपोनिष्ठ था | 
परन्तु शास्त्र से नहीँ। एक बार धर्मनिधि नामक क्रूषि से उसका वार्तालाप | 
हुआ; उसने जप, तप, शुद्ध विद्या, योग, समाधि दान एबं मान द्वारा पूणरुप से | 
दिनचर्या चळती है ऐसा कहा। फिर पूर्ण में ही हूं ऐसे अभिमान के | 
वाक्यों पर धर्मनिधि ने उसे याद दिलाया कि पूर्ण केवळ शङ्कर हैं आस्य नहीं। ' 
. यदि कोई विषय स्नेहयुक्त अपनेको ब्रह्म कहता है तो एक हजार गर्भेवास में | 
इस पापी का जाना होता है। एक बार फिर घमनिधि ने उसे कहा कि देखो | 
बढ़ेभारी ब्रह्मज्ञानी होने का दम्भ मत भरो कारण सब दास-दासी तुम्हारे | 
पास हैं। गो, महिषी से तुम व्यापार करते हो, धनधान्य का संग्रह कर रक्खा | 
` है; दीन, रागवान्‌ ओर रजोगुण युक्त हो, फिर भी ब्रह्म कहते हुए छज्जा नहीं 
आती । इसपर उसने इन सब दृश्य वस्तुओं के संग्रह को कल्पित बताया ओर | 
स्वयं में पूर्ण होने की पारमार्थिक बुद्धि बतळाई। तब घमेनिघि ने उसे कहा पापिन्‌! | 
जाओ । उसे तब भी अपने कुक्ृत्यों को करते रहने का उत्साह ही हुआ । वह 
पूवेवत्‌ सभी काम मिथ्या पाखण्ड और दम्भ अहङ्कार से करने छगा। | 
उसकी यह माया इतनी बढ़ी कि वह संत्र ही नानारूप से अर्थान में ळा, 
गया परन्तु एक दिन अचानक जम्हाई हेते-लेते उसके प्राण अध्वेगत हो गये 
ओर वह मर गया। अब भैरव ने उस पापी को ३२ हजार वर्ष और ३२ सौ 
वर्षे तक भैरवी यातना दी । यातना के बाद काढराज ने उसे ताना मारते 
हुए पूछा क्यो हिरिण्यगभे ! सबकुछ काशी में अच्छी प्रकार से किया न! 
तुम्हारे पापों के अनुसार तो तुम्हारा निस्तार कहपों तक भी यातना भोगने पे 
नहीं होगा। तुम्हें याद है जो व्यक्ति जानते हुए काशी में धनसच्वय एवं 
मिथ्या पाखण्ड आदि से पाप करता है उसकी निष्कृति वेदों और पुराणों गै 
भी नहीं मिळती । भेरव ने उसे दण्डपाणि को सम्हाळते हुए भगवान शङ्कर मे 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


( ४६ ) 
पास छे जाने को कहा जिससे वे इस पापों से छुटे हुए पाझुपत को तारक मन्त्र 
की दीक्षा दें। दण्डपाणि के ढानेपर शङ्कर ने हँसते हुए उसे वैसे ही कैतव से 
पूछा और अपने तपस्वी जीवन द्वारा जो अनर्थ करता है उसे धिक्कारा ओर 
माता सदृश काशीपुरी में जो धमेविरुद्ध रहता है वह महानरकगामी है यह कहा । 
भगवान्‌ विश्वनाथ ने फिर उसे तारकमन्त्र की दीक्षा दी और उसे ब्रह्मपद का 
अधिकारी बनाया । अतः काशी में धनसच्वय न करे। यदि करे भी तो विश्वनाथ 
के प्रीत्यर्थ उसे शुभकाये में वहीं देवाळ्यादि के उपयोग में ढगादै। काशी में 
देने का सङ्कल्प करनेपर उसे तुरन्त देना इष्ट दै अन्यथा कई गुना देना पडता है | 
अतः शक्तिभर दे उससे बाहर नहीं। काशी में भृण करनेवाले की स्यु 
होजाय तो क्या गति होती है ? इस प्रश्न पर .सत बोळे कि एक सदाचारी 
सत्याशिष नामक वेश्य रहता था, उसके दो लड़के थे, एक कल्याण नाम का 
दूसरा धनप्रिय । बह समय आनेपर धन को अपने दोनों बेटों मे बांटकर 
काशी की शरण में आगया । कल्याण ने अपना धन खाने-पीने और याचकों 
को बांटकर खचे कर दिया। कुछ समय बाद वह ऋणी होगया। 
धनप्रिय जो पापबुद्धि था पिता के धन को नष्ट कर ऋणवाळा होगया। अपने 
दुराचरण से उसने अपने ऊपर ऋण बहुत कर लिया। संयोग से दोनों ही 
( पुण्य करनेवाढा और पाप करनेवाढा ) मर गये और काशी मरण से उन्हें 
मुक्ति यातना पाकर मोक्ष मिळा । इसका क्रृषियों के पूछने पर सूतने समाधान 
किया। भृण भीति से धार्मिक व्यक्ति का निस्तार भगवान्‌ विश्वनाथ करते हैं 


क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विश्वेश्वर के चरणारविन्द में रहती है उसके लिये 


भगवान्‌ क्रूणी होजाते हैं। उसे तारक सन्त्र देते हैं । यह तो धमेप्रिय कल्याण 
की गति हुई । धनप्रिय को काळराज ने भैरवी यातना से निष्पाप कर उसे 
यातना के बाद तारक मन्त्र दिया इसलिये काशी में ऋणशुद्धि विश्वनाथ के 
कृपा से शक्य है। . 
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ऋषियों ने सूतजी के प्रति काशीविषयक महाज्ञानमयी सत्कथा को | 
सुनकर कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रदर्शित करते हुए काशी में निवास करनेवाहे | 
महानुभावों की उच्चस्थिति के सम्बन्ध में जानने की इच्छा प्रगट करते हुए उस | 
उपाय के विषय में पूछा जिससे मनुष्य काळमेरव के द्वारा दी हुई यातना को | 
न प्राप्त करे। सूतजी ने कहा सज्जन गोष्ठी में सत्सङ्ग, भगवदूरुणानुवादश्रवण; 
सङ्कीत्तन; निन्दा व अन्य व्यक्तियों के प्रति द्वेष बुद्धि और विषाद्‌ न करने; ` 
्रतोपवास इन्द्रियों पर संयम रखने और दान छेने ढिवाने के विषय से दूर रहने | 
से साधु पुरुष सदेव भगवत्सम्मुखी भाव प्राप्त कर विराग द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। . 
इसके साथ जो पुरुष कटुबचन बोलते हैं वह यातना फे अधिकारी होते हैँ | 
पर निन्दा करनेवाळा, पापात्मा, सब पापों में प्रवृत्त और अस्थिर सन के निश्चय 
वाला भी निःसन्देह नरकगामी होता है। इसीपर प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता दै जिससे विष्णुशर्म्मा को निन्दा का शीघ्र फड 
मिळा । यज्ञशर्मा मुनि ने अपने पुत्र को साङ्गोपाङ्ग वेद ओर उपनिषद्‌ पढ़ाये 
फिर सब शास्त्रों को पढ़कर विष्णुरामा ने अपने पितुः श्री से पूछा कि क्या और 
भी इ आदेश दै। पितुः श्री ने कहा कि पुरुषार्थ फळ को देनेवाळी ऐसी एक 
महाविद्या दै जिसे लेकर मनुष्य सम्पूर्ण मोक्ष का भागी होजाता है । सम्पूर्ण 


| ५10 24 0) 
। प्राणीमात्र में परमात्मा जनादेन निवास करते हैं। जो कोई भी उस प्राणी की 
| निन्दा करता है या उसे दुःख से पीड़ा देना चाहता है, वह नरकगामी है क्यों कि 
प्राणी का तिरस्कार कर उसने शिवद्रोही होने का काम किया है। यह 
सार्वभौम सिद्धान्त तपो विद्या विशारद झुनिवयो द्वारा प्रशासित है; अतः सम्पूर्ण 
। विश्वको देवीमय अथवा शिवमय देखकर किसी की निन्दा न करे अथवा 
, किसी प्रकार भी पीड़ा न देवे। विष्णुशर्मा ने प्रश्‍न किया कि देह की सबने 
। निन्दा की है आत्मा की किसी ने नहीं? इसपर यह पीड़ा किस प्रकार की 
। हुई इसपर गुरु ने देह ओर आत्मा के संयोग से अभिमान की स्थिति बतळाई 
' अतः उसे निन्दित बताने से विद्वान्‌ पुरुषों को बहुत अधिक दुःख होता है 
' अभ्यास ही इसका कारण है। मूत्ति मानकर उनकी निन्दा नहीं करे। 
विष्णुशर्मा के इस प्रश्‍न पर कि जो मिथ्वावादी हैं उनके पापों का रूप केसा दै ? 
तो सूत बोले ये कई प्रकार के हैं परन्तु वेद्‌ प्रतिपादित जो भिथ्यावाद्‌ है वही 
। यहाँ खीकरणीय दै उससे सदा बचना आवश्यक दै। झूठ बोळनेवाळे का 





कभी उद्धार नहीं होता ऐसा पापी रोरव नरक में जाता हे । कण्ठों में प्राण 
` आनेपर भी झूठ नहीं बोळे क्योंकि सभी की झूठ बोलने से ही अधोगति हुई । 
। पुराणों में नानाविध आख्यानों द्वारा झूठ बोलने का बिलकुल निषेध किया दै । 
अनृत झूठ कभी न बोले इससे पाप बढ़ते है और पुण्य का क्षय होता दै। 
विष्णुशर्मा के पूछने पर व्यासोक्त पुराण एवं उपपुराण कोन-कोन दै इसपर पिता 
ने उसे ब्राह्म, पाद्य, वैष्णव, शेव, लिङ्ग, गरुड, भागवत, भविष्य, वामन, नारदीय, 
अभि, मार्कण्डेय, कूर्म, मत्स्य, ब्रह्मवैवर्त, वाराह, स्कन्द ओर वायु इसप्रकार महा- 
पुराणों को गिनाया । कोई अवतारों तथा कोई प्रश्नकर्ता और श्रोता के नाम से 
प्रसिद्ध हैं इसे कृष्ण होपायन व्यास ने एकत्र कर जन हितार्थ संसार को अपित 
किया । विष्णुशर्मा अपने पितुः श्री की आज्ञा मानकर निन्दा से मुंह मोड़ 


असञ्जनों का सङ्ग छोड़ पुराणखाध्याय में जुट गया। सभी उदाराशय इसीलिये 
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मिथ्या निन्दा से बचने के लिये घमेकथा नित्य सुनते ओर कहते हँ । ऋषियों ने | 
१८ अन्य पुराणों के नाम पूछे तो सूतजी ने बताया कि सनत्कुमार, नारद्‌, नुसिइ, क्‍ | 
शिवधर्म, दुर्वासा, कापिलेय, मनु, शुक्र, वरुण, ब्रह्माण्ड, काळी, वशिष्ठ, िङ्ग; महेश, 
साम्ब, सूर्य, पराशर मरीचपुराण और द्रृणु पुराण ये अठारह दै, ये उप पुराण हैं | 
उनके सुनने से पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है; शुभाशुभ का विवेक होता है 
जिससे मनुष्य असदाचरण से बंच जाता है । इनमें एक ही तत्त्व का वर्णन है 
आत्मामाया के भय से मुक्त हो उसका निस्तार काशीवास है । क्रषियों ने सूतजी के 
द्वारा इस प्रकार उत्कृष्ट काशी सत्कथा के सुनाने पर उन्हें साधुवाद देकर खयं 
काशीक्षेत्र की महिमा गाई और काशीक्षेत्र के माहात्म्य को सुनने, काशी को 
देखने ओर उसके स्मरण द्वारा मुक्ति प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को वन्द और 
पूज्य कहा । ऋषियों ने पूछा योगी ढोग अन्तदृष्टि से काशीरूपी देह को 
विमुक्तिद कहते हैं बह केसे ? इसपर सूतजी ने विरक्त की परिभाषा कही और 
कहा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा काशी सेवन से शुद्धवुद्ध निर्मळ सचिदानन्दरुप ज्ञान 
का आभास होने से सभी का विजय होता है इतनी मङ्गढकारक पुस्तक का | 
संग्रह सदा ही इष्ट है । | | 

टीका में “काश्यास्मरणान्मुक्ति” इस सिद्धान्त का ऊहापोह पूवंक साधक | 
बाधक प्रमाणों से प्रतिपादन । 
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भागवतनिर्णयवर्णनम्‌ ३४० | 


देवीभागवत अठारह पुराणों में परिगणनीय है कि नहीं इस विषय में | 
नीळकण्ठ भट्टाचाये द्वारा देवी भागवत की अपनी टीका में प्रथम अध्याय के | 
आरम्भ के उपोद्घात में बिइत्तापूर्ण वर्णन कर एक विशिष्ट विलक्षण बात कही | 
है उसका सार यही है कि शिवपुराणों के मत से देवीभागवत महापुराण दै | ` 
ओर वेष्णवपुराणों के मत से श्री विष्णुभागवत महापुराण है इस विषय पर | 
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` विशेष विचारणीय यही है कि जब भागवत के लक्षण दोनों पुराणों में ही प्राप्त 
| | होते हैं तो सिद्धान्ततः कौन भागवत महापुराण कहा जाय। विद्वान्‌ पाठक 
महानुभावों के छापन के लिये उस अंश को अविकल इन पृष्ठों में उद्धृत किया है 
साथ में विष्णुभागवत के विषय में उपलब्ध इस विषय के शंका-समाधान 
परिशिष्ट (क) में जोड़े हुए हैं। सदसद्विविकशाळी विद्ठन्मूद्धन्य इस पर 
विचार करे । 
| काशीपश्चकम्‌ ३६४ 
इन पांच श्छोकों में भगवती काशी की महिमा का सुन्दर भावपूर्ण 


` बर्णन है इनसे सार बात यही पाई जाती है कि काशीवास द्वारा शिवसायुज्य | 
प्राप्ति मनुष्य को सदा सुळभ दै । 


काएयष्टकम्‌ ३६४ 
काशी में बिशिष्ठ वातावरण का उद्घाटन कर काशी के महत्त्व का 
प्रतिपादन विशेषरूप से श्लोकबद्ध किया है । 
| परिशिष्ट (क) 


विष्णुपुराणमतेन भागअतनिर्णयवर्णनम्‌ ३६४ 


श्रीमद्भागवत के महापुराण पारमहंस्य संहिता होने में तो कोई विवाद 

| नहीं परन्तु भागवत से कौन ग्राह्य दै इसपर विशिष्ट सिद्धान्त अवलोकन योग्य दै । 

विशेष ज्ञान सर्व विषय को अवलोकन एवं हृदयगम्य करने तथा विशेष गवेषणा से 

हो सकता दै । साथ ही श्रीमद्भागवत व्यासदेव रचित दै कि नहीं इसपर 

` भी विवाद उठाकर उनकी शङ्काओं का इसमें निवारण किया गया है । प्रस्तुत 
पढ़ने से वस्तु तत्व शीघ्र बोधगस्य होता हे। 
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आभारप्रदर्शन 


इस ग्रन्थ की अविकल प्रति की प्राप्ति वाराणसी के श्रीमद्भागवत मात्तृण्ड 
श्री० पण्डित माधव बाढशास्नी दातार महोदय के पास हुई हे। उनकी सहज 
भक्ति निष्ठा द्वारा भगवती काशी का रहस्योदूघाटन करनेवाळा यह म्रत्थरत् 
विद््ञनों की सेवा में प्रस्तुत हे । तदर्थ बाळशास्त्री महानुभाव का में पूज्य पिताजी 
की ओर से हृदय से सादर आभार ज्ञापन करता हूं । 


॥ ॐ शान्तिः ३ ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ । 
A GUIDE TO THE BLOCK-PHOTO 
OF ROSARY CONSISTING OF SHLOKAS 
108 IN KASHIRAHASYA. 


श्रब्रह्मवेवतंपुराणान्तर्गत “श्रीकाशीरहस्य”- 
स्थाष्टोत्तरशात सूक्तिरल्लावली की पथघ्रदशिका 
( निर्देशिका ) 


मणिमाला के ऊपर सुमेरुसानीय इस प्रकार अपूर्वं लोक उद्घाटित हैं 


भवानीतनयाऽऽद्याऽऽद्य तनयानन्ददायक । 
काशीवासिजनाघौषहारिनढुण्डे नमोऽस्तुत ॥ 


श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 


परंधाम परंत्रह्म परेशं परमीश्वरं, विप्ननिन्नकर' शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌॥ 
सुरासुरेन्द्री: सिद्धेन्द्र: स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ | 
सुरपदादिनेशभ्व गणेशं मङ्गलायनम्‌॥ १॥ 
श्रृण्वन्तु सुनयः सव सुक्तिबीजमनुत्तमम्‌। 
श्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे ॥ 











( २) 


देयमेतत्कथारत्न॑ श्राव्यं श्रवणसज्ञलम । 

काशीरहस्यमतुळं नानारत्नससुद्रकम्‌ ॥ 

श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं काशीकथासृतम्‌ । 

पिबन्ति ये महाभागा स्तेषां भीतिनं भेरवी ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि श्णुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 

स युक्तो झुक्तिमाप्नोति पुण्यसंम्भारडुळभाम्‌ || 
विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माहमिति यो वदेत्‌ । 

गर्भवाससहस्रष॒ पच्यते पापकृन्नरः॥ ( १०८ । २५-२४ ) 


फिर माला में निम्न प्रकार से शलोक मणिरूप से ग्रथित हे | 


प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति, प्रियाणि कि व्याकुलयन्ति चित्तम्‌ । 
प्रियाणि कि वत्स | बहूनि सन्ति, प्रियः प्रियात्मा हरिरेक एव ॥ १॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्नुणां भवेत्‌ । | 
सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शानेः शने: ( १--५७ )॥ २॥ 
पापेनेव नुणां बाणी भवेत्कटुकभाषिणी ( १--१०१) ॥ ३॥ 
न देवः पवेताग्रेषु न देवो विष्णुसद्मनि । 
देवश्चिदानन्दमयो हृदि भावेन दृश्यते ( २-४) ॥ ४॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्तयति मानवः । 
तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ (२-६८) ॥ ५॥ 
कलो विश्वेश्वरो देवः कलो वाराणसी पुरी । 
कलो भागीरथीगङ्गा दानं कलियुगे महत्त ( २-७२ )॥ ६॥ 
जड़ेषु सर्वेष्वपि मज्ञमानेष्वि चिदानन्द्मयी न सञ्जति । 
खयं निम्न; कथमुद्धरेत्परान्‌ ळोकेऽपिवेदेऽपि विचार्यमेतत्‌(९- १७) 


५ 
त 
ms ns कद कन्या» ° >> लगन “° 
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(CRE) 


| 
सन्तः सेव्याः सन्सुखात्काशिकायाः श्रोतव्यास्ते सद्गुणाः सिद्विरूपाः | | | 
यस्यां वासः पापनिमूछकारी यस्यां मृत्युमोक्षदः प्राणिनां हि (२-१३५) ॥ ८ ॥ 
गुरूपदिष्टं न करोति यस्तु शिष्यः कथं तस्य शुभामतिःस्यात्‌ । 
विदेहवत्पश्यति सवंदं गुरू स सवेसिद्धि समवाप्नुयात्कृती (३-६७) ॥ ६ ॥ | 
पापान्निवारयति धर्मपदे युनक्ति, सिद्धि प्रयच्छति ततः परमस्ति किं तत्‌। : | 
` सदून्नह्म दशयति पदं परमं विवृण्वन्‌, यस्तीक्षणतां च जगतः कथयेत्कृपालु: (३-६८)।१० 
वेद: पुराणैः स्प्तिभिः सुखं समुपदिश्यते । | 
तस्लुखं शुरुवक्त्रा द्वि श्रूयते घामिकेजनेः ( ३-६६) ॥ ११ ॥ 
कृतानि साधनान्यत्र स्वहपान्यपि महामते । [ 
भवन्ति काशीमाहास्म्यास्सिद्धान्येच न संशयः ( ४-२८ )॥ १२॥ 
अन्यत्र साधुसुङ्तेः कृतेमुच्येत वा न वा । . 
भोगेच्छाम्रस्तहृदय्ः सापीच्छाऽत्र निवत्तते ( ४-२६ )॥ १३ ॥ 
कलिकालस्तथाकाशी पापाड्कीतं मनो यदि | 
एतत्त्रयसमायुक्तो नरो जीवन्‌ विमुच्यते ( ४-३७ )॥ १४॥ 
न पापं ब्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्मृतः । 
देहाभिमानपापस्य कळां नाहेति षोडशीम्‌ ( ४--११६-) ॥ १५॥ 
नाश्वमेधाः परं पुण्यं तुळादानादिसम्भवम्‌। ` 
गोसहस्रादिजनितं यथाऽहङ्कारवञ्जेननात्‌ ( ४-११७) ॥ १६॥ 
धीरो जितेन्द्रियो यस्तु तं कळिने प्रबाधते । 
अजितेन्तट्रियलोकस्य कछिः स्वामी भवेदिह ( ५-१५१ ) ॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदु्जया । 
तच्छनेंचिषयान्सरवानीकेतेश्वरमाश्रितः ( ६-१८ )॥ १८॥ 
काश्यां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्तिः › काश्यां खचित्तेष्वपि सुप्रबृत्तिः । 
` काश्यां कुटुस्बेष्त्रपि यत्सवुद्विद हे हहं यस्य न तस्य शुद्धि: ( ६-४७ )॥ १६॥ 





a... मिकी 


(४) 


रोगग्रस्ता निरोगा वै दरृश्यन्ते विविधाजनाः। संसाररोगसुम्रस्ताः सदेवासुरमानवा;| 
न विना काशिकां केचित्‌ अरोगाः सस्भवन्त्युत (६-५४-५४) ॥ २०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शरीरभाक | 
कुवेन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतञ्चरेत्‌ ( ७-११ )॥ २१ ॥ 
देहः स्वकायं कुरुते इन्द्रियाणि खकमंसु । 
प्रवत्तन्ते बळादेव मनः केन निवार्यते ( ७-१५ )॥ २२॥ 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 
न विना श्रवण पुण्यं पापं वावेत्ति कश्चन ( ७-६१) ॥ २३ ॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च | 
सव छोकेषु वेदेषु विचारः श्रवणाद्भवेत्‌ ( ७-६४ ) ॥ २४ ॥ 
जडानां देहगेहादि प्रीतियुक्तमनोधियाम । 
अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यं दुरात्मनाम्‌ ( ८-३४ )॥ २५॥ 
| ज्ञानं तु ढुढभ॑ नणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 
तज्ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्भवति देहिनाम्‌ ( ८-५७ )॥ २६॥ 
देहाभिमानिनां सौख्यं अृषीणामपि दुर भम्‌ । 
अत्रानन्द्वने ज्ञानमाच्छादयति दुर्मतिः ( ८-५८) ॥ २७॥ 
यावन्ीवं वसेत्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
जीवन्पुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापा: काशिवासिनः ( ८-७३ )॥ २८॥ 
पुत्रो श्राता पिता वा$पि यः काश्यां पापमाचरेत्‌ । 
त्याज्य एव स पापात्मा भवेत्संसरगीजं भयम्‌ ( ६-३६ )॥ २६ ॥ 
काश्यां वसेद्धमेपरो महात्मा न वित्तकामादिपरः कदाचित्‌ | 
वित्तं पुरा देवकृतं तु यावत्‌ तावद्धवत्येव न चात्र वादः (१२-७३) ॥३० 
बीसिर्सिते दुविषद्दे कदाचित्‌ यो वाऽनुरागो भविता नरस्य | 
स चेड़्विष्यत्परमात्मनीशे को नामयुक्तोनभवेद्भवाब्वेः (११-५३) ॥३१॥ 








(OL) 


इ षोमानस्तथादम्भो रागो लोभ: सुदारुणः । 
प्रवृत्तिभाजां सततं भवन्त्येते न संशयः ( १२-१०६ )॥ ३२॥ 
क काशिकायां सुखदा प्रबृत्ति: क पापराशौ विषये प्रवृत्ति: | 

क विश्वनाथानुगतिः परप्रदा क दीनमत्त्योपस्तृतिः सुदुःसहा ( १२-११०) ॥ ३३॥ 
समस्तदेवशरणं सवती ्थाश्रयं शुभम्‌ । 
अडिमुक्त महदक्षेत्रं सेव्यं धीरेजितेन्द्रिये: ( १३-७६ )॥ ३४॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेदत्र सृतिनेजायते। 

मृतिर्भवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तुधिक्ङ्कतम्‌ ( १३-७६ ) ॥३५॥ 

न ढोढुपाः कामपराः क्रुधा न्विता हिसाऽक्षमाऽदानपराः सदाशिवम्‌ । 

पश्यन्ति छोकाः परवाद्कारिणः पेशून्यपाखण्डविवाद्वादिनः (१३-८०) ॥३४॥ 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवत्तयः सदा सदाचाररता द्विजातयः । 
परोपकारादिष चाऽप्रमत्ताः प्रमत्तसंसगंविवञ्जिताश्च (१३-८१)॥३७॥ 

| शिवामृत ये श्रुतिभिः पिबन्ति गङ्गासृतं ये मुखतःपिबन्ति । 

` .पिबन्ति ये काश्यमृत पुनः पुननंजातु मातुः स्तनपा भवन्ति (१३-८२) ॥ ३८॥ 

षे यत्र न तत्र तीथनिचयस्तीर्थानि यत्रापि चत्‌। 
' तीर्थक्षेत्रसमागमेऽपि न शिवः स्वस्य घाताऽच्युतः ॥ 
देवा यत्र मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो भाव्यते । 
सर्वं ह्येतद्बाधितं सुख़कर' लोंकस्य' काश्यां भवम्‌ (१३-८३) ॥३६॥ 
| यथा तेजो मह्दाभूतरूपं ब्रह्मन्‌ प्रकाशकम्‌ । 
| उपाधिरूपमासाद्य सूर्यदीपकयोरपि ॥ 
| . अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशां कुरुते पुनः | 
| . `. _ हिरण्यगर्भबीजानां यथा भेदः थक्प्रथक( १४-४३-४४ )॥ ४०॥ 
| एवं महन्मयं पात्रं अविमुक्त सनातनम्‌ । 


[| ` तत्र बरह्मप्रकाशो हि न सन्देहास्पदो भवेत्‌ ( १४-४५ )॥ ४१ ॥ 
७ . eM 


(दे) 
` पृथ्वी प्रथ्ढ्यामभ्रिरभौ यथा हि वायुर्वाते तोयतत्त्वं जलेषु । 
एवं शुद्धे कारणे काशिरूपे जीवोपाधि दह्य जीवो विमुच्येत्‌ ( १४-४७) ॥ ४२॥ 
मीमांसते ये मम वासभूमि तेषां विचारो हृदयाज्ञ याति । 
सन्देहभाजः खळु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ( १४-४४ ) ॥४३॥ 
ब्रह्मामिरूपा काशीयं दहेत्पापानि सवंशः । 
` इष्टा स्पृष्टा स्मृता वाऽपि किम्पुनधेमवासिनाम्‌ ( १४-५६ ) ॥ ४४॥ 
सच्छास्त्रं सञ्जनासङ्गः सद्घुद्धिः सद्घचोऽसङ्कत्‌ । 
` ` सदाचारः पञ्च युञ्जन्‌ पश्चत्वेनाबसीदति ( १५-४५ )॥ ४४ ॥ - 
विश्रामः सत्सु परमो विश्रामः शिवकीत्तनम्‌ | 
विश्रामो लोभहननं विश्रामः पार्थसारथिः ( १६--२२ )॥ ४६॥ ˆ 
परान्नं परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचारविद्रे षाऽभक्ष्याळस्या नुदेन्यता॥ 
दशदोषा महादेवि | वर्ज्याः काशिनिवासिभिः (१६-३६) ॥ ४७॥ 
योगेश्वराणां धनतो विरक्त्या शुरूपसत्त्या परमार्थहष्ट्या । 
अ सरकथाऽसञजनवञ्जनाजपा दा स्तिक्यबुद्धया शिवनामकीत्तंनात्‌ (१६-४६! ॥४८॥ 
आहारशुदूष्या मूदुभाषणेन शान्त्या सदाचारजपेन दाने: । 
कामाद्रागादिविवजनेन क्रोधा दिमात्सर्यमदा दिवर्जनैः ( १६-४७) ॥ ४६॥ 
मानांपमानादि विचारवजनेजेन पर' देवसुमासहायम्‌। 
पश्यत्यथोऽनुम्रहमेति शङ्करात्काश्यां सुखं चा समवाप्नुयाइ्रम्‌ (१६-४६) ॥४०। 
स्थानाजु रूपावृत्तिहि पुरुषस्य विराजते । 
न हामिहोत्रशाळायां क्रियते मळमोचनम्‌ (१६-६०) ।।५१।। 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञदानप्रधानाः । 
पूजा दान द्वापरेतुप्रकुयु: तिष्ये दानं केवलं मोक्षहेतुः (१६-६६) ॥४२॥ 
असत्समागमः काशि | पापादपि सुदारुणः । | 
पापं भोगात्मणश्येत पापाः पापविवद्धनाः ( १८--११ )॥ ५३ ॥ 
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( ७ ) 
अहङ्कारनिवृत्या तु केशवो न हि दूरतः । 
अहङ्कारयुतानाश्च मध्ये ये पचंतराशयः ( १८-१०९ ) ॥ ५४ ॥ 
न देहरेहादितनूजजायाधनानि सर्वाण्यपि पाबनानि | 
नरस्य कुवैन्ति सुखं कदाचित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी भवेत्‌ ॥५४॥ 
गुरुभत्तया स मिळति स्मरणात्सेव्यते बुधेः । 
सिलितोऽपि न लभ्येत जीवेरहमिकापरेः ( १६-१६ )॥ ५६॥ 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः | 
आदो सद्भिः सङ्गतिहि ततो निस्तारबुद्धिता ॥ 
ततः सच्छाख परता विचारस्तद्नन्तरम्‌ । 
ततश्चानुभवास्वाद्स्ततो विषयमोचनम्‌।। ५७॥ 
आहारशुद्धिश्व पुनस्ततः प्रीतिजनादने । 
ततः सर्वं विष्णुमयं सवंदानन्द एवः च ॥ ५८॥ 
यावत्पापेस्तु मलिनं हृदयन्तावदेच हि । ` 
न शास्त्रे सत्यवुद्धिः स्यात्सुबुद्धिः सदूगुरो तथा ( १६-५५ ) ॥५६॥ 
अनेकजन्मजनित पुण्यराशिफल महत्‌ । 
सर्सङ्गशास्न्रवणादेवं प्रेमादि जायते ( १६-५६ ) ॥| ६० ॥ 
रसो महान्‌ विष्णुकथा तढुक्तम्पथ्यमुच्यते | 
उपदेष्टा सुहृदवौद्यो रोगः संसार एव च ( १६-६३ ) ॥ ६१॥ 
स्नातव्यं जाहृवीतोये द्रष्टव्यः पार्वतीपतिः । 
स्मर्तव्यः कमळाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थले ( १६-६५ ) ॥ ६२॥ 
प्रीतिर्न विद्यते यस्य विषये विषमग्रदे | 
ज्ञानाधिकारमतुळं छभते स महामतिः (२० - ३१ )॥ ६२ ॥ 
धनादिस्नेहछद्यस्तु स पापात्माऽतिवः्चकः | 
आत्मघाती न शुद्ध्येत श्रतेः शास्त्रेरनेकघा ( २०३२ )॥६४॥ 


(८) 


यस्य भक्तिर्भगवति शुरो परमपूरुषे । 
तस्य श्रृतं फलत्यत्र नान्यस्य विक्रतात्मनः ( २०-७७ )॥ ६५॥ 
खेदो विरागः सन्तोषः कामादिमळकर्तनम्‌ । 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि सुसुक्षा च हरौ रतिः॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सरपात्रे क्षिपेज्ज्ञानामृतम्महत्‌ । 
विष्णुभ क्तिस्तु मदती निष्पापा काशिकास्थितिः (२०-७३-७४) ॥६६॥ 
गृहं न काशी सदृशं सुखाय पिता न विश्‍वेशसमः कचिद्भवेत्‌ 
माता भवानी सहृशी न गभेदा कुटुम्बरमत्रत्यजनोजनादेनः ( २०-६५ ) ॥६७॥ 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुरार्च्या प्रष्टुं चान्यन्नेच्छते रूपवञ्च । 
श्रोत्राभ्यां वे येः श्रुता काशिवार्सा तेषां शरोत्रं श्रोतुमन्यन्नचेति (२१-५)।। ६८ ॥ 
असत्सङ्गान्नूनं भवति विविधं दुःखमु चितं, 
विचारो ह्याचारभ्रश्चतिभिरथो याति विळ्यम्‌। 
अतः पुण्याः सन्तो विविधविक्कतिस्थानम खिलं, 
३... विद्यायास्याँ कामं शिवसद्नमेकान्तसद्नाः ( १६-१५) ॥ ६६॥ 
ये काशीशुणवर्णनेष्वभिरतास्तेषां न जिह्वा पुन- 
| . निस्सार' जनजन्मजीवनसृतिम्राय' पुनवर्णयेत । 
| येषां पादयुगं विसपंति मुदा श्रीकाशितीर्थेष्वहो॥ 
* तेषाभ्बङ्क्रमणं सुखाय न भवेत्केळासळोकेष्वपि (२१ --६ ) ॥७०॥ 
काशी काशीति काशीति रसना रससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपरः ( २१--८ )॥ ७१॥ 
आदिसध्यावसानेषु सरसा सुरसात्वियम | 
काशिका सवेरसिकेः सेव्या प्रार्थ्या त्वहनिशम (२१-३१-३२) ॥७२॥ 


डी यज्ञाथिनां यज्ञफछ यद्त्र तीर्थाथिनां तीर्थफळ॑ पवित्रम्‌ । 
योग योगफळं मइत्तथा दानाथिनां दानकृत फळं स्यात्‌ (२१--४०) ॥७३॥ . 
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(६) 


उमासहायः शशिशेखरो5त्र लक्ष्मी सहायो मधसदनोऽत्र । 
धमः सुखं शान्तियुत यदत्र ह्यतोऽविसुक्तं परमम्पदं स्यात्‌ ( २१-८८) ॥ ७४॥ 

काशिका सकळतीथसेविता काशिका सकळदेवपूजिता । 
काशिका सकळशाख्नरूपिता काशिका परपद्प्रकाशिका (२१-६१ )॥७१॥ 
जले विछोडिते राजन्‌ कळषं बिम्बघातकम । 

स्वस्थे विस्वभ्रतिबिम्बप्रतीतिः पुरुषस्य हि (२१-१०२) ७६॥ 

तथा काश्यां व्यापृतानां नेवामात्मा प्रतिबिस्बति । 

अतः कदाचितयेकेचित्म्ाप्नुवस्ति गतव्ययाः ( २१-१०३ )॥ ७७॥ 
घनधान्यगृहक्षेत्रसित्राणि पशवस्तथा । 

यत्सम्परकात्‌ प्रियाणिस्युस्तमास्मानं हरिम्मज ( २१-९०५ ) ॥ ७८॥ [ 
भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः पर साधवो, 

भक्ता एव पुनन्ति तीर्थतनवो भक्ताः सुसक्तामपि। 

भक्तेष्वेव सुनिश्चलाः परतराः संसिद्धयो भूरिशो, 

भक्तानाझु न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ( २१-१२२ ) ॥७६॥ 
यदा धनादिष प्री तिने भवेत्सकृतेधेने: । 

तदा प्रीतिभेगवति वासदेवे शिवे भवेत्‌ ( २२--६१--६२ )॥ ८०॥ 

एक एव मनः सम्यग विषये वा परात्मनि | 

योजितं याति सततं नृणामेव तदात्मताम्‌ ( २२--६३ ) ॥ ८१ ॥ 
धनस्नेहादधो याति पुण्यस्नेहादुपयपि । 

हरिस्नेहादूञ्यापकत्वं विचायस्नेहमाचरेत्‌ ( २२-६३ ) ॥ ८२॥ 

पवित्र कनकम्प्रोक्तमपवित्रस्पर स्मृतम्‌ | 

भोगसाधनबुदूध्यातु रक्षितन्नरकाबद्दम्‌॥ 

अप वित्रम्परस्पराहुदर व्यं शुद्विविघातकम्‌ ( २२-६४-६४.) ॥ ८३॥ 
व्ययीकृतस्विष्णुबद्ध्या महापावनपावन 





( १० ) 


न सवर्णसमम्मित्रै न सवर्णसमो रिपुः । | 
' `~  मैत्रीम्विहाय तु कथं शत्रुत्वं साघयेद्बुधः ( २२--७३ ) ॥ ८४॥ 
१ तथादेवार्पणम्मुक्त्वा पापाथ कथमपयेत्‌ , 
* .काश्यां जीवनपर्याप्त हिरण्य सुखद्म्भवेतू । 
` भुञ्जते ये महात्मानः सदाचारनिवासिनः ( २२--७२) ॥ ८५॥ 
अनित्य॑ताऽनुसन्धेया जगतो विक्कतात्मनः । 
परतः स्वतस्तथा शास्ादष्टश्रुतविचारतः ( २२-८३ ) ॥ ८६॥ 
निराळम्बम्मनोराञ्यं करोति विषयेय॒तम्‌ । 
काश्यां न पातकेयोगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा ॥ ८७॥ 
'सावकाशनराः सर्वे पूर्वाभ्यासक्ृतश्रमाः । 
गच्छन्यशास्नमार्गेण सरवंधमेविवजिताः ॥ ८८ ॥ 
अतः सत्सङ्गशासतराणि शिवविष्णुपरायणः । 
अवकाशानिरोधार्थ साधयेज्ञीबनावधि ( २२--६७॥ ८६ ॥ 
`~ क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरुषार्थदम । 
के पापविषयाः सव परिणामात्तिशोकदाः ( २२-१०० ) ॥ ६०॥ 
न काश्यां व्याकुढीभूय नीरसेषु मनो नयेत । 
अनेन जन्मनेकेन खीकुर्याच्छाश्चतम्पदम्‌( २२--१०१ )॥ ६१॥ ` 
जीवता यत्सुखं काश्यां अविक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
न तरसत्ये न केछासे न वेकुण्ठे कथः्चन ( २२--१०२)॥ ६२॥ ` 
' देह्दाभिमानाद्यत्पापं नं तद्गोवधकोटिसि:, 
` नश्वरे विक्ृतेड्युद्धे दुःसाध्ये च सुदुळभे । [ 
प्रवृत्तिविषये नुणां पातकं किमतःपरम्‌ ( २३१२-१५-१६ ) ॥६३॥ 
मत्स्सृत्या सवेवृषयुक्‌ विस्मृत्या पापथुरभवेत्‌ । 
यदा यदा विक्षरणं करोति तदा तदा दूरतरम्प्रयामि ॥ 











1 सस्था २३-७९)१।६४॥ 
येरहं सुकृतेद ४: स्पृष्टः सम्पूजितः श्रुतः, ९९७; 
स्मृतस्तएव मां नित्य न त्यजन्ति कदाचन । 
कलावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर । 
काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसाराद्‌ दुःखसागरात्‌ ( २३-६४-६८ ) ॥ ६५॥ 
सर्वे सरागेः परिकहप्यमाना भवन्ति रागादिसमृद्धयेऽलम्‌ । 
अतः कछो दानमेकङ्कथस्बित्‌ काशां सुतीर्थेषु समाश्रयेतः (२३-१०२) ॥६६ 





श्रीविष्णुरुवाच 


अहस्विचार्याखिळशाख्नजाळं सुखस्य सोक्षस्य निधानमेकम्‌। 

प्रसन्नरूपः खळ वे दिशामि काश्यां स्थितिमरणम्पापशून्यम्‌ (२४-५)॥६७॥ 
न ये गुरु खास्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावेः सकलेमेनुष्या: | . 

न तच्छ्रुतं कार्यकर' भवत्यळं मुमूषवे, दत्तमिवोषधम्परम्‌ (९४-८६) ॥६८ 
पुण्यस्य पापस्य निदानमेक श्टणुष्व देव ! प्रवदामि सस्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य खात्मान्रतिवा विषये अवेद्वा ( २४-१४ )॥६६।॥ 
सोक्षलक्ष्मीप्रदे क्षेत्रे विषयेष दरिद्रता, | | 

- आकण्ठसम्नो गद्भायां म्रियते स पिपासया | 

 विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माःहमिति यो बदेत्‌ ॥ 

गर्भवाससहस्रेष पच्यते पापकुन्नरः ( २५-२४ ) ॥ १०० ॥ 

या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी | 

पापंक्षयकरी या च तां काशीं दुझ्तेऽघमः ( २५-७३ ) 

दानमेव कळौ नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ( २५:८८) ॥ १०१॥ 
सताम्प्रसङ्गोः श्रवणे सकीर्चनैरिन्दापरड्रेषविषादवर्ेनेः । 
दानेत्र तै रिन्द्रियनिम्रदैशच प्रतिम्र्राहविवञेतश्च ।। 





( १२ ) 


भवन्ति छोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे वषरागयुक्ता: । 
विशेषतो निन्दनवर्जिता जना जनादंनं साबुनयम्प्रकुवेते (२६-३४)॥ १०२ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः । 

सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ( २६-५ ) ॥ १०३ ॥ 
सवेज्ञत्व॑ बुद्धिमत्त्व धार्मिकत्व॑ तथात्मनि, 

निन्दन्ति पापा आरोप्य खस्मिल्लोकान्‌ प्रथग्विधान्‌ । 

अतएव त्वया वत्स । निन्दितस्या5पि देहिनः । 

न श्रोतव्या न कत्तव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा ( २६-२७-३३ ) ।!। १०४॥ 
ऋषयो राजक्रृषयो वेश्याः शूद्रास्तथान्त्यज्ञाः । 

अन्येऽपि देवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । 

` अनृतंन वदेस्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि ( २६-४५-४६ ) ॥ १०६ ॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌ । 

पुराणेषु प्रथग्गीतं नानाख्यानेरनेकशः | 

अनृतं नेव वक्तव्यं अनुतात्सुझ्नतं क्षरेत्‌ ( २६-५० )॥ १०६ ॥ 

सर्व सविघ्नं मोक्षस्य साधनङ्काशिका म्विना, 

काशीनिविन्नजननी काशी मोक्षस्य सत्खनिः | 

विष्णुविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका ( २६-८२-८२ )॥ १०७॥ 
विषयस्नेदसंयुक्तो घ्रह्माऽहभिति यो वदेत्‌ । 

गभंवाससहस्नेषु पच्यते पापङ्कन्नरः ( २५-२४ ) ।। १०८ ॥ 


SE 


(१३) 
वाहि । शद्धा सुखिनो न 


। बीचमें ऐसा लेख दै 

4 श्रद्धारूपी सुवर्ण के तार में 
श्छोकरूपी रक्लों को खचित करके, यह अछोकिक, अपूव ट 

अमूल्य; अत्यद्भुत और सुन्दर माळा का जो निर्माण हुआ है; उसके . 
तार को व्रह्मापणधिया कृतकर्मो द्वारा खुब बेंटकर दृढ़ करके धारण करना 
चाहिये: जिसमें रत्नों के भार से माला किसी प्रकार अङ्ग न हो; श्रद्धा की प्राप्ति 
का उपाय केवल सुश्रवण दै, जिसका क्रम इस प्रकार “काशीरहस्य' में वणित है, 
जो प्रश्‍न और उत्तर के रूप में यहां लिखा गया है । 


कर्थ श्रद्धा अवाप्यते ? गुरौ शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्येरवाप्यते । 
कि तत्पुण्यं 0 श्रुतिस्म्ृतिपुराणोकतं ब्रह्मापंणधिया यत्‌ शुभं कतेव्यं कमे क्रियते तदेव 
पुण्यम्‌ । श्रद्धापूर्णति कथं ज्ञातव्या ? या कि सत्यमनृत र चेति विचारः सम्म्रवतेते 
अथ च सत्यपरिवर्जनं न भवति, तदा महाफला श्रद्धापूणा भवति । 


न्रह्मार्घणधिया शुभं कमै कदा क्रियते! यदा सदूगुरुक्रपाभवति । सदूगुरुऋपा 
कदा भवति ? यदा सुश्रवणं भवति ( सद्गुरोस्सकाशात्‌ ) । सुश्रवण कदा भवेत्‌ ९ 


यदा साक्षाद्भगवति शिवतनौ गुरौ मर्त्यासद्धीः न भवति) तदा सुश्रवर्ण, श्रद्धा । 
प्रथमसोपानं हृद्देशे उपज्ञायते अन्यत्र अ० २१ श्छोक १११ में “ये शास््रविम्रहल्देव॑' 


गुरु' सेबनेदानमानश्च प्रभजन्ति तेषां श्रवणम्भवेत्‌. अन्यथा श्रवणं श्रुतं अनर्थाय 
भ्रवणं विघ्तः भवेत्‌॥। शिवतनौ गुरो मर्त्यासद्धीः कदा न भवति ९ यस्य 


विश्वेश्वरस्तुष्टस्तस्य स्याच्छ्रबणे मतिः; जायते पुण्ययुक्तानां सहानिमेल- | 


चेतसाम्‌ ॥ 


नळ ७ ७ कन 
I आ आआााानंधभभाणमा 





( १४ ) 


श्रीकाशीरहस्यान्तगत श्रीकाशीमाता का स्वरूप 
बीच में काशी का चित्र हे !-- 
चित्र के नीचे ऐसा लेख हे-- 
श्यामा षोडशवाषिकी सुकरुणा मृतिदंधानावर', 
हस्ताभ्यामभयं च विश्वजननी विद्य ति सा गीयते ॥ 
: या दृष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता । 
- या स्पृष्टा नृभिरात्मतत्वममळं दद्यादूधवं काशिका ॥ 
अ० १६ श्ळो० १०७ 
जयति जयति काशी काशितज्ञानराशिः, शिवहरिरविधादृश्रीगणेशा स्बिकानाम । 
निवसतिरियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत नमत शुद्धाशुद्धये कीतंयध्वम्‌॥ २॥ 
जिस श्रवण के द्वारा श्रद्धा का उद्य हुआ, उस श्रवण का माहात्म्य 
इस प्रकार इसी ग्रन्थ में निरूपित है । 
गजस्य मत्तस्य यथाङ्कुशो भवत्‌.तथा नृणां श्रवणं मार्गदायि । 
श्रुत्वाऽपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमोषधैः ॥ ३ ॥ 
“श्रवणे सवेमस्तीह श्रवणं नान्यतः कचि । अन्यत्सर्वं परित्यज्य श्रवणम्परिसाधयेत” 
इस सूक्तिरल्लमाला का श्री बद्रीप्रसाद खण्डेछवाळ (मानसन्दिर) (काशी) 
ने श्रद्धापूवेक म्रथनकर रत्नाकर श्रीसाङ्गवेद्विद्याळ्य में प्रतिष्ठापनार्थ वेद्शाख- 
संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीलाळजी महोदय को सादर समर्पित किया । _ 
श्री वक्रम सम्वत्‌ २०१३ वेशाख शुक्ला अक्षय तृतीया । 


श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखं । श्रवणेन पर ज्ञान धमांदि श्रवणे न च ॥ 
( यह श्छोक व्ढाक में टेढ़ी ळाइनोंबाळा है । ) 


अतःपर ( ब्छाक में नीचे दक्षिणभाग में ) | 
इद्‌ देवज्ञ नीलकण्ठात्मजरमानाथसतकमळाकरनाम्ना लिखितम्‌ । १३-६५-१६५६ 


- 
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काशीरहस्यम्‌ 





भगवती भवानी _ 
उद्यद्वास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवणां शिवाम्‌ 
पाशं चाङ कुशमिक्षुचापमनिशं बाणान्द्धानां पराम्‌ । 
ध्यात्वा कहपलतां समस्तफलदां नित्यां नितत्तप्रियाम्‌ 
विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमैद्यो नुताम्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ श्रीब्रह्मवेवत्तपुराणस्थ' तृतीयखण्डान्तर्गतम्‌ 
सटीक 
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युगानि युगमानं च युगधर्माः सनातनाः। १६७”. रे 
युगेषु लोकचरितं श्रुतमस्माभिरादितः ॥ १॥ केले,” 
पुनः कळियुगस्याऽस्य स्वरूपं वणया55दितः । - 
कळिनाऽघमेमित्रेण वैचिता अपि सजना: ॥२॥ 


सेतुबन्याभिधाटीका - 
अथेयमारभ्यतेऽवतरणिका टीकाकतुः श्रीविद्यानन्दयतीन्द्रस्य 
उपोद्घातः 
महामाया महाकाळसहायं यत्मभोरिव । 
लीलया पश्चकृत्येशं हाल्लेखं धाम मन्महे ॥ १॥ 





पचङ्गत्यानि तु पंचविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावस्तद्वदनुम्रहकरण 


ls सततोदितस्यास्यैति तंत्रोक्तानि 


९43 १०१ १० > 
८००, go 


| 01 


२ . सटीक काशीरहस्यम्‌ 
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कंठे कढंकानिटिले शशांकात्करे सृगांकादूगिरिजायुर्ताकात्‌ । 
नेत्रे पतंगाद्घृतमौलिगंगादूभूषाभुजंगादपर॑ न मन्ये॥ 


कंठेकळंकोयस्येत्य्थ हळदन्तात्सप्तस्याइत्यळुक एवसन्यत्र भूषा झुजगादूभुजग 
भूषणाच्छिवादित्यथ: मृगांको मृगरूप चिन्हम्‌। 


अन॑गरंगरंगिता तरंगशबेसंगदाप्यभंगमंगळानि मे सुमंगळी प्रयच्छतु । 
पतंगकोटिभासना विह॑गमंजुनिस्वना कुरंगदारलोचना भुजंग भूषणांगना ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनीत्यत्र सुमङ्गढी शब्दो 
देवीवाचकः । बिहँंगोञ्त्र कोकिलाकुरंगदाराहरिणी हरये हराय हरये हरजायाय 
हराङ्गजायापि गायज्यैतत्पतये श्रुतये. स्पृतये नमो ढक्षस्ये । 


9 नमः श्रीशङ्कराचार्यपादाव्ज़ायोपकारिणे । यस्य प्रत्युपकाराय नम इत्येब केवलम्‌ ॥ 
` | श्रीमह्ष्मवर्ती लक्ष्मीं मातरं देशिकोत्तमाम्‌। पितरं रंगनाथाख्यं देशिकोत्तममाश्रये॥ 
। . सदाशिवयति.नत्वा शिवानन्दन्तथेव च । काशीरहस्यव्याख्येयं सेतुबंधाऽभिधा मया 
| विद्यानन्द्यतीन्द्रेण शिवयोः पूजकेन च । 

| तन्यते बाळबोधाय शिवयोः प्रीतिकारिणी ॥ . 

| श्रीमद्देवीभागवतव्याख्यया तोषिता शिवा । 

| काशीरहस्यव्याख्यातस्तोषयामि शिवो मुदा ॥ ` 

| ' मऋमामारुतवेहिताऽमरधुनी कलोळदर्पापहा। | 

| कक ` वागुंफाः प्रसरंति वकत्रकुहराद्येषां तु तेषाम्पुरः॥ “ऽ ३ 
| एतत्किन्नु तथापि तेऽपि विळसद्वाळाननादुदूगतां । 

| बाणीं काणसुजीं. विहाय परमां श्टण्वन्ति वाणीं बुधाः ॥ ` 

| ' य॒द्दा दीनदयाळवः.सुह्ृदया ये साधवः क्ष्मातळे । 

| . ते तोक्ष्यन्ति न चाऽपि ते यदि पुनस्तुष्येन्मद्देशः परः॥ 
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सोऽप्येवं न हि चेदीयदयिताकारण्यवारांनिधिः | 
तोक्ष्यत्येच यतो5म्बिकास्वतनये:कारुण्यपूर्णा सदा ॥ 


तत्र तावन्महाप्रयान्ते माया चिच्छक्तिः शवळ्परप्रकृति शब्दवाच्य ब्रह्म 
खशक्तो ढीनानन्तप्राणिनो. मोचयितुं तन्त्राणिकर्मफलोपभोगयोग्यं प्रपच्च 
रचयामास । तदुद्धारॉथ वेद्मपि प्रादुश्वकारेति सर्ववेदसिद्धान्तः । स च सबोऽपि 
वेदः प्रस्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः सर्वपुरुषाणां 


, निसर्गत एव तस््राप्तिपरिद्दारयोरिष्टत्वात्‌ दृष्टविषये च यद्यपि नागमान्वेषणा 


इश्यते तथाप्यरष्टविषये साऽऽवश्यक्येच तथा चास्त्यास्मादेहांतर सम्बन्धीत्येवं प्रति- 
पत्तुदह्दांतरगतेष्टानिष्टप्राप्िपरिह्दारोपायार्थिनस्तद्विशेषज्ञापनाय  कर्मकाण्डमारव्धम्‌ 
आरब्घे च तस्मिस्यावत्संसारकारणमविद्यारूपं न निवतितं तावदयं लोकः खाभा- 
विकाविद्यादोषेण धर्माधर्मसमाचरणेन जन्ममरणा दिनानादुःखमयसंसारफलमनि- र 
त्यमेव प्राप्नोति न मोक्षमतस्तस्माद्विरक्तस्याविद्यायाः सवेसंसारानर्थनिदानभूताया 
निवृत्तये तद्विपरीत ब्रह्मविद्याप्रतिपत्त्यर्थ ज्ञानकाण्डमारञ्धम्‌ तद्धिकारसिद्धर्थ- 
मुपासनाकाण्डमप्यारव्धं वेदे । तत्राप्यतिप्रयासं जनानां दुलेभतां चालोक्य परम- 
प्रकृतिरूपः परमेश्वरो ` भवजलधिमग्नान्‌ जनान्मोचयितुं चिच्छक्तिस्वरूपं 
पच्चक्रोशास्मकं ज्योतिळिङ्ग. प्रादुश्चकार । तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
“हुईं तत्परंमं देवि । ज्योतिर्लिङ्ग त्वदात्मकसिति” तथा ब्रह्मवेवते कदाचिलिङ्ग 
रूपेण शिवेन परमात्मना शक्तिः प्रथक्क्रता शान्ता काशीति प्रथिति गतेति तथा 
तत्रेबाधिष्ठात्री देबताऽपि परशक्तिरेवास्तीत्युक्तम्‌ “अधिष्ठात्री देवतात्वमितिक्षेत्र 
सहूपिणी। भव छ सर्वभक्तानां महामोक्षप्रदायिनी” इति श्रीदेबीभागबतमत्स्य- 
पुराणयोरपि इदं . क्षेत्रं देव्यात्मकसित्युक्तं तथा च देवीभागवते सप्तमस्कघे 
देवीगीतायां देवीपीठगणनायां “वाराणस्यां विशालाक्षी गोरीसुखनतिवासिनी” इति 
मत्यपुराणेऽप्येबमेव । तथाऽन्यत्रापि “यं या परमादेवी पंचक्रोशास्मिका परा । 





४ - सटीक काशीरहस्यम्‌ 


अस्या मन्त्रं शणु प्राज्ञ | जीवसोक्षप्रदायकम्‌ । 
सायाचीजं काशिकाये नम इत्येव संवदेत्‌ | 
मंत्रोऽयं सर्वफळदो भजतां कल्पपाद्पः। ` 
क्रृषिःस्याद्क्षिणामूतिर्गायत्रै छन्द उच्यते ॥ 
देवतामहती गौरी सच्चिदानन्द्रूपिणी । 
षट्दीघेभाजा वीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ | 
श्यामां षोडशवर्षीयां बराभयकराम्बुजम्‌ । 
नानाळङ्कारसुभगां ध्यायेदेचं तु काशिकाम्‌” ॥ 


इत्येवमन्यपुराणेस्तन्त्रेरपि काशीक्षेत्रं देव्यात्मकसेवेति स्पष्ट प्रतीयते तथापि 
शिवशक्त्योरविनाभूतत्वान्छत्तिकषेत्रस्यापि शिवात्मकत्वसंभवात्‌। शिवशक्तया- 
त्मकत्वमेतस्य क्षेत्रस्यतदुक्तम्पुराणे “न शिवेन विना शाक्तिने शक्तिर ह्ितः शिवः । 
नानयोरन्तरं किच्विच्वन्द्रचंद्रिकयोरिव । |” इति। एतदभिप्रायेणैव ब्रह्मवैवर्ते शिव- 
शक्तयात्मक लिगं श्रुतिभिः परिपठ्यते “योनिः शक्तिः शिवो लिंग प्रकृतेः पुरुषस्य च । 


| स्वरूपं प्रथितं वेदे पुराणादिषु पावती । 
सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिर्चेतन्यरूपिणी ॥ 

"सब काशी तिसस्प्रोक्ता रिंगरूपानयायिनी” इत्या दिवाक्यैस्तथा “यत्तच्छिवानंद- 
मनंतमादं यदावयो नित्यम भिन्नरूपम्‌। दृश्यं समस्तोपनिषत्सु मुक्तैजञानीडि तेजस्तददोऽ 
विसुक्तम्‌” इत्यादि पुराणवाक्यः शिवशक्त्युभयात्मकत्वं प्रतिपादितं तस्याऽस्य ज्यो ति- 
लिन्गस्य शिवशत्तयुभयात्मकस्य प्रादुर्भावः पुराणभेदेन बहुधा दृश्यते कुत्रचिद्देवे 
प्रार्थितो विष्णुः सदाशिवं प्रा्थयित्वा स्थितस्तत्म्रार्थनया दुष्टो देवो ज्यो तिङिङ्गरूपेण 
्रादुबभूवेति कुत्र चिद्न्रह्मनारायणयोस्त्वत्तोऽदमुत्करष्ट इति परस्परं मोहवशात्स्प्धया 
कळहे प्राप्ते तस्कलहशान्त्यर्थ' ज्योतिङिङ्गरूपेण महादेवः स्वस्यैब सबोत्कृष्टतां 
द्रोयितुं प्रादुबभूवेति ङुत्रचिद्देवदारुबने ऋषिपल्लीमोहनाथें गतस्य विष्णुस हवितस्य 
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ईद सबैसम्नेस्पष्टीभविष्यति। इत्थमनेकपुराणश्रुतिप्रथितप्रथुमहिस्नो भगवत्या: निम्न 
_ भश्याः कियान्महिमा माहशेलिंखनीय इत्युपरम्यते । तस्याः काश्या माहात्म्य ल्लोक 3) ४: 
_भ्रषयऊचुः युगानि युगमानंचेत्या रभ्यत एव वंद्याः पूज्याश्च कृतार्था मुक्तिभागिन इत्यन्त < =` 





+ ` सश्क्रिमवर्णनम्‌ न || ४६ 
शिवस्य ऋषिभिः शापे दुत्त ढिंग पतितं तहिग पश्चा चछिेन दवद काश्या 

> कुत्वा टर 
दिद्वादशस्थलेषु ज्योतिळिंगरूपेण स्थापितमिति स सर्वाऽपि वक्ष्यमाणरीत्याऽविरोधा- 


भाबेन समुन्नेयः सवंध्रकारेणापि शिवशक्तिमयल जयोति ङ्गस्य सिद्ध' श्रुतिप्रसिद्ध' 


चेतज्ज्यो तिलिज्ञम। तढुक्त जावालोपनिषदि 'अथेनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य! य एषो 
व्यक्त अनंत आतमा त कर्थ विजानीयामिति। स होवाच याज्ञवल्क्यः सो5विमुक्ते 
इपास्यो य एघोऽव्यक्तोऽनंत आत्मा सोऽविसुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविमुक्तः कस्मिस्प्र- 
तिष्ठितो वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित इति का च वरणा १ का च नासीति ? सर्वानिन्द्रिय- 
दोषान्वारयति तेन वरणेति, सर्वानिन्द्रियकृतान्पापान्ञाशयति तेन नासीति । तथा 
तत्रेव 'अविसुक्तो वे देवानां यजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्नमत्न हि जंतोः प्राणेषक्रमः 
माणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षीभवति तस्मादविमुक्तमेव 
निषेवेताविसुक्तं न विमुचेदेवमेव वे तद्याज्ञवल्क्येति' तथा रामतापनीयेऽपि वाराणसी- 
महिमा स्पष्टमुक्तः | तत्र तारकोपदेशविषये बहुधा विकल्पाः महादेवाष्टाक्षरस्तारको 
मत्र इति जावाळोपनिषदि, रामषडक्षरोमंत्र इति रामतापनीये, श्रीभुवनेश्‍वरीमंत्र 
स्तारकर्मत्र इति भुवनेश्वरीसंहितायां, प्रणवस्तारको मंत्र: श्रुतिपुराणादिषु । तत्र 
बिकढपपरिहाराथ, शेवेभ्यो महादेवाष्टाक्षरो, वैष्णवेभ्यो रामषडक्षरः, शाक्तेभ्यो 
भुवनेश्वरीमंत्रो दीयते अन्येभ्यस्तु मंत्रत्रयमध्ये क्रो5पि दीयते संन्यासीभ्यस्तु प्रणव 
इति केचिद्व्यवस्थां कुबंति। वस्तुतस्तु उपासनया अज्ञाननाशस्य सर्वशास्त्रविरुद्धत्वात्‌ 


ताहशश्रुतिवाक्यानां तत्तन्मंत्रस्तावकत्वेनेवोपक्षीणत्व॑ वक्तव्यं ज्ञानादेवहि केवल्यं 


“समेव विद्वानमृतत्वमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः इत्यादि श्रृतिभिरज्ञाननाशे ज्ञान- 
समर्थत्वात्‌। नहि रञ्जुसपोज्ञानजन्यः शातवर्षमप्युपासनया नश्यति किंतु ज्ञाने- 
नवति शास्त्रकारयुक्तिपूर्वकमुपहासाच । तस्मात्मदावाक्यमेवाज्ञाननाशकम्‌ वेदान्तेषु 
भतिष्ठितं तस्यैव भगवता महादेवेनोपदेशः क्रियतइति सिद्धान्तः इत्यपिकेचिद्ददंति 


षड्विशाध्यायातमकमस्ति तस्यैव ढोके काशीरहस्यत्वेन प्रसिद्धिरस्ति; तद्यथामति 
श्या क्रियते “गुरु विना न शास्त्रादि तीर्थादि फळभागभवेत्‌। यतस्ततो शुरोरेव 
माहात्म्यमुपवण्येते । काशीयद्यपि पापघ्नी तथाप्यारव्धकमेणाम्‌ । न हंत्रीत्येतदप्यत्न 
विस्पष्टमुपवर्ण्यते ॥” 
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काशीरहस्यम्‌ 


सूतउवाच 


संहृत्य सर्व सुप्तो5म्भस्यह्र्‍यो हरिरव्ययः । 
प्रबुद्धो बुधसंसेव्यस्तदा नाभेरजायत ॥ ३॥ 
आत्मानं च परं वाऽपि न वेत्ति स यदा महान्‌ । 
तदा भगवता प्रोक्तं मां भजस्वेति सत्तम | ॥४॥ 


_ ` पूवकथां श्रुत्वा भ्रषयञ्चुः किमित्यत आह युगानीति युगानि सत्यत्रेताद्वापर- 
कळिसंज्ञकानि युगानां मानं परिमाणं कियत्संबत्सरपयेन्तं किं युगमिति युगेषु ये धर्मा 

सत्यादयोऽनादिसिद्धाः स्वाभाविकास्तेषु युगेषु लोकानां चरितमाचरणं च त्वयोक्त- 
` * मस्माभिरादितिः श्रुतमित्यर्थः ॥१॥ तह्य तः पर॑ किमुच्यते तत्राऽऽह पुनः कळियुगस्येति 


क येनाऽधर्ममित्रेण कलिना सञ्जना अपि वंचितास्तस्य पुनः स्वरूपमादितोवर्णयेत्यथः | 


अतिदुष्टस्य कळेगुणदोषज्ञाने जाते कमेकरणे जनानां विश्वासोदयेन कमसु परबत्या 


कल्याणं स्यादितिभावः ॥२।। ऋषिवाक्यं श्रत्वा प्रथमतः कढेरुत्पत्तिप्रदर्शनाथ सृष्टि 
माह । सूतउवाच संहत्येति कल्पसमाप्तो सब जगत्खात्मनि संहृत्यानंतरमम्भसि जले 
सुप्तो यदा हरिः प्रबुद्धस्तदा नाभेः सकाशादजायतार्थादूजह्या ॥३॥ आत्मानमिति 
स महान्‌ ब्रह्माऽऽत्मानं कोऽहं किमर्थसुत्पञ्न इति पर॑ विष्णं च कोऽसौ किंकार्यं इतिच 
न वेत्ति न जानाति इति यदाऽभवत्तदा भगवताऽह त्वंन्निय॑ता त्वं मन्नियम्य इति 
बोधयितुं मां भजस्वेति प्रोक्तमित्यथः।। ४ ॥ 


सृष्टिक्रमवणनम्‌ ७ 


तच्छ्रत्वा शरणं गरवा ननाम भुवि दण्डवत्‌ । 
जय देव | जगन्नाथ | न त्वां जानामि त्वतः || %॥ 
प्रसीद तात वरद्‌ | कि करोमि तवाऽऽज्ञया ॥ ६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तात | मा ते व्यथा काचित्सृष्टिकमंणि जायताम्‌ । 
कुरुष्व महतीं सृष्टि ट्विचतुलेक्षणां शुभाम्‌ ॥ ७॥ 
- ब्रह्मोवाच | 
अज्ञस्य सम का शक्ति: सृष्टौ सवेवरेश्वर ! । 
देहि सामध्येमतुळं यथासृष्टि प्रवर्धये। ८॥ 
श्रीभगवाननुवाच 
वेदान्‌ ग्रह्मण डुहिणशक्तया सह सुदुळेभान्‌ । 
वेदं दृष्ट्वा प्रवतेन्तां न कदाचित्पराभवः॥ ६ ॥ 
सूतउवाच . 
वेदान्प्राप्य ततो वेधाः' ससजे विविधाः प्रजाः । 
स्थावरान्‌ जंगमांशचेवाप्यण्डजादिचतुविधान्‌ ॥१०॥ 








तद्वाक्यं श्रुत्वा य॑ मम शरणमाश्रयो भवती तिमत्वा त॑ नियन्तारं ब्रह्मा ननामेत्य- 
स्वयः तत्त्वत इति यद्यपि त्वं नियन्तेति त्वद्ठाक्यान्मया ज्ञातं तथापि तत्त्वतस्तव रूपं न 
जञानास्येताइशोऽहमर्भकोऽतो मयि प्रसीदाऽथच तवाऽऽज्ञया कि करोमि कि करि- 
- '्याभि आशंसायां भूतवच्चेति भविष्यति ढद तदपिबदेतिशेषः।५-६॥ तातेति तातेति . 
ड ब्रह्मसंबोधन ते व्यथा मा जायतां सृष्टिकमंण्युद्विमो साभाव उत्साहयुक्तो भूत्वा हविचतु- 
नः लक्षणां हिलक्षणां चतुलेक्षणां सृष्टि कुरध्वेत्यर्थः । स्थावरजंगमभेदेन हिप्रकारामण्ड- 
. जसेदजजरायुजो ड्विजलक्षणभेदैन चतुःप्रकाराभित्यर्थः एतेन किकरोमीत्यस्य 
प्रत्युत्तर दत्तम्‌ ॥७--८॥ वेदानिति शक्त्या स॒ष्टिशक्तया सह वेदान्‌ गृह्वाणेत्यन्वयः 
० बाता यथा पूर्वमकहपयदितिश्रृतेवेदार्थ दृष्ट्वा तंदनुरूपामेव सृष्टि कुवित्यथ: । 
>, पैन, तव सृष्टिकरणे पराभवो न भविष्यति ॥ ६-१०॥ ` कळ 
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८ सटीक काशीरहस्यम्‌ 
भगवच्छक्तियुक्तस्य स्मरणेन जगत्त्रयम्‌ । 
आवि्भूतमनायासाद्वेद इष्ट्वा प्रकुवंतः ॥ ११ ॥ 
सृष्टिक्र्म प्रवक्ष्यामि श्वण्वन्तु परमर्षयः । 
यथाश्रुतं यथाज्ञातं यथा ब्रह्माऽकरोद्धरेः ॥ १२ ॥ 
कृष्ण पायनात्साक्षाच्छ्‌_तं जेमिनिनाऽपि च | 
वेशम्पायनपेछाद्यः श्रुतं च ऋषिभिः पृथक्‌ ॥ १३॥ 
सनकादीन्त्रह्मनिष्ठान्मरी च्यादींस्तु कमेगान्‌ । 
तद्द्वारा देवदेत्यांश्च ससर्ज जगदीश्वरः ।। १४ ॥ 
सत्यादीनि युगान्यादौ सृष्टवा धर्मान्विभक्तवाम्‌ । 
युगादिमिध्यधमाश्च कलिधर्मान्यूथक्स्थितान्‌ ॥ १४६ ॥ 
व्यभजदूदेवदेवेशो लोकालुग्रहकाम्यया । 
सत्यमाहूय भगवानपूच्छत्त्वं निरुयमः ॥ १६ ॥ 








साधनानन्तर विना कथं ससज ति चेत्तत्राऽऽह भगवदिति भगवता दत्ता या सृष्टि 
शक्तिस्तद्युक्तस्य वेदं इष्ट्वा सृष्टि प्रकुवेतो ब्रह्मणः स्मरणेन पूर्वकल्पीयजगत्करणातुभव- 
जन्यस्मरणेनेव पुनः पुनः संकल्पेनैव जगत्त्रयं प्रतिकलपमाविर्भवति ततः साधना- 
न्तर॑ विनापि गन्धबैनगराकारं खपनसदृशं मिथ्याभूतं जगद्नायासादेवाऽऽविर्भूत 


मित्यथः || ११॥ यथा ब्रह्मा सृट्टिमकरोत्तद्यथा ज्ञात यथाश्रुतं तत्सवं वक्ष्यामि | 


भवन्तः श्ण्वन्त्वित्यथः हरेरित्युत्तरेणान्वेति॥१२॥ कस्मात्के: के: श्रतमिति चेत्तत्रा55ह 
ऋष्णद पायनादिति ॥ १३ ॥ तद्द्वारा मरीच्यादिद्वारा || १४।। प्रथक स्थितानिति 
वेदप्रतिपादितधर्मात्मकेम्यो युगत्रयधर्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितान्‌ प्रथक्‌ भूतान धर्मा- 
त्मकानित्यथः॥ १५-९६ ॥ 


Np MH सत तत ता हा का 


त्रम सत्ययुगयोः सम्बादवर्णनम्‌ | ६ 


कथमाशु वद्स्वेति समयस्तव वर्तते ॥ १७॥ 
सत्ययुगउवाच 

न मन्मध्ये प्रवतेन्ते विषयेषु पृथगूजना: । 

सवे निदृत्तिधमज्ञाः सवे शान्ता हरिभिया: ॥ १८॥ 

सर्वे सुमनसः प्राणदेदवेन्द्रियपराङमुखाः । 

नियन्तव्याः, कथं तेषु तेषु धर्मेषु सत्तमाः। १६॥ 
शान्तं निवृत्त॑ भगवसियं नरं न कमेकाळादिगुणाः प्रधषकाः । 
अशान्तमात्त' भगवतपराङ्सुखं निन्दन्ति देवाधिक्ृतोऽस्मदादयः ॥२०॥ 

ब्रह्मोबाच 

मृत्युलोक विशखाशु त्वद्धर्माः संप्रवतेताम्‌ । 

काळएव शनैळोकान्म्रवतयति सबेदा ॥ २१ ॥ 

युगेष्बपि च सर्वेषु सवान्तर्भाव एव हि । 

भवत्यवश्यं सततं पुण्यापुण्यजनेः कृतः || २२ ॥ 


समयस्तवेति सत्ययुगमिदं.भवति त्वं स्वोद्योगं कृतो न करोषीत्येवं सत्ययुगाधि- 


त्री देवतामाहूयाप्रच्छदिति पूर्वेणाऽन्वयः ॥१७। मन्मध्ये विषयेषु जना न प्रवतन्ते 

विषयोन्सुखा नैव सन्ति ये मया निरोद्धव्या इत्यर्थः १८--१६॥ देवेभवाहशे 

रधिकारे कृता नियुक्ता अस्मदाद्यो न भगवस्मियं निन्दन्ति कितु भगवतसराङसुखं 

॥ २०--२१॥ सर्वान्तर्भाब एव हीति सर्वेषां धर्माणामधर्माणाभ्च सर्वेष 

ऽस्तीत्यर्थः अयमन्तर्भावः पुण्यांपुण्यजनेः कतो भवतीत्यर्थः न त्वया 

स्तव्यः सर्वे मत्समये धार्मिका एवेति किन्तु धामिका बहवो विरळास्त्वधामिका अपि 
सनत्येवाऽतस्ताक्ियन्तु' त्वं गच्छेतिभावः ॥ २२॥ 





१० सटीक काशीरहस्यम्‌. 


सूतउवाच 
रूपमाकृतिकर्मादियुगानां श्रूयतां द्विजाः । 
यच्छू स्वा युगरूपं च .न रूपेरभिभूयते ॥ २३ ॥ 
‘° छ ९ $ द 
सत्यं वराग्यबहुळं ज्ञानवत्पूणं विग्रह्‌ । 
यज्ञोपवीताक्षमाळाप्रकोष्ठं प्राह्मण प्रियम्‌ २४ ॥ 
इस्यादिलिंगं सुभगं सत्यं प्राख्यापयत्म्रसुः । 
 ततस्त्रेताद्वापर च कलिश्चेति ` युगत्रयम्‌ ॥ २५ || 





तत्र सत्ययुगं प्रति त्रह्मणा स यथोक्तं तथान्ययुगानि प्रति ब्रह्मणोक्तमेवेत्यर्था- 
दवगंतव्यं इत्थं ब्रह्मयुगसंवादं समाप्य ब्रह्मणा युगधर्माः सूत्ररूपेणोक्तास्तान्विशदी- 


कतुं' सूतडवाच रूपमाकृतीति रूपं तदधिष्ठात देवताखरूपमाक्कतिर्जातिः कर्मक्रिया 


आदि पदेन गुणो न रूपेरभिभूयत इति एतादृशयुगस्वरूपज्ञानेन तदनुरूपकर्मा 
चरणेन, रूप्यन्ते इति रूपाः संसारान्तःपातिविषयास्तेर्नाभिभूयते न पराभवं प्राप्नो 
तीत्यर्थः ।। २३॥ तत्र प्रथमतः सत्ययुगखरूपमाह सत्यमिति सत्यं सत्ययुग मित्यर्थ 
अनेनेवानेकसत्ययुगनिष्ठा सत्ययुगत्वजातिरुक्ता भवति वैराग्यबहुळमित्यादि 
'कमेनिर्देश: ये युगस्यधर्मास्त एव तद्गतप्राणिनोभवंतीस्यर्थः । पूर्णविग्रहमिति 


` ' तस्मिन्काळे - सवषां प्रायशो वेराग्यज्ञानयुक्तत्वातपूर्णोव्यापको विग्रहः संभवत्येव 
` `` यरज्ञोपबीतमित्यादिः खरूपनिर्देशः यज्ञोपवीतयुक्‍तमक्षसाळाकरमित्यर्थ षः २४ ॥ 
` ` ` इत्यादीति आदिना शांतिदयेत्यादि.परिग्रहः प्राख्यापयदित्ति स्वव्यापार. प्रवृत्यर्थ 


5 ` सरामयदित्यथः ततो युगत्रयं प्रति ब्रा प्रोवाचेत्याह ततइति कृद्धिश्चेति यद्युगत्रय 


“तत्प्रतीति.शेषः।। २५ ॥ 
४-०४ ॥ नक्की 


जा क्रयोनीमकग्गिू 
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सत्यत्रेतादिभिः सह कलियुगस्वरूपवर्णनम्‌ ११ 
उवाच भगवान्वेधाः स्वव्यापारः प्रवर्त्यताम्‌ । 
त्रेताऽऽदृततचुः सद्धिजुहन्स्र वकरो वृष: ॥ २६ ॥ 
ध्मप्रवतेकश्वापि प्रियधर्मः प्रकीर्तितः । 
द्वापरः खड्गखदवांगपाणिः शरघनुर्धरः ॥ २७॥ 
लक्षणेलेक्षितः शांतः पुण्यपापात्मकः कटुः ॥। २८॥ 
कलेः स्वरूपं शश्रणुताऽथविप्रा | विवेकिनां शीघ्रफलप्रदं यत्‌ | 
विचारहीनाः प्रयतन्त्यबोधाः कळो यतस्ते सुविचारहीना: ॥२६॥ 
पिशाचवद्नः क्रूरः कलिः कलूहवहुभः । 
वामेन शिश्नं दक्षेण जिह्वां धृत्वा ननते च || ३०॥ 
पाणिना पामरेस्तुल्यः पुण्यापुण्यविमिश्रकः | 
न्रहणोऽग्रे हसन्‌ खिद्यन्‌ दृत्मुझननवस्थितः ॥ ३१॥ 
स्मितपूर्वयुवाचेनं ब्रह्मा पद्मवरासनः ॥ ३२॥ 

ब्रह्मोवाच 
लिंगं जिहां इढं धृत्वा किंन्नुत्यसि कळे | सुदुः । 
गच्छ स्वकार्यपरमो भव भावेन भण्डवत्‌ ॥ ३३॥ 


त्रेताखरूपमाह त्रेतेति खर वकरोजुहृन्‌ होमंकुवज्नित्यथेः । कर्मकाण्डग्रियोऽयं रूप- 








: जात्यादिकिमस्य पूर्ववदुन्नेयम्‌ ॥ २६- २७॥ पुण्यपापात्मकः पुण्यकंतां पापकां 


चेत्यर्थः । कटुः क्र रः इत्या दिलक्षणेङेक्षितो ज्ञात इत्यर्थः २८॥ विवेकिनामिति 


वक्ष्यमाणरीत्या कलिगुणं ज्ञात्वा ये सदाचारवन्तस्तेषामित्यथं | शीमफलप्रद॑ खल्पा- 
- राधनेनाऽपि शीघ्रफळप्रद मित्यर्थः ॥२६॥ वामेनेत्यस्य. पाणिनेत्यनेनान्वयः ॥३१॥ 


इत्थ कलेश्चेष्टां इष्ट्वा ब्रह्मोवाच लिंगमिति ॥ ३३ ॥ 





१२ सटीक काशीरहस्यम्‌. 


कलिरुवाच 
मा मां प्रेषय सर्वेश | सवीच्छेदकराकरम्‌। निरंकुश निरानंदं निद्राकळहवल्ञभम्‌।३४॥। 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणं । वंचकं दंभमात्सयभेद्प्रियजन्रियं ॥ ३५ ॥ 
एकांतयोगसंन्यासच्छलेनोदपूरकाः । 
आत्मानं च परं चापि वंचयति मयि प्रभो । ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
पापात्मानस्त्वयि नराः पुण्यात्मानस्तथो ज्मिताः । 
भविष्यन्ति जनाजीर्णाः सोद्यमाञ्च शुभाज्जुभ ।। ३७ ॥ 
त्वयि ये सावधानाःस्युः पुण्यभारकृतावना: । 
स्वलपमायुविदिरवा हि करिष्यन्ति खक हितं ॥ ३८ ॥ 
तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुष्व मम शासनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कलिरुवाच 
बिभेमि शन्नुवर्गेभ्यः स्थितिमेम सुदुल्लभा । 
येः कृता भारते खण्डे कथं यास्यामि तद्वद ॥ ४०॥ 





त्रह्ावाक्ष्य श्रुत्वा कलिरुवाच सर्वोच्छेदकराणां सर्वनाशकराणामाकरं खनि- 
मत्यन्तं सवेनाशकरसित्यर्थः स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३४-३५-३६ ॥ मम प्रेषणे सर्वेऽपि 
पामिनः स्युस्ततश्च सवे ुःखिनः स्युस्तथाच न कस्यापि कल्याणं भविष्यति कळिवाक्यं 


शवा ब्रह्मोवाच पापात्मान इति सत्यं त्वत्मसंगेन जनादुःखिनः्युर्य दित्वयिकश्चिः | 
सर्वकर्मणां शीघ्रफलप्रदत्वरूपो गुणो न स्यात्तस्मिस्तु सति शीघ्रफलप्रदः कढिरिति : 


मत्वा साधवः सक्कर्माच रिष्यन्ति ततश्च कल्याणमपि केषांचिद्गविष्यतीत्यर्थः उज्मिताः 


पापेनेत्यर्थः || ३७.॥ : पुण्यभारेण कृतं कलिदोषादवनं स्वस्य रक्षणं येस्ते ॥ ३८॥ `` 


सहाय्यं कर्मणां शी्रफलम्रदानेन ब्रह्मवाक्यं श्रत्वा करिरुवाच बिभेमीति येमेमभारते 
` खण्डे स्थितिदु छेभा कृता तेभ्यः रात्रभ्यइ्यर्थः || ३६--४०।। 
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कलिदोषपरिहारोपायवर्णनम्‌ १३ 


| त्रझोवाच 
केशत्रवस्तव वद कि शात्रुख कृतंच तेः । त्वं काळात्मा दुरा घषो दु्जेयश्वापि पंडिते: ।।४२। 
कलिरुवाच ग्रे 
देव देव श्ुणुष्वा्च शब्ुबग ममानघ । उपटुतोऽहं न सुखं प्राप्यये निकेयैरहम्‌ ॥ ४२॥ 
शिवनामहरेर्नाम गंगा वाराणसीपुरी । 


सत्संगदानतीर्थादिकथा विष्णोः शिवस्यच ॥ ४३॥ ` 

अन्यान्यपि च पुण्यानि मम क्षोभकराणि च | 

सन्तिवेदेशं किमहं वदामि तव सन्निधौ ॥ ४४॥ 

यदा शांतः क्षणं कोऽपि भवति प्राकृतोऽपि हि। 

तदा मम भयं भूरि जायते दांभिकादपि ॥ ४५॥ 

व्यग्रान्‌ व्याप्रतचित्तांश्च पुत्रदारपरीवबृतान्‌ । 

दष्ट्वा हृष्यामि भगवन्वेदसिद्धान्तविद्विषः॥ ४६॥ 

जितेंद्रियः शिवपरे रागद्वेषविवजितेः। 
सह न स्थातुमिच्छामि धीरेधैयेविवर्धकः ॥ ४७॥ 

उन्मूलितुं मामिच्छन्ति बिभेमि तद्नारतम्‌। 

ब्रह्मोबाचं 
तव प्रभावात्तिषां हि प्रचारो विरलः सदा ॥ ४८॥ | 
अनन्तर ब्रह्मोबाच के शत्रवइति ॥४१॥ कलिरुवाच देवदेवेति ॥४२-४३-४४॥ 
दांमिकादपि भयं भवति कि पुनः साध्ुभ्यइत्यर्थः ॥४५-४६-४७-४८॥ ब्रह्मोवाचःतव 
प्रभावादिति तव महिम्न इत्यर्थः प्रायशः कलियुगे नरके येऽवस्थिताः प्राणिनख . एव 
'पापकर्मशेषेण जन्म गुह्दस्तीति देवीभागवते षष्ठस्कघे एकाद्शेऽध्याये यदा कलियुग- 
त्यादिद्वापरस्य क्षयस्तथा नरकात्पापिनः सर्वेभवंति भुवि मानवा.इत्यादिना स्पष्ट 
पथा च तेषां प्राणिनां सत्कर्मणि श्रद्धाभावेन तेषां बाहुल्येन साधूनां प्रचारो विरळ: 
स्यादित्यर्थ ५ । 
;। । कू 


¢ १51 





ONE | सटीक काशीरहस्यम्‌ 
भविष्यति न संदेहो गच्छ तिष्ठ यथासुखम्‌॥ ४६ ॥ 
कलिरुवाच 

मम तेषां स्वभावस्तु विरुद्धः केन हेतुना । 

उन्मूलितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहमप्यहो ।। ५०॥ 
| ब्रह्मोचाच 

त्वं काळमळ इत्युक्तो मळे शुद्धिन विद्यते । 

शत्रवो निमेळास्ते तु ततः कलह एव च ॥ ४१॥ 

यदा यः प्रबळस्तिष्ठेत्तदा विजयते परम्‌ । 

तेषां प्रचारो विरळस्तव प्रौढो भविष्यति ॥ ५२॥ 

विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सदा । 

घीराः खलु कलौ जन्म वाड्छन्ति भगवत्पराः ॥ ५३॥ 








` . यथा सुखंगत्वा तिष्ठेत्यन्वयः || ४६॥ कलिरुंबाच मम तेषामिति ते 
मासुन्मूळयितुमिच्छन्ति तानहमपीत्यर्थ: ॥ ५० ॥ विरोधनिमित्तं वक्तं ब्रह्मोवाच 
त्वं काळेति निर्मेलानाँ समळानां च कळहस्तथा . धर्मिणामधर्सिणांच कलहो विरुद्ध- 
घमंवतां ढोके दृष्टस्ततः स एब घमो विरोधद्दतुरित्यर्थः ।५१।। ननु यदि ते विरोधिन 
सन्ति तहि मम कथं निर्वाहः स्यादिति चेत्तव युगे तवैव प्रावल्यस्येश्धरेच्छावशेन सत्वा 
त्तांस्वंजेष्यसि ततश्च तेषां प्रचारो विरछोभविष्यती त्याह यदाय इति प्रौढ उत्कृष्ट: ४२ 
ननु तर्हि साधवः केचित्युण्यकर्तारः कळावपि भविष्यन्ति सर्वयुगेषु धर्माधर्मात्मक 
प्राणिनां. सत्त्वात्‌ युगतारतम्येन तु कचिद्धर्मिणामाधिक्य॑ कचित्त्वघर्मिणां तथा च 
ते मम द्वेषं करिष्यन्तीत्याह विवेकिनाभिति समीचीन शीघफळदानेनातस्तेषासुप 
कर्ता त्वं ततस्त्वयि द्वेषं न करिष्यन्तीत्यर्थः ।॥ (३ ॥ 


| गुरुशाख्रमहिमावणनम्‌ १ 
कछिरुबाच ः 


केनांशेन समीचीनस्त्वं प्रोक्तं भवता मम | 
तदह श्रोतुमिच्छाम्नि यास्यामि च तवाऽऽज्ञया ॥ ५४॥ 


ब्रह्मोवाच 


थेयेमालम्व्य यैः शुद्धौ: शुद्धिः संपादिता नरैःः। 
न तेषां त्वत्कृतोदोषः काश्यां निवसतामपि || ५५ ॥| 
न तेषां कलिदोषोऽस्ति छोभादिजनितः कचित्‌ | | 
ये भजन्ति महात्मानं शिवं वाऽपि जनार्दनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
. : गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्नुणाम्भवेत्‌। | 
-- सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनैः शनैः ॥ ५७। | 
` सुक्कतेः शास्त्रपरता गुरुसेवा च जायते । 
सारासारविवेकस्तु ततो भवति तत्त्वतः ॥ ५८॥ . 





कलिरुवाच केनांशेनेति केनांशेन गुणेन त्रं समीचीन इति यद्भवता प्रोक्तं 


. मम मां प्रति तत्केन शुणेनेत्यर्थः ॥५४। ब्रह्मोवाच धेयेमिति घेयं चित्तनिश्चयइत्यथ: । ' 
पुकृतिनस्त्वया न हन्यन्ते इति यो गुणः पूवोक्तश्च शीघ्रफलदानरूपस्तेन त्वं समीचीन इतिं ` 


मयाभ्रोक्तमितिभवः ॥ ५५।। काश्यांनिबसतामपीति काशी पराशक्तिभेजन- 
कतु णाब्चेत्यर्थ: । श्ळोकद्वयोक्तपुरुषेषु तव पराक्रमो न चछति। अथ च तेभ्यः शीघ्र 


फे प्रयच्छसि ततस्त्वं समीचीनएवेतिभावः॥ ५६॥ नलु यदि पूर्वाक्तश्लोकद्वयोक्तो; ' 


सुकृतिनः सन्ति तदा मम समीचीनत्वं भविष्यति मम युगे तु तेषामेव दोलेभ्यमत आह्‌ 
तथा च सुकृतिनाँ न दौळभ्यमितिभावः॥ ५७॥ ननु गुरुसेवादिक- 
भपि ममप्रभावान्नभविष्यतीतिचेत्तत्राह सुक्ृतेरिति एतज्ञन्मस्थसुक्रताभावेऽपि जन्मा- 


न्तरस्थसुकतेगुरुसेवादिकं अविष्यतीत्यर्थः अतएव पूवमुक्तं धर्मात्मान इति ॥ए८ | 


0000. 





| 
| 





१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


आत्मसार' विदित्वाऽज्ञः काशीं संसेवते कृती । 
काश्यां संसेवितायां तु लभ्यते शास्तरजं पदम्‌। ५६ ॥ 
अतः सुकृतहीनानां न न शर्म तु कढेभवेत्‌ । 
भयात्रमत्तो न भवेत्कलो सुक्ृततत्परः ॥ ६०॥ 
कलिरुवाच 
' गुरुशब्दस्य तात्पयं वद्‌ ठोकेश्चरेश्वर | । 
को शुरुः किच वा तस्य स्वरूपं कस्य चा गुरुः | ६१ ॥ 
ब्रोवाच 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
' उकारो विष्णुरव्यक्तक्नितयात्मा गुरुः परः ॥ ६२॥। 


तत्त्वविवेकिनां शाश्वतपदप्राप्तावपि अज्ञानिनां का गतिस्तत्राऽऽह आत्मसारमिति 


आत्मेव सारोऽन्यद्सारमिति विहित्वा आत्मेच्छया यो ह्यज्ञः काशीं भगवतीं परा- 
शक्ति संसेवते इत्यन्वयः ।. संसेवत इति लिङर्थे छूट संसेवेदित्यर्थः आर्षः प्रयोगः।।५६॥ 
भयादिति कलेभंयादित्यर्थः ततः प्रमत्तो वेदं मर्यादारहितो न भवेत्‌ सुकृतिनां 
कलेभेयं नास्ति. दुष्क्तिनान्तु तदस्त्येवेत्यथेः ॥ ६० ॥ इत्थं पुरुषार्थचतुष्टयप्रापि- 
मुख्यकारण गुरुः शास्त्रञ्चेति ब्रह्ममुखाच्छ त्वा गुरुस्वरूपं परष्टुं कलिरुवाच गुरुशब्द- 


स्येति तात्पयं गुरुशब्दस्यार्थ वद तथा को वा गुरु) को वा गुरोर्महिमा तसपिवद 


किंच तस्य गुरोः खरूपं लक्षणं तद्‌पि वद्‌ किच यथा पितृत्वं पुत्रनिरूपितं यथा वा 


भट त्वंजायानिरूपितं तथा कस्य वा गुरुः किं निरूपितं गुरुत्वं तदपि वदेत्य्थः ॥६१॥ 
"कलेः प्रश्नचतुष्टय श्रुत्वा ब्रोवाच गकार इति गणेशस्य सिद्विदत्वात्तद्वीजस्य 


गकारस्यापितदात्मकत्वादूगुरुशब्इस्थगकारेण सिद्धिदृत्वं छक्ष्यते इत्यर्थः । गु शब्दे 
हकारस्तृचारणार्थः । तथाग्नेर्दाहकत्वात्तढ्ठीजस्यापि रकारस्य तदात्मकत्वात्‌ गुरु 
शब्दस्थरकारेण पापदाहकत्वं ढक्ष्यत इत्यर्थः ॥ ६२॥ 


गुरुतत्ववणनम १७ 


गणेशो वाऽसिना युक्तो विष्णुना च समन्वितः । वणद्रयात्मको मस्त्रश्नतुर्वर्गफलोद्य 
गुरुः पिता शुरुर्माता गुरुरेव परः शिवः । शिवे रुष्टे गुरुञ्जाता गरौ रुष्टे न कश्चन 
गुरुत्र ह्या गुरुविष्णुगुरुदेंबो महेश्वरः । गुरुरेव परन्तत्त्वं तस्माद्‌ गुरुमुपाश्रयेत्‌ ॥६५॥ 
हरो प्रसन्नेऽपि हि वेष्णवा जनाः सम्प्रार्थयन्ते गुरुभक्तिमव्ययाम्‌ । 
शुरो प्रसन्ने जगतामधीश्वरो जनादंनस्तुष्यति सर्वसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
गुरुम्भजन्‌ शास्रमार्गान्प्रवेत्ति तीर्थ ब्रत॑ योगतपांसि धर्मान्‌ । 
आचारवर्णो दिविवेकधर्मान्‌ ज्ञानं परं भक्तिविरागयुक्तम || ६७॥ 
_ कलिरुवाच 
देवदेव ! महश्चित्रं सवेधर्ममयो गुरुः | घर्मा दिसकलाध्यक्षः शिव एव गुरुः कथम्‌॥६८ 


विष्णोरव्यत्तस्वरूपरवात्तद्वीजस्योकारस्यापि “अकारो भगवान्‌ ब्रह्माऽप्युकारो 
विष्णुरुच्यते” इति वचनात्तदात्मकर्वात्‌ गुरुशव्दस्यान्तिमोकारेणाव्यक्तं लक्ष्यते 
एतत्त्रितयात्मा एतत्त्रयखरूपः परो गुरुरेव॑ गुरुशन्दस्यार्थ इत्यर्थः । एतेषां त्रयाणां 
वर्णानां कमंधारयसमासे कृते सिद्विदायकः पापदाहकः परमात्मा गुरुशब्देनोक्तो 
भवति स शुरुशब्दार्थ इत्यर्थः ॥ ५६॥ न केवलं गुरुशव्द इतरशब्दवद्ति 
मन्तव्ये, किन्तु सन्त्ररूप एवेति मन्तव्यमित्याह गणेशो वेति गणेशो गकारः) अभि: रेफः; 
विष्णुरुकारस्तेन समन्वितो गकारो रकारश्चेति वर्णद्वयात्मको मन्त्र इत्यर्थः ।। ६३ ॥ 
इत्थं गुरुशब्दार्थमुक्त्वा गुरोमेहिमानमाह गुरुः पितेति ॥ ६१४--६५॥ हरो प्रसन्नेऽ 
पीति गुर्प्रसादादीश्वरे प्रसन्नेऽपि पुनगरावभक्तावुत्पन्नायामीशवरम्रसाद्स्य 
विनाशभयात्‌. स्वस्य कृतघ्नता परिहारार्थस्वा गुरावेवभ क्तिम्प्राथयन्त इत्यथेः ॥ ६६॥ 


“अथ गुरुढक्षणमाह गुरुम्भजन्निति सद्धमोपदेशकतां गुरुरिति । 


गुरुळक्षणस्फलित॑ किन्निरूपितं गुरूत्वमित्यस्योत्तरन्तु यो गुरोः सकाशाद्धर्मा दिक- 
च्चेति तन्निरूपितमित्यर्थादुक्तम्भवति ॥ ६७॥ महचित्रमिति गुरुः सर्वोत्तर 
कथ जात इति महच्चित्रं महद्ाश्चयमेव भवतीत्यथः ॥ ६८॥ कलिवाक्य श्रुत्वा 
द्‌ | 
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ब्र्मोचाच 
गुरुम्विना न श्रवण भवेत्कस्याऽपि कुन्रचित्‌ । 
शाञ्जस्य यस्य श्रवणान्सुच्यते त्वत्कृताद्भयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्राऽर्थे सम्प्रवक्ष्यामि कथां सर्वार्थदायिनीम्‌ । 
| यां शरुत्वा गुरुभक्त्या च धर्मेण च युतो भवेत्‌ ॥ ७०॥ 
अस्ति गोदावरीतीरे युनेराङ्गिरसः शिवः। आश्रमः सवविख्यातः पुण्यद्रुमसृगाङुह; 

ब्रह्मक्षत्रषयस्तत्र तप्यन्ते तप उत्तमम्‌ ।तन्मध्ये वेदधर्मा च क्रूषिः पेछात्मजः कृती ॥७२ 
तस्य शिष्यास्तु बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । तेषां सन्दीपको नाम शिष्यो शुरुपरायणः 

भ्रुवा शाख्रपुराणानि निगमान्‌ प्राप्य सद्गुरोः । 

नेष्ठिको न्यवसद्‌ गेहे गुरोः सेवार्थमाइतः ॥ ७४ ॥ 
एकदा तत्र महता खकार्याथ महात्मना । आगच्छ सन्दीपकेति शुरुणाऽऽहूत एव च॥ 

| आगतो जयजीवेति वदन्‌ शीघ्रतरं महान्‌ 
वेद्धमोवाच 

सस शिष्येषु वत्स | त्वं मयि प्रीतिसमन्वितः ॥ ७६ ॥ 

विचायं बद्‌ मत्यृष्ट यदि कतु' क्षमो ह्यसि । पूवेजन्मसहस्ने षु यान्यघानि कृतानि मे 


पूवेश्लोकोक्तमेव निमित्तं दढीकुबंन्‌ सवोत्तरत्वेनाऽऽश्चर्य कत्तं व्य मित्याह गुरुम्विनेति 
त्वत्कृतात्कलिकृता दित्यर्थः | इदमुपलक्षणं सवेभयस्यापि शुरुम्विनाऽविद्याजन्यसंसार- 
भयस्य नाशाभावात्‌। तदुक्तम्‌ ‘गुरोः शास्त्रं ततो घर्मस्तस्मा दर्था दिकन्त्रयम्‌' इति॥७४ 

वाराणस्यां खढ्पसपीति ननु “महापातकयुक्तोऽपि श्रद्धयारहितोंडपिवा। काशी- 
प्रवेशाद्नघः सम्यकस्थित्वा सुखीभवेत्‌? इति वक्ष्यमाणवचनेन तथा 'जन्सान्तरसईः 
न स्तु यत्पापं पूवेसञ्चितम्‌ । अविमुक्त॑ प्रविष्टस्य तत्सर्वं व्रजतिक्षयम्‌ इति वचनेन च 
काशीप्रवेशमात्रेणेव सवेपातकनाशसिद्धौ वेदधर्ममुनिना किमिति प्रायश्चित्तमाचरितंः 
मिति चेन्न, तथात्वे काशीप्रवेशोत्तर॑ दशाश्वमेधीयादिङिङ्गानां दर्शनेन दशजन्मार्जित 
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तानि सर्वाणि हि शनेः क्षाढितानि तपोबलात्‌ । 

वाक्कायमानसानीति सोक्षविष्नकराणि च।। ७८॥ 

कानिचित्तेषु शिष्टानि भोक्तव्यानि मतिर्मम । 

अभुक्तानि विनश्यन्ति न कदाचिदपि ध्रुवम्‌ ॥ ७६॥ 

पापानि सवशास्त्रेषु बिहितेयं स्थितिः परा । 

वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघह्ृत्‌ ॥ ८०॥ ` 
पापद्वयस्य युगपद्गोग आरभ्यते मया । शुश्रूषा चेत्त्वया कार्या वद वत्स! महामते ||| 
अथवाऽन्यं बृणे शिष्यं सेवार्थ सोऽहमाद्रात्‌।। ८२॥ 


A 





पापनाराप्रतिपादकवचनानाम्वेयथ्यापत्तेः, प्रवेशमात्रेणेव कार्यनिर्वाहात्‌ । ननु प्रवेश- 
मात्रेण सर्वपापनाशो छिङ्गद्शेनेन तु पापवासनानाशास्तत्तद्वचनेषु पापपदेन पाप- 
वासना ग्राह्या इति चेन्न, लिङ्गभ्रदर्शनोत्तरं पापवासनालुद्याह्लोकानां पापे प्रवृत्यनुप- 
पत्ते: | इश्यते च तत्तछिङ्गदर्शनवतामपि पापप्रवृत्तिस्तस्मादुभयवचनानामेवं व्यवस्था; 
कानिचिस्पातकानि छघुजातीयानि, कानिचित्‌ गुरुगुरुतरशुरुत्तमादिजातीयानि 
तथा च प्रवेशवाक्यस्थस्वपदेन ढघुजातीयानि ग्राह्याणि ढिङ्गदशनवाक्यस्थसव- 
पदेन शुरुजातीयानि अन्त हपश्वक्रोरप्रदक्षिणाप्रतिपादकवचनस्थसवंपदेन 
गुरुतरशुरुतमजातीयानीति न काचिदतुपपत्तिः। अतएव काश्यां प्रायश्चित्त प्रति- 
पाद्कानि “वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघहत्‌” इत्यादि वचनानि संगच्छन्ते 
अन्यथा काशीप्रवेशमात्रेण तत्रस्थलिङ्गादिदशनेन च सबंपापनाश प्रायश्चित्ता्ु- 
पयोग एव स्या देतस्मा दैव बचनासायश्चित्तनाशयं प्रायश्चित्तनेव नश्यति तच्च प्रायश्चित्त 
गङ्गास्नानादिसामप्रीसमवधानेन स्वल्पमपि मह्दापापहरं भवतीति स्वल्पपदेन 
सूचितं काश्यपराधज्ञस्यपातकानि तु अन्तग हादियात्रयेति वेद्धममुनिना प्रायश्चित्त- 
माच रितं युक्तमेवेति ॥ ८० ॥ पापद्वयस्येति प्रारब्धपापस्य भोगेन संचितपापस्य 
भायश्चित्ते नेत्यर्थः | इदं सर्व त्वया शुश्रुषा क्रियते चेत्तदा भविष्यति चास्यथेतिं तवा5मि- 


. 





, २०: सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


दीपक उवाच 
आहूतानि समायान्ति प्रेरितानि ब्रजन्ति च । पापानि पापद्हन ! किसथ ठुःखसंग्रहु 
वेद्धमोबाच | 
जीवता मनुजेनेह प्रायश्चित्तं छृतं न चेत्‌ । 
तस्य बुद्धि भजन्त्येव पापानि विविधानि च ॥ ८४॥ 
दवान्‌ श्रृषीन्‌ मनुष्यांश्च न त्यजन्ति कृतानि यत्‌ । 
तस्मात्पापक्षयायाऽऽछ्ु यतितव्यं विजानता ॥ ८५॥ 
दीपक उवाच | 
करिष्यामि गुरोः सेवां यथाशक्ति विधानतः । 
आज्ञापयन्तु गुरवो हमसंकोचेन चेतसा ॥ ८६ ॥ 
वेद्धर्मावाच 
अहं कुष्ठी भविष्यामि चप्लुहदीनश्व सुत्रत ! । मच्छरीरंपालयख वर्षाणामेकविरातिः 
दीपक उवाच 


_ विद्यमाने मयि विभो ! कथमेवम्प्रभाषसे कुष्ठी कुरुष्व मामद्य तव पापार्थमेव च 


आरोप्यतां मच्छिरसि पापन्त्व॑ कुशळी भव ॥ ८६ ॥ 
वेद्धर्मावाच 

न पुत्राय न शिष्याय पापं यच्छन्ति केचन । 

पापभोगस्तु कत्तारं बाधतेऽन्यं न कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ 


ततो मयेव भोक्तव्यं त्वं ुश्रूषापरो भव । भोगादपि महत्कष्टं शुभूषायाम्भविष्यति 


नय मां काशिकां थुद्वां पुरीं देवस्य धूर्जटेः । 
समाप्य सब प्रारब्धं मोक्षं प्राप्स्यामि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 


प वि 
प्राय बदेत्याह छुभ्रूषा चेदिति ॥ ८१--८२॥ दीपक उवाच । आहूतानीति त्वत्सा- 


मर्थ्या दित्यथे: हे पापद्हन | एताहशसामध्येवांस्त्ं किमर्थस्तव दुःखसङ्प्रह इत्यर्थः 
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दीपक उवाच 
अवश्यमेव गन्तव्यं क्षेत्रं देवस्य धूजेटेः। मया त्वच्चरणाम्भोजसेवकेन शिवार्थिना॥|६ ३ 
ब्रह्मोवाच 
ततस्तौ सहितौ विप्रौ काशीं गत्वा स्थितौ सुखम्‌। 
मणिकण्युत्तरे कूछे कम्बलेशवरसन्निधौ ॥ ६४ ॥ 
नात्वा देवं समभ्यच्यं विश्वेशं विश्वया सह । प्रार्धभोगमधुभं गुरुभोक्तुमुपक्रमे॥ 


` कुष्ठरोगं समासाय नेत्रान्धत्वमपि प्रभुः । स्थितः परमदुःखार्त आर्तानां दुःखमोचक 


स दीपकोऽकरोत्तस्य सेवां श्रद्धासमन्तितः। पूयविण्मूत्रविष्ठाव्व सोपसारयतिद्विजञः | 


भिक्षित्वा चान्नमादाय भोजयेत्सशुरुगुरुम्‌। जिते न्त्रियोऽपि स क्रृषिवेद्‌ धर्मा जितेन्द्रिय: 


' अं ज्र 


जातो रोगवशात्साधुरसाधुस्वसुपागतः । कदाचित्सवंमानीतमन्नम्सुङ्क्ते कदाचन॥ 
लहपमश्नाति स कुद्धो मिष्टन्नेति वदन्मुहुः । कदाचिद्वत्स तातेति कदाचित्पापपूरुषः . 
बद्त्यतुचितं सव महारोगम्रहास्वितः । पापेनेव नृणां वाणी भवेत्कटुकभाषिणी ॥ 
दन्यमात्सयपरमा झुभाझुभविवर्जिता। देन्यस्य दुःखद्स्याऽत्र महापातकरूपिणः॥१०२ 
अन्यानि दुःखपापानि कळान्नाहन्ति षोडशीम्‌ । 
निरन्तर वेद्धर्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
देन्यम्रस्तो बद्त्येव देहि देहि क्षणे क्षणे । सर्व सोढ्वा श्रदधानः सेवते गुरुमीश्वरम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य सिष्टान्नादिषु सस्पृहम । | 
तथा तथा55शु भिक्षित्वा प्रयच्छति स दीपकः ॥ १०५ ॥ 





जीवतेति अयम्भावः सत्यमस्मिञ्जन्मनि मम सामर्थ्यमस्ति। नेतत्सामर्थ्या- 


` अन्मान्तरे स्यात्तदेमान्येव पापानि दुःखदानि स्युस्ततस्तज्ञाशाथं यत्न एवाऽऽस्थेय 


इति ॥ ६३ ॥ ततः कलिम्प्रति ब्रह्मोवाच ततस्ताविति ॥ ६४॥ उपक्रमे उपचक्रमे 
चळोप आणे: उपपराभ्यामित्यात्मनेपदम ॥६५ विण्मूत्रेति विट्पदेन नेत्रमळः।६६-६७ 
जात इत्यन्वयः ॥ ६८ ॥ 


३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमौ 
न तीर्थयात्रा न च देवयात्रा स्वदेहयात्राऽपि न लोकयात्रा । 
अहर्निशं ब्रह्महरीशबुध्या शुरुम्प्रपन्नो न हि सेव्यमन्यत्‌॥ १०६॥ 
पश्यत्यमु सवगतं जनादेनं गुरु गरिष्ठं स तु दीपकः कृती । 
श्रुतिस्यृतीशाः खल पार्वेतीशः स एव साक्षादिति दीपकः कृती ॥१०७॥ 
भिक्षितम्बहुतरं न चेद्धवेत्स्वल्पमेव किल भक्षयत्यसो । 
न खपित्यपि कदापि दीपकः सावधानहृद्यः सदाथेच्क ॥ १०८॥ 
यद्यत्‌ रुरुः प्रार्थयते शुभाशुभं तत्तत्समानीय समपयत्यसौ । 
एकाग्रबुद्ध या परमादरेण स्नेहेन काळस्य विवर्जनेन || १०६॥ . 
न निघु णो नाभिवदत्यनन्वितं नासूयकः खेदयुतोऽपि नो गुरौ । 
न हं तवादी न विरागबुद्वि्दास्ये प्रवृत्तो न परम्विचिन्तयेत्‌॥ ११०॥ 
कदाचिदेकाग्रमनाः स दीपकः सेवापरो व्यजनासक्तहस्तः । 
. दृद्शं विश्वेश्वरमग्रतः स्थितम्वरं गृद्दाणेति गृणन्पुनः पुनः ॥ १११॥ 
विश्वेश्वर उवाच 
गुरुभक्त | महाग्राज्ञ | वरम्त्र हि सनातनम्‌ । 
गुरुभक्त्या न यावत्स तोषितोऽस्मि जगत्मभुः ॥ ११२॥ 
दीपक उवाच 
मृत्यु्जय | महादेव | प्रसन्नोऽसि यदीश्बर | । 
` शुरुस्पृष्ट्वा पुनर्वक्ष्ये नाऽहं जानामि किच्चन । ११३ ॥ 
` कालस्य विवर्जनेन खानुष्ठानकालस्य विवरीनाऽपीस्य्ः। यहा, न काढ यद्वा, स्नेहेन कालस्य 
बिलम्बमकृत्वेत्यथ: || १०६॥ ` न द्नौतवादी गुरोर्मतमेक स्वस्यान्यदिति न वदति | 
विपरीतवक्ता नास्तीत्यर्थः न विरागबुद्धिर्गरुसेवायाँ विचिन्तयेदिन्छतीत्यर्थः _ 
इच्छार्थभ्य इति ळड्थे लिछ | दीपकस्य गुरुसेवां इष्ट्वा तुष्टो विश्वेश्वर उवाच | 
गुरुभक्तेति मनुष्यचमंणा बद्धः साक्षात्परशिवः खयमित्यादि वचनै रुरूपोऽहः | 
मेवाऽस्मि ततस्तत्सेवया त्वयाऽहं तोपितोऽस्मीत्यर्थष; ॥ १ १२ ॥ र 
| 


- ऽध्यायः ] दीपकणुरुभ क्तितुष्टस्य विश्वेश्वरस्य दीपकम्प्रति वरप्रदानम्‌ २३ 
| इत्युक्तवा गिरिशं दीपः श्रीगुरुम्पर्यप्रच्छत | | 
अविसुक्तेश्वरो देवो ददाति वरमुत्तमम ॥ ११४॥ 
श्रीगुरोराज्ञया देवम्प्राथये रोगनाशनम्‌ । यद्वा यन्मन्यसे कार्य' भगवॅस्तद्वदस्व मे ॥ 
वेद्धर्मावाच 
न प्राथ्यो रोगनाशाय देवदेवस्वयाञ्नघ | | 
मत्कृते पातकं स्वीयं भुत्तवा शुद्धो न चान्यथा ॥ ११६ ॥ 
देहभोगनिवृत्यथ को देवम्परार्थयेच्छिवम्‌ । संसाररोगदहनं मनोमढविनाशनम्‌॥ 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं गत्वा देवस्य सन्निधो । 
\ प्रणस्य न वरं देव | गृह्वामीत्युक्तवान्‌ बटु: ॥ ११८ ॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तो न गृह्वामि वरम्वरम्‌। शङ्करोऽपि निजं स्थानं जगाम सगणस्तदा 
शङ्करोप्युमया साद्ध ' स्थित्वा निर्वाणमण्डपे । 
उवाच सबेदेवानां श्रण्वतां मघुसूद्नम्‌ ॥ १२०॥ 
नारायणारविन्दाक्ष | ममाऽप्यानन्द्दायक | । 
शुरुभक्तिविचित्रा मे दृष्टा सन्तोषकारिणी॥ १२१॥ 





गुरुम्पष्टवेति एतेन निरिच्छोर्गवंधीनो दीपकः शिष्य इति दशितम्‌ ॥ ११४॥ 
रोगनाशनसित्यत्र भवत इतिशेषः ॥ ११५॥ न प्राथ्यो रोगनाशायेति 
मत्कृते न प्रार्थ्य इत्यन्वयः अयम्भावः ईश्वराः प्रसन्ना अपि न कमनाशं कुवेन्ति 
किन्तु कर्मनिरोधं भोगम्विना कर्मणो नाशो न भवतीश्बरस्येव नियमा ततश्च निरुद्ध- 
कमेभोगार्थ' जन्मान्तरम्रहणं स्या त्किच्व परमेश्वरम्प्रति क्लुङ्कमेतादशं वरयाचन- 
मनुचितसित्यस्मिन्नेव जन्मनि तत्कर्मफढम्भोक्ष्य इति ॥ ११७॥ वढुर्बालः ॥११८॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तो5पि वरमुत्क्रष्ट बरं न गृह्वामीत्येवोक्तवानित्यर्थः ॥ ११६ ॥ 
इदमाश्चयं सभायां विष्णुम्प्रति शिवः प्रोक्तवानित्याह शङ्करोऽपीति ॥ १२०॥ 
पास्यत्पश्येदिति गुरुस्विना अन्यन्न पश्ेन्नेच्छतीत्यथः ॥ १२१ ॥ 


000”... 





२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


विष्णुरुवाच 
को गुरुः कश्च वा शिष्यः कुत्र दृष्टो वृषध्वज ! । 
कीदृशी वा गुरोर्भक्तिः श्रोतव्या सविशेषतः॥ १२२॥ 
विश्वनाथ उवाच ` | 
शृणुष्व महदाञ्चर्यमेकाम्रेण जनाइन | । बालेन दीपकेना5हमाकृष्टो गुरुभक्तितः ॥१२३ 
| गोदावरीतीरवासी वेदधर्मा महातपाः । 
काशीमाहात्म्यविच्छान्तो विरक्तः सबेवस्तुषु ॥ १२४॥ 
तस्य दीपकनामाऽस्ति शिष्यः शासितविम्रहः । 
एताइग्गुरुभक्तस्तु न दृष्टो न मया श्रुतः ॥ १२५॥ 
गतो वरानहं दातु न गृह्णाति गुरुप्रियः । प्रहोभितोऽपि बहुधा पुरुषार्थवरैरपि ॥१३६ 
निश्चयभ्रस्तहृद्यो नान्यत्पश्येद्गुरुम्विना । गुरवे देहमारोप्य तदधीनः करोत्यढम्‌ ॥ 
सेवां सकलशास्त्रेषु सम्मतां पुरुषोत्तम । । 
त्वाथ्च माश्च सुरान्‌ सर्वान्‌ पितृ स्तीथेवृषद्रिजान्‌ ॥ १२८॥ 
सवम्पश्यति सर्वात्मगुरौ गुरुतरोऽर्भकः । किम्बहूक्तेन मे विष्णो द्रष्टं योग्यः स दीपकः 
दीप एव भवध्वान्तनाशको गुरुवह्ञभ: । धर्मज्ञानादिसकलं गुरौ सर्वम्बिभाव्य स! 
भक्तिङ्करोति विविधां गुरुपादाव्जयोः कृती ।. 
इति श्रुत्वा शिवमुखा विष्णुः सकळधर्मवित्‌। १३१॥ 
गुरुशिष्यसमीपं स रातो ह्य काम्रवद्ठभः । दष्टवान्दीपकं विष्णुः सेवन्तं गुरुमात्मनः ॥ 
यथोक्तं शङ्करेणाऽऽशु ददर्शाच्मे ततोऽधिकम्‌ । 
आहूय चोक्तवान्देवो वरस्त्र, दवि निजेच्छया || १३३ ॥. 





इच्छाथभ्यो विभाषा वतमान इति लये लिङ्‌॥ १२७॥ | 
आहूयेति दीपकमितिशेषः यद्ब्रह्मणा कलिम्प्रति पूवेमुक्तम्‌ “गुरौ प्रसन्ने जगः 
तामधीश्वरो जनादेनस्तुष्यति सर्वसिद्धिदः” इति तस्थेदं॑निदर्शनम्त्रह्मणोक्तमिति 


| 
| 
' ऽध्यायः ] शुरुभक्तदीपकविषये शिवविष्णोः सम्वादवर्णनम्‌ २५ 


दीपक उवाच . 
बासुदेव ! नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर! । कया भक्तया प्रसन्नोऽसि मह्य वाळाय तद 
त्वामात्मतत्त्वं जगतामधीश्वरं॑ भजन्ति ते साधनकोटिभिर्यराः । 
न त्वाम्प्रपश्यन्त्यपि सवंगं हरे | तेऽपि स्वमात्मानमधोक्षजम्परम्‌ ॥१३%॥ 
| अहन्त्वनाथः खलु बाळबालो यावज्जनिस्मरणं नाऽपि ते मै । 
| तथाऽपि दातुं प्रवरान्‌ वरप्रदः समागतोऽसीति महद्विचित्रम्‌ ॥ १३६॥ 
| श्रीविष्णुरुवाच 
| गुरुभक्त्या प्रसन्नोऽस्मि श्रद्धया च दमेन च | 
| गुरुभक्त्या मया पूज्याः पाळनीयाः प्रयत्नतः ॥ १३७॥ 
| दीपक उवाच 
| वेद्वेदान्ततरकाश्च पठित्वा सुविचारितम्‌ । अयमेव परो देवो हायमेव परन्तपः ॥१३८ 
अयमेव परन्तीर्थ' यत्रसादान्मयेक्षितम्‌ | 
| ज्ञानं सर्वात्मक शुद्ध परमानन्ददायकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
| अतो गुरुम्बिह्दायान्यय्म्रार्थये न. कथः्चन । 
| यदि देयो वरो मह्य गुरुभक्तिम्प्रयच्छ मे || १४० ॥ 
: । गुरुस्वरूपं जानामि यथा तदुपदिश्मताम्‌॥ १४१॥ 
श्रीविष्णुरुवाच | 
ज्ञातं त्वया निजगुरोः स्वरूपम्त्रह्मदस्मुने | । 
तथापि वक्ष्ये वात्सल्यात्तव तात ! सुखप्रदम्‌ ॥ १४२॥ 








बोध्यम्‌ ॥ १३३॥ वासुदेवेति । ननु यथा जनादेनदर्शने जाते दीपकेनाऽऽश्चयं कृतं 
तथा शिवदर्शने कुतो न कृतमिति चेदुच्यते दीपकस्य तद्गुरोश्च शिवोपासकर्बात्‌- 
स्वोपासितदेवतादर्शने जाते किर्माञ्चर्यम्‌ जनादेनस्य त्वनुपास्यत्वात्तदशेने विस्मयो 
युक्त एवेति || १३७॥ वेद्वेदान्तेति अयमेव गुरुरेवेत्यथेः ॥ १३६ ॥ 
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र सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


सद्बुद्धि लोकिकीं यस्तु प्रयच्छति समानभाक्‌। 

यस्तु धर्मोपदेष्टा स्यात्स गुरुस्तत््तोऽधिकः॥ १४३ ॥ 

वेदान्यः पाठयेस्साङ्गांस्ततोऽपि स विशिष्यते। 

वेदार्थरूपकस्तस्मात्ततोऽपि मम चिन्तकः ॥ १४४ ॥ 
सत्खरूप यतः शुद्धम्प्राप्यते श्रवणाद्यतः । स्वयं ज्ञात्वा श्रावयति स गुरुस्त्वहमेव हि 
कामादिदोषबहुळं मनस्त्वाशीविषोपमम्‌ । न विसुच्वति दौर्जन्यं नरके पातयत्यपि॥ 

तच्छोधयति यः शास्त्रेः पुराणेमंळदारुके: । 

ततः परः परो देवः कोन्योऽस्ति जगतीतले ॥ १४७॥ 

शुभाशुभं दशयति कृत्यः्चा कृत्यमेव च । 

मार्यामागों विरागादि रहस्यं सम्प्रकाशयेत्‌॥ १४८ ॥ 
अयमेवानुमरहोऽयमयमेव परो वर: | अयमेव परः स्वार्थों यदूगुरुः सेव्यतेऽनिशम्‌।१४६ 

यदा मम शिवस्याऽपि ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हि । 

अनुमरहो भवेन्नृणां सेवते सदूणुरुन्तदा ॥ १५०॥ 

दीपकडवाच 
महावरस्त्वया दत्तो गच्छ देव यथासुखम्‌ । 
कृताथो स्म गुरु' ज्ञात्वा स्वत्सादाज्जनादन | ॥ १ ५१॥। 
। ब्रह्मोवाच 

इत्युक्रवाऽन्त हिंतो विष्णुः स गुरु पर्यतोषयत्‌ | आहूतश्चेच गुरुणा श्रुत्वा सस्वादमद्धतम्‌ 
किञ्च, गुरुभक्तिन्दत्त्वा गुरुखरूपं यथाथ यथाऽहं जानामि तथा तढुपदिश्यताम्‌॥१४१ 
सानभाक्‌ प्रमाणज्ञ: यः स गुरुरित्यर्थः सदुबु द्विम्वि शिष्टाचारळक्षणां अधिकः पूर्वा- 
पेक्षया ॥ १४३॥ रूपको निरूपकः मम चिन्तकः समाधिनिष्ठोऽनुभवी ॥ १४४॥ 
मर्स्वरूप मित्यनेनानुभवी बोधकश्चोच्यते यतो यस्मादूरुरोः सकाशान्मस्स्वरूपं 
ब्रह्मा प्राप्यते य एतादृशो भत्लरूपसजुभूय श्रावयति स गुरुत्र झानुभवी ब्रह्मचोधकश्चं 
सोञ्हमेव नाऽन्य इत्यर्थः || १४५ ॥ ` ह 
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११४ टर 
उध्याय ] विष्णुदीपकसम्बाद्वर्णनम्‌, २७ 


दीपको गुरुणा एषः किमुक्त स्वामिभिः शुभम्‌। वत्स | दीपक केन त्वं सम्वादं कृतवानसि 
किम्वा प्राप्तं त्वया तात निवेद्य ममाऽग्रतः। इति पृष्टः स गुरुणा शिष्यः प्राह, कृताञ्जछिः 
दीपक उवाच 
विष्णुनाऽनुगृहीतोऽस्मि शिवेन च सुरेरपि। वरार्थ को बरो याच्यः कि वरेणावरेण च 
अयमेव वरोऽस्माकं तवपादाम्बुजार्चनम्‌ । सवदा मम सिध्येच्चेच्छृद्धया त्व्रसाद्तः॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवमुक्तवा गुरु शिष्यस्तत्सेवायां परोऽभवत्‌ | 
गुरुः प्रारव्धकदनातत्तीत्वा सर्वाङ्गसुन्द्रः ॥ १४७ ॥ ८ 
अभवद्धर्मपरमः कृतार्थः काशिसंश्रयः | दीपकम्प्राह हृष्टः सन्क्रोधादिमिलवजितः॥ 
वेदधमोवाच | 
तीणा$ह॑ कर्मपाशाद्धि कच्छ्राआारव्धसब्ज्ितात्‌ । 
संसारादपि तीणोऽहं काशिवासफलाश्रयः ॥ १४६॥ 
न काशिकायां पतितोऽपि धर्मकत्‌ दुःखं समाप्नोति मम प्रसादात | 
इति प्रतिज्ञा जगदीश्वरस्य महानुभावस्य शिवस्य नित्या ॥ १६०॥ 
काश्यां प्रदीपप्रभया प्रकाशितः पापान्धकारः खलु नाशमेति । 
बिश्वेशदेदोद्ववया सुविद्यया महात्मनां पुण्यङ्कतां कृतात्मनाम्‌ ॥ १६१॥ ` 
इति श्री ब्रह्मवैवर्त वृतीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
विष्णोः सकाशाद्गुरुस्वरूपं श्रुत्वा दीपक उवाच महावर इति॥ १५१॥ 
नह्मोबाच इत्युक्तवेति सम्बाद जमादेनदीपकयोः ॥ १५२॥ स्वामिभिः कश्चिन्न ष्ठे- 
रित्यर्थः। गरुणा शिवस्यागमने शिष्यसुखाञज्ञातेऽपि विष्णोरागमनस्याऽज्ञातस्वा दिय- 
युक्तिः । अतएवाऽग्रो केन सम्वाद कृतवानसीति सङ्गच्छते ॥१५२॥ विष्णुनेति सुरेर- 
पीत्यनेनाऽन्येऽपि देबा वरदानार्थमागता इति सूचितम्‌ अवरेण त्वद्धक्तयपेक्षया निकू- 
ष्टेन वरेणेस्यर्थः ॥ १५४--१५६-- १५७ ॥ प्रदीपप्रभयेति प्रकाशितो मूलाज्ञानेन 
प्रकटीकृतः विश्‍वनाथरूपप्रदीपस्य प्रभया विश्‍्वेशदेहोडूवया विश्वेशोपदिष्टया 


सुविद्यया त्रह्मविद्यारूपयेत्यन्बयः ॥ १६१ ॥ 





५८ काशी रहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
शिष्याय वरप्रदानवर्णनम्‌ 
॒ ब्रह्मोबाच 
कदा चित्सुप्रसन्नोभूदूवेद्धर्मा महामतिः। शिष्याय सुविनीताय वरदानमचिन्तयत्‌ १ 
| वेद्धर्मावाच 
दीपका55गच्छ भद्रन्ते वरस्वरय सुब्रत |। 
त्वयाऽहं तोषितः सम्यक्‌ सेवया चाऽनयाऽनघ ॥ २॥ 
एवमेकाम्रचित्तानां श्रद्धया बृषसेविनाम्‌ । शदः सर्वा महाभाग सिद्धयोष्ट्रौ भवन्ति हि 
न देवाः पवंताम्रेषु न देवो विष्णुसझनि । देवश्चिदानन्दमयो हृदि भावेन दृश्यते॥९ 
यत्र कुत्र ढा भक्तियेदा यस्य महात्मनः । तत्र तत्र महादेवः प्रकारामुपगच्छति । ।५॥ 
अहो तात | महाभाग | प्रसन्नोऽहं तवाऽनघ | । 
येन खचित्तकुहरात्साधिताः सिद्धयः शुभाः ।।६।। 
` दीपक उवाच 
सन्तोषेण तवाऽद्यहं कृतार्थः सहरेयुतः । जातोऽस्मि भगवॅकुद्धस्वत्सेवक इति श्रुतः॥ 
किच्बिह्िज्ञप्तुकामो5हमाज्ञापयति चेद्गुरु: । प्रच्छामि सन्द्रिधपदं परमाश्चर्यकारणम्‌. 


इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीशिवानन्दसरखती पूज्यपादशिष्येण 
नीलकंठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
| अथः झितीयोऽध्यायः 
श्रीपराराक्तिपादाभ्यां नम: ॥ १॥ | 
न्रह्मोबाच कदाचिदिति।।१॥। बृषोधर्मः सर्वा: सिद्धयो मृद्‌ः मृत्तिकासमाः।३॥ 
भावेन भक्तया सा भक्तिस्तव इढाऽस्तीति तब कि दुळेभमितिभाबः॥ ४--८--१०॥ 
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ऽध्यायः ] शिष्याय वरप्रदानवर्णनम्‌ २६ 


. गुरुरुवाच 
पृच्छ दीपकभद्रन्ते नाउवक्तव्यं त्वयि कचित्‌ । यस्य ते गुरुभक्त्येव देवदेव्रा: प्रसाधिताः 
| शिष्य उबाच | 
त्वं साक्षात्तपसास्मूर्तिधमेवेत्ता यथा मनुः । पेलपुत्रो भाष्यकता वेदार्थांचारचच्चुर/॥ 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सवेज्ञपरिपूजितः । त्रह्मविद्देहगेहादिममतारहितः खद्दक ॥११ 
त्वत्पादाव्जरजोभिर्मा' पूतं विषयवासनाः न स्रुशन्तिदुरा घर्षाः सूयेन्तु मिहिका यथा 
यत्र त्व॑ तत्र तीर्थानि तत्र देवा महर्षयः। निवसन्ति सदा ब्रह्मन्‌ | काशी कि त्वमिहागतः 
. गुरुरुवाच 
आदौ स्वमेवचास्मानं पश्य वत्स! विचाये च। बहुकालं बहिः सेवा कृता ते मम सुब्रत | 
देवान्‌ कश्चित्ते ष्टाः सेवया दीघेया5पि हि । 
काश्यां स्वल्पेन कालेन दृष्टो देव उमा पतिः।। १५॥ 
लक्ष्मीपतिरपि प्रीतः पश्य क्षेत्रमहीं शुभम्‌ । 
अन्यत्र यः कृतो धमः स साङ्गः श्रद्धयाऽन्वितः १६।। 
अनेककाळसम्पाद्यः स सिद्धोऽत्र क्षणाद्भवेत्‌ः। वर्षायुतसहृस्राणि ये सेवन्ते हरि हरम्‌॥ 
तेऽत्र क्षणात्माप्तुवस्ति वत्स | स्वमिव धार्मिकाः १८ ॥ 
काश्यां कृतं खढ्पमपि धरुवं स्यातुण्येतरतपुण्यमपि खभावात्‌ | 
शिवः शिवा श्रीहरिरत्रहारिविधिविधिः स्वात्मजनेषु नूनम्‌॥१६॥ 


1 
काशीं किन्त्वमिद्दागतः | एतादृशो महानुभावो ज्ञानिवर्यस्त्वं किमर्थ काशीमारातोऽ- 


सीति वदेत्यर्थः ॥ १३।। आदो त्वमेवेति स्पष्टे समाधाने किमिति प्रश्नं करो- 
षीत्यर्थ: स्पष्टत्वमेवा55ह आत्मानं पश्येति॥ १४--१७॥ पुण्येतरत्पापम्‌ शिवा उमा 
भुवनेश्वरी हारिईरस्यापत्यं गणेशाः विधिः सूर्यः दवितीयविधिपदेन ब्रह्मा एते देवाः 
सर्वे खात्मजनेषु खभक्तेषु नूनं निश्चितं शीघ्र प्रसन्ना भवन्तीति शेषः तथा चेतादशीं 


शीधफलप्रदां स्वपापनिईरणार्थं कथं न गन्तव्यमिति सवेप्रघट्टकार्थः ॥ १६॥ 





३० सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ द्वितीयो 
शिष्य उवाच 


यदि प्रसन्नोऽसि शुरो | यदि देयो वरो मम । 
महिमानं काशिपुर्यां वदस्व बरणाथिनः ॥ २० ॥ 

. सत्यमेव त्वया प्रोक्तमाश्चय सर्वथा हि तत्‌। अन्यत्र वहुकालेन स्वघरमे; सत्कृतेरपि ॥ 
विष्णुरुद्रौ न इश्यो तौ दृष्टावानन्दकानने । अन्याश्च देवताः सर्वा दश्यन्ते धर्मवत्सल: 
अन्यत्र बहुकाठेन प्रकाशस्तु प्रजायते । काश्यां पापश्छादयन्ति स्वदृष्टि ये नराधमाः 

काश्यां स्थितोऽपि विश्वात्मा दश्यते तेने हि कचित्‌ । 
इति श्रुता मया सद्भ्यो वेदविद्भ्यो मह्त्फळा ॥ २४ ॥ 
का काशी केन रचिता कथमाञ्चर्यकारिणी । मद्दाप्रभावा महती महादे बह रिप्रिया॥ 
नमा लाया 77 


सर्वोत्तरम्महिसान श्रुरवा शिष्य उवाच यदि प्रसन्नोऽसीति अत्रेदस्विचायते 
किमयं वेदघर्मा मुनिज्ञानीवोताज्ञानी ननु “सर्वज्ञ: सवंदशी च सवैज्ञपरिपूजितः | 
त्रह्मविदृदेहगेहादि ममतारहितः स्वह” इत्यादि शिष्येणोक्तत्वात्‌ ज्ञान्येवेति चेत्त्हि 
प्रार्धकमेणाम्भोगेनेव क्षयात्सञ्चितकर्मणान्तु ज्ञानेनेवनाशात्सच्वितकर्मणां नाशा 
काऱ्यामागमनम्प्रायश्चित्तकरणादिकमनुपपन्नमेव स्यात्सञ्चितकर्मणां “क्षीयन्तेचास्य 
कमाणि” इतिश्रुतेज्ञानसमका ल्मेव नाशादितिचेद्द्वितीयपक्ष एवाऽस्तु सर्वज्ञत्ववाक्या-- 
नि तु स्तावकत्वेनेवोन्नेयानी ति ।२०। सत्यमेवेति “अन्यत्र यः कृतो धर्मं स साङ्ग; श्रद्धः 
यान्वितः । अनेककाळसम्पादयः स सिद्धोऽत्रक्षणाङ्भवेत्‌ इत्यादि वचनैः प्रोक्तं सत्यमेव 
तथेव ममाऽप्यनुभवोजातस्तचच सर्वथाऽऽश्वर्यमेव भवति अस्य कषेत्रस्य किमर्थमेतादृशो 
महिमेति ॥२१। तदेवोपपादयति अन्यत्रेति ।२२-२३। इति श्रुतेति कथयेतिशेषः ।२४। 
का काशीतिकाश्याः कि स्वरूपं तद्ठदेतिशेषः केनेयं रचितोत्पादिता तदपि बद्‌ कथ 
केन प्रकारेणाऽऽश्वर्यवती शीघ्रफम्रदर्व देवा दिदरशकरचा दिविस्मयकारकगुणवती 


जाता तदपि वद्‌ किश्च महाप्रभावा महादेवहरिप्रिया च कथञ्जाता .तद्‌पि वदे- 
त्यथः || २५ ॥| | | | 
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ऽष्यायः ] काशीमाहात्म्यविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ ३१ 


कथञ्चाता महानन्दरूपिणी रूपवजिता ॥ २६॥ 
गुरुरुवाच 

धन्यो5सि वत्स | भद्रन्ते यस्य ते मतिरीदृशी । 

यया वशीकृताः सर्वे देवा विप्राः सहात्मना ॥२७॥ 

सव धमंफल सम्यक काश्यां श्रदघते मनः । 

काशी ब्रह्मेति विख्याता यद्विवतो जगद्श्रमः ॥ २८॥ 





पश्च प्रश्नाब्छ्न_त्वा शुरुरुवाच घन्योऽसीति इयमुक्तिवध्यमाणार्थ- 
श्रवणोत्साहार्था यया मत्या वशीकृताः सर्व देवादयः सहात्मना हिरण्यगर्भेण सह 
ताहश्याऽपि मत्यात्वं वशीकृतो मोहितो नाऽसीति भावः॥ २७॥ तत्र प्रथमप्रश्नो- 
त्तरमाह काशी ब्रह्म ति यदन्रह्म सर्ववेदप्रतिपाद्यं सेव काशी कं सुखमाशयति 
भोजयति स्वभक्तानिति व्युत्पत्तेः । अत्र कर्मण्यणि तदन्तान्‌ङीव्त्रोध्यः। यद्वा, काशन्ते 
तनुत्यागमात्रेणाऽऽनन्द्रूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी पिप्पल्यादेशाक्कति- 
गणत्वान्ङीप्‌। काशीखंडे तु “काशते त्रयतो ज्यो तिस्तदनाख्येयमेश्वरम्‌।अतो नाम्नापरं 
वस्तु काशीति प्रथितं विभोः” इति। यथा गरुडपुराणे “काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदूब्रह्म 
्राप्यतेऽत्रहि । तस्मात्काशीति संप्रोक्तमित्युक्तम, अत्र त्रह्मशव्देन हिरण्यगर्भव्यावृत्यथे 
यद्विवतो जगद्भ्रम इति विशेषणं यस्मिन्‌ ब्रह्मणि जगद्श्रमो विवर्तो भवति विषस- 
सत्ताको भवति मिथ्याभूतो भवतीतयर्थः। तादृश मिथ्याजगद्धिष्ठा नभूत॑ यदूनद्वा यतो- 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्स्यभि सम्विशन्ति' इति श्रुति 
प्रतिपाद्यं सर्वकारणकारणं खतस्त्वविवर्त विवर्तभिन्न तदेव ब्रह्मकाशीत्याहुर्वद- 
वादिन इत्यर्थः । त्रह्मणश्रित्सम्बिद्र पत्वात्तयोश्व शब्दयोः खीरिङ्गत्वास्काशी शब्दे 
खी लिङ्गनिर्देराः । ततश्च चिद्र पा भगवती काशीपदवाच्येति फलितम्‌ तथा-जाबाळो- 
पनिषदि ‹अथैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य! एषो व्यक्तोऽनस्तः आत्मा तं कथं विज्ञानी- 
यामिति सहोबाच” इत्यादिना कारीमहिमावर्णनम्‌श्रुतावुक्तम्‌ रामतापनीयेऽपि तथे- 
वोक्तम्‌ “त्च ब्रह्ममायाशवर्ल॑ सगुणमेव तेन सशक्तिकन्रह्मणः काशीति नाम । अत्रार्थे 


| 





३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अविवर्तन्तदैवा हुः काशीति ब्रह्मवादिनः ॥ २६ ॥ 

यथा विष्णोः शंकरस्यापि नाम्ना लोका: शोकं नाश्य मोक्षम्प्रयान्ति | 

वाराणस्या नामगृह्ृन्विशेषा ती््वासृतयुं मत्युजेता स्वयं स्यात्‌ ॥ ३०॥ 

तीर्थानि सन्ति विविधानि फठप्रदानि कामप्रदानि घनधान्यसुखप्रदानि। 
जीवन्विवेकसुखमाप्य सुखेन तीर्त्वा । काश्यां भवार्णवमथो परिपश्यति स्वम्‌ ॥३१॥ 

येऽत्रद्विजाम्रूयाः श्वपचास्तुनिन्द्या ये चक्रवर्तिष्वपि धर्मरूपा: । 

ये वा दरिद्राः परमातिरूपाः समानरूपां गतिमाप्नुवन्ति || ३२॥ 

सुत्वा शीत्वा काशिकायां स्थिता ये विन्नान्सर्वान्नाश्य देवीप्रसादात्‌ । 

ते देहान्ते तारकं प्राप्य शुद्ध' शुद्ध’ नित्यं प्राप्नुवन्त्येव सत्यम्‌ ॥ ३३॥ 

वासः काश्यां सज्जनानां प्रसङ्गो गङ्गास्नानं पापकर्म्मारुचिञ्च। ˆ 

पुण्ये प्रीतिः स्वेच्छया लाभसौस्यं दानं शत्तया न प्रतिप्राह्ममत्र ॥ ३४॥ 





उराण वचनान्युदाहरिष्यामः पदमपुराणे “बरह्म वेत न्रिगुणं निर्विकारं निरन्तर क्षेत्ररूपेण 
नित्यं तिष्ठत्येवं ऽयस्बकोऽप्यत्रनित्यं त्तद्र,पत्वाच्छक्तियुक्तः सदास्ते” इति। सनत्कुमारः 
संहितायां 'यत्तच्छिवानन्दमनन्तमाद्यं यदावयोनित्यमभिन्नरूपं दृश्यं समस्तोप निषत्सु 
सिद्ध जानी दि तेजस्तददोऽविमुक्तम्‌' आवयोः शिवशक्त्योः ज्योतिर्ङिङ्ग' त्वमेवासि- 
लिङ्गी चाहं महेश्‍वरः तदेतद्‌ विभुक्ताख्यं ज्यो तिराढोक्यताम्प्रियेः इति। काशीखण्डे “पर- 
ब्रह्म यदाम्नातं निष्प्रपञ्चं निरात्मक॑ तदेतत्क्षेत्रमापूर्य स्थितं सर्वगमप्यहो शंभुशक्तिरियं- 
काशीकाचित्सवॅकगोचरा” इति। तथा च शिवंशक्तयात्मक: लिङ्ग काशीतिपद्वाच्यमू 
।२६। इत्थं काशीस्वरूपमुक्त्वा तन्नाममाह्ात्म्यमाह यथा विष्णो रिरि पादूमे ‘काशीति 
वर्णद्वितयं स्मरं्त्यजति पुद्गळं यत्र काऽपि भक्तस्य केळासे वसतिः स्फुटा? इतिस्कान्दे 
काशी काशीति काशीति रसना यदि संसक्ता यस्य कस्यापि भूयाच्चेर्स युक्तो नाऽत्र 
संशय? इति॥३०॥ परिपश्यति स्वमात्मान मित्यर्थः ॥३१--३२--३३॥ न प्रतिग्राह्य- 
मन्नेति ददयात्रामात्रोपयो गिपदार्थातिरिक्तपदार्थपतिमदो न कतेव्यइत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
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ऽश्यायः | ` काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ३३ 

अष्टावेते यस्य सन्त्येवयोगा योगाभ्यासेस्तस्य कि काशिकायाम्‌ । 

येऽत्र खित्वा शङ्करम्वा हरिस्वा नोपासन्ते विन्नपृगास्तु तेषाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

काशीस्थळोक सहसा5पि ये न प्रधर्षयन्ते मनसा महान्तः । 

तेऽथोगतान्‌ खानपराज्ञनोघानुद्धतुमीशाः परदोषशून्या: ॥ ३६॥ 

काश्यां स्थित्वा हीन्द्रियाणां व्ययन्नो कुयाँद्वाल्यात्सत्कृतं रक्षणीयम्‌ । 

अन्तर्यामी प्रेरकः कारणानां सोऽयं द्वेष्टा हीन्दरयैना शितैः स्यात्‌।। ३७॥ 

यत्र स्वैच्छाचारदोषाञनष्टा लोकाः कामाद्भ्रान्तिभाजो भवन्ति । 

तस्मात्सद्विनेव पन्था ह्यशुद्धः सेव्यः सेव्यो वेद्मूळो हि धर्म; ३८॥ 

दानं यज्ञान्‌ पूजनं कुवंतां यत्म्ाप्यं काशी छीलया तत्रद्द्यात्‌ । 

सत्यादो यदूदुळंमं स्वास्मरूपं तिष्ये काशी सम्प्रदद्यादपाये ॥ ३६ || 

पापं काश्यां वाङ्मनः कर्मभिनों कुर्याकुर्याद्वाइमनः कर्म भिस्तत्‌ । 

यद्ठ साक्षाहिष्णुना शम्भुना वा व्यासाैश्र प्रोच्यते सर्वकालम्‌ ॥४०॥ 
काठाड्यन्नास्ति यत्र यत्र पापभयन्न हि । जन्मान्तरसद्दख पु कृतं नश्यति दुर्शनात्‌ 

तत्क्षेत्रमहिमान॑ कः सम्यर्वर्णयितुं क्षमः | 
तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्‌ जन्तूनामधद्दान्यहो ।। ४२॥` 

- = य र _ 1 
सान्‌ पितन्‌ अपरांश्चेह् विद्यमानान्‌ जनौघान्‌ ॥३६॥ बाल्यात्‌ मौढ्यात्‌. इन्द्रियाणां 
विषयेषु व्ययं नो नेव कुर्यात्‌ किन्तु सत्कृतमेव रक्षणीयं अन्यथा दोषमाह इन्द्रियेविंषयेषु 
नाशितेजीवस्याधोनयनात्त द भिन्नस्थेशवरस्याऽप्यधोनयनदोषेण सववज्ञ ईश्वरो द्रष्टा 
रुः स्यात्ततश्च कदापयुद्धारो न भविष्यतीत्यर्थः कारणानामिव्द्रियाणास्प्रेरकः।।३७॥। 
पत्रा४विशुद्धपथि ॥ ३८ ॥ यत्माप्यमेहिक पारलौकिकश्च अपाये मरणे देहपातोत्तर॑ 
काशी दद्या दित्यनेन तद्दाने पराराक्तेः काश्या भगवत्या: स्वातन्त्र्य दशितम्‌ । अपापे 


` इति वा पाठ: ॥३६॥ तीर्थानि यानी तिः तदुक्तं देवीभागवते देवीगीतायां “अथवा 


सवेक्षेत्राणि काश्यां सन्ति नगाधिप |” इति ॥ ४२--४३--४४॥ . 
३ 
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तानि सर्वाणि शुद्धयर्थ काशीमायान्ति नित्यशः । 
यस्तु काश्यां वसेज्जन्तुः सवंव्यापारकन्नरः ॥ ४३॥ 
तस्यापि या गतिः प्रोक्ता न सा यज्ञेन चान्यतः । 
स्मरन्ति ये नराः काशीं यत्र कुत्राऽपि संस्थिता: ॥ ४४ ॥ 
तेऽप्यघोघविनि्युक्ता भवन्ति ज्ञानभागिनः | 

पर साहसमाळम्व्य काश्यां स्थेयम्सुसुक्षुभिः ॥ ४५ ॥ 
साहसार्सिद्विमाप्नोति नरो विकलमानसः॥ ४६॥। 


दीपक उवाच 
कि तत्साहसमाख्यातं शुरुणा येन मानवः | 
सिद्विमाप्नोत्यविकलां महावन्धविघातिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुरुरुवाच 
समुद्रतरण वत्स | महागरळभक्षणम्‌ । स्वशिरश्छेद्नं कूपपतनश्चा ग्निभक्षणम्‌॥ ४८॥ 
प्वेतात्पतनं सर्ववृश्चिकेः सह खेलनम्‌ । अगम्यागमनञ्चैच तथा व्रह्वावधादिकम्‌ ॥४६ 





पर साहसमिति परं साहसं महासाहसं महासाहसमाश्रित्यापि काश्यां- 
सथेयमित्यर्थः अहमजितेंद्रियः पापकर्ताऽस्मीति न मया काश्यां स्थेयसितिमत्वा 
न काशी त्यक्तव्येत्यर्थः । अत्र केमुतिकल्यायेन सदाचारेण काश्यां स्थेयमिति इढी- 
क्रियते न हु काश्यां पापाचरणानुमतिः क्रियते इति मन्तव्यम्‌ ॥ ४५॥। ननु तहि 
काश्यां साहसकरणे मोक्षो न स्यात्ततश्च काशीवासो विफल इतिचेन्नेत्याह “साहसा- 
सिद्धिमाप्नोति” इति साहसादपि मरणे मरणोत्तरं भगबदुप देशान्मोकष प्राप्नोत्येवे 
त्यथः विकळमानसोऽपीत्यर्थः।। ४६।। कि तत्साहसमिति || ४७।। तत्र गुरुः प्रथमतः 
साहसखरूप दशयित्वा महासाहसस्वरूपं कथयितुमाह समुद्रतरणमिति सार्थद्वये 
न तत्र समुद्र्तरणादीनां जीवनाशकत्वार्साहृसत्वं अगम्यागमनादीनान्तु परलोक 
चाशकत्वात्साहसत्वम्‌॥ ४८॥ परन्त्वेतानि साहसानि साहसाभासा वष्ष्यमाण- 


शीत ति rR 
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तथा पापान्तरञ्चेव हननथ्व गजस्य च। एते तु साइसाभासाः कृता नश्यन्स्यपि कचित्‌. 
अजितेन्द्रियवगस्य कृतं कल्पशतेरपि । न नश्यति महाबुद्धे | साहसं किमतः परम्‌॥ 
अजितेन्द्रियवर्गस्तु स्वात्मानं स्वयमेव हि। अनेकगभंजालेषु पातयत्यनिशं हठात्‌॥५२ 
अतो मह्दासाहसिनो जितेन्दरियान्ज्ञारवा तु नश्यत्यपि शास्नजाळम्‌ | 
जितेन्द्रियाञ्चापि हि साहसेर्यता ह्शक्यमप्याऽऽशु यतः प्रकुबैते ॥ ५३ ॥ 
अन्नदानन्तु यः कुर्याद्यस्य कस्यचि द्प्यहो । 
यावन्त्यब्दानि तावन्ति युगानि स वसेद्दिवि ॥ ५४॥ 
मद्दासादसस्याभासाः सन्ति यत एते कृता अपि कचिन्नश्यन्ति समुद्रतरणादिकं 
नोकाश्रयणेन सन्त्रादिसामर्थ्येन च नश्यति जीवनाशकं न भवति यथा दधीचेः 
शिरश्छिन्नं संयोजितमश्विनीङुमाराभ्यां अगम्यागमनांदिकन्तु प्रायश्चित्तादिना 
नश्यति परछोकनाशक न भवति अत एते साहसाभासाः केवलं साहसरूपा एव 
भवन्ति। ५०॥ तद्दि महासाहसं कि तत्राऽऽह अजितेन्द्रिय वगस्यत्विति अजिते- 
्ट्रियवस्यास्वा धीनेन्द्रियवर्गस्य कृतं तेन कृतमित्यर्थः । तेन यत्कृतं देहतादात्म्य- 
मूक कृतप्नतादिक तत्कदापि प्रायश्चित्तादिना न नश्यति “कृतष्ने नास्ति निष्क्ृतिः” 
इतिस्मृतेः “देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्‌गोवधकोटिभिः? इतिस्मृते; “कि तेन न कृतं पापं 
चोरेणाऽऽ्मापहारिणो” इति पुराणाब। ततस्तस्मात्परं साहसं किन्तदेव महासाइस- 
मित्यर्थ. ।५१। तदेव स्पष्टीकरोति अजितेन्द्रयवर्ग स्त्विति पातयति पुनः पुनर्देहतादा- 
स्यसम्पाद्नेन ॥५२॥ अजितेन्द्रियपुरुषान्‌ दृष्ट्वा वेदादिकं सवं नश्यतीत्याह अतो 
महासाहसिन इति अतो देहादिषु तादात्म्यसम्पादनादजितेन्द्रियान्‌ ज्ञात्वा शास्न- 
जाळं नश्यति एताहृशमहदनर्थकरमेतन्महासाहसमित्यर्थः । तत्र केमुतिकन्याय- 





` माह जितेन्द्रिया अपीति तेऽपि साहसैर्युता अशक्यमपि कुर्वन्ति किं पुनरजितेन्द्रिया 


 अतस्तन्मयोक्तं महासाहस॑ युक्तमेवेति॥ ५३। पुनः काशिवासिधर्मानु- 
चापयति अन्नदानन्त्विति यावन्त्यब्दानि अन्नदानं कुर्याद्यावस्ति युगानीत्यर्थः ॥%४ 


. 
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बाराणस्यां निव्रसतां यत्पुण्यसुपजायते । | 
` तदेव संवासयितुः फळं भवति नान्यथा ॥ ५५ ॥ ं 
युद्वे जितो जन्तुस्त्यजेत्कार्शी सुदुःखितः । ते ते नरकजालेपु पच्यन्ते पितृभिः सह IR 
य॑ कञ्चिटठौ ब्राह्मणं काशिकायासन्नाद्येयो वासयेत्सुप्रतय्ये (क्यै) । 

: ˆ त्रैलोक्यं स्याद्रक्षितं तेन वत्स | ह्यात्मा मग्नः संखुतेरुदूधुतश्व ॥ ५७॥ 
आनन्दाख्ये कानने ये वसन्ति क्षेत्रन्यासं सम्म्रिधायाऽत्र पुत्र | । 
तेभस्तव्य॑ रुद्ररूपेहिं यल्नाद्यतो रुद्रो धर्मपालः प्रसिद्ध: ॥ ५८॥ 
ये क्षेत्रसन्यासकरा महामते | ते वन्दनीयाः छतबुद्धयः सदा । 

' . . . ते शङ्करत्वंसमवाप्य जीवा भवन्ति चेदिन्द्रियार्थषु ळोळाः॥ ५६॥ 
ते दाम्भिका व्चकाः स्वार्थकामाः कामारिमप्याऽऽत्मना वश्चयन्ति। 
लक्ष्मीपतिः कि वद भिक्षुकःस्यादू गृहे गृहे दीनमनाः परिभ्रमन्‌ ॥६० 
सन्यस्तदेहः किल काशिकायां यः कश्चनेशः स कृती महेशः । 
स चेद्भवेद्देन्यपरो जनेषु ततः परः कोऽन्यतमः शिवश्नुवक॥ ६१॥ 


३६ 








स्वस्य काशीवासासामथ्ये ब्राह्मणट्वाराऽपि काशीवासः कर्त्तव्य इत्याह वाराणस्याः 
मिति॥ ५५ -५६॥ उद्टोजित उद्ठेगं प्रापितः पीडादिकरणेन ।। ५७॥ अथ क्षेत्र 
संस्यासिधर्मानाह-आनन्दाख्ये इति तेः क्षेत्रसंन्यासिभिः शिवरुपैरितरापेक्षया 
यल्लादधिकधर्माचरणे न स्थातव्यं यतो रुद्रो धर्मपालकः प्रसिद्धस्ततस्तत्स्वर्पत्वा* 
त्तरपि तथेव भवितव्यमित्यर्थः || ४८॥ ये कषेत्रे यदि ते क्षेत्रसंत्यासित 
इन्ट्रियार्थेषु डोळा आसक्ता भवन्ति तदा ते शङ्करत्व प्राप्याऽपि जीवा एव भव्ति 
दाम्भिका चञचकाश्च भवन्ति अर्थे कामो येषां तथा भूताः शिवमप्यात्मना वः्चर्यात 
तस्मादषेत्रसंन्यासिना तथा न भाव्यमिति भाव: ॥ ५६॥ | 
लक्ष्मीपति; सन्‌ कि. भिक्षुवदाचरेत्तथा शिवः सन्‌ कि जीववदाचरेदित्यर्थः ॥ ६०॥ 
यदि तथाचरेत्तदा शिवधुगेव स्यादित्यर्ध: । ६१॥ रु 





क्ट! 


याय] काश्यां क्षेत्रसन्यासमहिमवर्णनमू 


शिवद्रोहात्काशिकाद्रोह एव भवत्यवश्यन्न विचार्यमत्र । 
पशुं प्रविक्रीय पुनन तस्य चिन्तां प्रकुर्वन्त्यपि पामरा ये ॥ ६२॥ 
सन्तः पुनः किन्नरदेहं समप्यं जनं जनं दीनवस्मार्थयन्ते | 
क्षेत्रसन्यासशव्देन नेश्चित्यं परमं विदुः ॥ ६३॥ 
अन्यत्र योगाभ्यासेन यावज्जीवं कृतेन च | 
वाराणस्यां प्राणरोधात्तत्युण्यं समवाप्यते ॥ ६४॥ 

सवतीर्थावगाहाच्च यरपुण्यं स्यान्चृणामिह्द । तत्पुण्यं कोटिगुणितं मणिकण्यकमञ्जनात्‌ 


ननु क्षेत्रसन्न्यासिनां देहयात्रासङ्कटे जीववदाचरणं विना न निर्वाह इतिचेत्तत्राह 
पशुं प्रविक्रीयेति यथा पशुविक्रेता पशोश्चिन्तां न करोति तथेवानेन शिवाय देह- 
बिक्रेत्रा देहचिन्ता न कतेव्या शिव एव तद्देहसंरक्षिता भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌ “अनः 
त्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते” इति ॥ ६२ ॥ क्षेत्रसंन्यासेति नेश्चित्य क्षेत्र- 
निर्गमनविषयकचित्ताभावत्वं शिवाय देहसमर्पणं कृत्वा काशीमयेतः परं न 
तयक्तव्येति निश्चयक्षेत्रसंन्यासइ्यर्थः । अत्र प्रसद्ञात्मेत्रसंस्यासविधिरुच्यत उपपुराणे 
“साघशुङ्चतुदेश्यामुपोष्येह परेऽहनि ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादेकं चाऽपि सदक्षिणम्‌ | 
गत्वा मोनेन च स्नानं ज्ञानवाप्यां समाचरेत्‌ । शुक्लास्बरघरोभूत्वा नत्वा दुण्डिविना- 
यकम्‌ | दृण्डपाणिन्ततो नत्वा दृष्ट्वा विश्वेश्वरथ्व माम्‌ । श्रीसुक्तिमण्डपं गत्वा कुर्या- 
त्संकल्पसात्मना | प्राणायामत्रयं क्र्वा जपेरपञ्चाक्षरं मनुम्‌। करिष्येक्षेत्रसंत्य्रासमितिः 
सञ्चिन्तयेदूबुधः । पश्चक्रोशाद्वहि/्षेत्रान्नगच्छा स्थ म्बिका पते । इमं मंत्र पठेदुच्चेडिल्िः 
पञ्च च सप्त च । नमस्कृत्य महादेवं दण्डपाणि ततो ब्रजेत्‌ । साक्षीकृय महात्मानं 
दण्डपाणि विनायकम्‌। श्रीकाळमेरवः्चापि साक्षी कुर्यात्मयत्नतः। एवं कृत्वा विधानेन . 
पश्चाळुर्यात्तु भोजनम्‌ । पूर्वसब्चितवित्तादि वद्यात्सवं ममाऽऽज्ञया। य एवं कुरुतेः 
स्यासं चेत्रे देवि । विधानतः । स्वपापविनिमुक्तो सुच्यते नाऽन्रसंशायः”। अत्र यो 
विशेषस्तं पञ्चक्रोशीयात्राप्रकरणे वष्ष्यामः ॥६३॥ काश्यां प्राणायामफलमाह अन्य 
॥६४॥सणिकर्णिकास्तानफळमाह सवेतीर्थेति ॥ ६५॥ 


१७ 





३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अन्यत्र ब्राह्मणानान्तु कोटिं सम्भोज्य यत्फलम्‌ । 
वाराणस्यां मुदैकेन भोजितेन तदाप्यते ॥ ६६ ॥ 
दिनेनैकेन यच्छ्नेयो हेलया ढभ्यतेञ्त्र यत्‌ । वर्षाणां हु शतेनापि तदन्यत्र न छभ्यते॥ 
यः स्तौति स्मरतें काशीं यः कीत्तेयति मानवः । तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ 
महापातकयुक्तोऽपि भ्रद्धाविरहितोऽपि हि । 
काशीप्रवेशादनघः सम्यकस्थित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापानुवतिनः । 
भविष्यन्ति महाबुद्धे वर्णाश्रमचिवजिताः ।। ७०॥ 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां सुक्त्बा वाराणसीं पुरीम्‌। सवपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कछोयुगे 
कलौ विश्वेशवरोदेचः कलोवाराणसीपुरी । कळो भागीरथी गङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ 
निन्दन्ति न कळि धीरा विजितेन्द्रियमानसाः। भगवद्भजने रक्ताः सक्ता धर्मेष्वनुक्षणम्‌ 
कलिमळमपहन्तुं कारिका काशतेऽसौ स्मरहरहरिसूर्यत्रह्मविश्रामभूमिंः । 
न हि विरमितचित्तो दुःखमाप्नोति किञ्चिज्ञननशतसहस्र दु देश ब्रह्म भूयात्‌ ॥७॥ 
शिष्य उवाच 
अन्यत्र ये सृता देवाज्ीवास्तेषां यदि प्रभो ! । कीकसम्प्रपतेदुत्र तेषां का गतिरुच्यते 
गुरुरुवाच 
अन्यत्र पतितानान्तु जीवानां कीकसं यदि । वाराणस्यां प्रपतति नरक न पतन्ति ते 
स्वगदुष्कितनः पापा अपि गच्छन्ति नान्यथा । 
अस्थिकेशनखा मांसं यदि काश्याम्पतेदिह || ७७ | 





त्राद्राणमोजनफढमाइ अन्यत्रेति ॥ ६६॥ काशी नमस्कारफळमाह यस्तौति ॥६७! 
काशीप्रवेशफछमाह महापातकेति ॥ ६६ ॥ काशी सर्वभावेनाश्रयणीयेदार्द 
अस्मिन्कलीति स्पष्टमन्यत्‌ || ७०--७१--७२--७३॥ विरमितं विशेषेण स्थापित 
चित्तं काश्यां येन सः दु्देशमतिप्रयासेन श्य ज्ञेयं त्रह्म ॥५४॥ कीकसमस्थि ॥४% 
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` भवेत्‌॥८२। कथासुत्थापयति वाराहकल्प इति॥८३-८४-८९। आंपाद्यं सम्पादये (८६ 


ऽध्यायः | विष्णोह्न दयात्काशीप्रादुर्भाववर्णनम्‌ ३६ 


महापापास्तदा खग यान्ति साहस्वत्सरान्‌ | 
पुनः काशीं समासाद्य मुक्ता: स्युः सर्वजन्तवः ॥ ७८ ॥ 
शिष्य उवाच 

अहो माहास्म्यमतुळं काश्याः पापाशनेः श्रुतम्‌ | 

महानुभावा ऋषयः पण्डिता शुद्धबुद्धयः ॥ ७६ || 
बसन्ति काश्यां न कथं तपसः फङरूपिणीम्‌। या हि भागीरथीतीरे अर्घचन्द्राक्रतिः कृता 

केशवेन मद्दापुण्या पुण्यदा मोक्षदा स्मृता । 

तच्ङ्रोतुमददमिच्छामि विष्णुना शिवसात्कृता ॥ ८ १॥ 

गुरुरुवाच 

र्श्णु वत्स | महाप्राज्ञ | कथां पापापनोदिनीम्‌ | 

यस्याः श्रवणमात्रेण काशिका कारिका भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
वाराहकल्पे यद्वृत्तं तद्ठदासि तवानघ । कदाचित्यथिवीमग्ना प्रलयाब्धौ तळङ्गता ॥ 
महजेनस्तपो ळोकबासिभिस्तु जनादन: । स्तुतः श्रुत्यनुकूछा मिर्वाग्भि: सर्वेश्वरो हरिः॥ 

प्रकटो5मूल्महा विष्णु मुंनीनां भावितात्मनाम्‌ | 

उवाच स महाविष्णुः किमर्थ संस्तुतस्त्वहम्‌॥ ८५ ॥ 

वद्न्तु तन्मया55पायं क्रूषयः खार्थमुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 





पतितानां भरतानां ॥ ७६ | ७५ | ७८ ॥ अहो इति पंण्डिताः सन्तः कथं न वसन्ति 


अपि तु वसन्त्येवेत्यर्थः ॥ ७६॥ इत्थं काशीखरूपं तन्महिमानं च श्रुत्वा केन 


रचितेत्यस्योत्तर॑ प्रष्टुमांह याहि भागीरथी ति याउर॑चन्द्राकृतिः कृता दृश्यते वस्तु- 
वस्तु बतुलेवेत्यथेः । या विष्णुना शिवसात्कृता शिवरूपाकृता तच्छोतुमिच्छामी- 
त्यंथः । यद्यपि केशवेन शिवसात्कृतेति शिष्येणाउद्यापि न ज्ञातं तथापिं 'ढोकप्रवादं 


_ पैथा श्रुत्वा तद्भिप्रायेणेद्मुक्तमिति बोध्यम्‌) ८१ ॥ काशिका भवेद्‌ ब्रह्मप्रकाशिका 


क चक. 





४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीय 


क्षय उचुः 
देवदेव | जगन्नाथ | दीनानाथाश्रयाश्रय | । सवेज्ञस्य सदा ज्ञस्य तवाऽपरः मधुसूदन 
विज्ञाप्यमस्ति विश्वेश | मदह्दीमम्ञा महाम्भमि । तस्या उद्धरणे यत्नं कुरुष्व जगदीश्वर | 
छुत्राकारन्तु कि ज्योतिजलादृध्वेम्प्रकाशते । 
निमम्नायान्धरिण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
किमेतच्छाइवतं बरह्मवेदान्तशतरूपितम्‌। तापत्रयाभिद्रधानां जीवानां छत्रताङ्गतम्‌॥ 
` दुर्शनादेव भगवन्कृतार्थाःस्मो जगद्गुरो! । वारम्वार तवाऽप्यत्र इष्टिळंमा जनादन ! 
परमाश्चयंरूपीऽसि आश्चर्येण प्रपश्यसि ॥ ६२ ॥ 


विष्णुरुवाच 
वाराहरूपमास्थाय प्रथिवीमुद्धराम्यहम्‌ । प्रतीक्षन्तु कियत्काळं यावदूदैस्यसमागमः॥ 
देत्य हतवा निमम्नाङ्गामानयिष्ये जळोपरि। ततः प्रवतेतां धमो वर्णाश्रमनिवस्धनः।६४ 





ज्ञस्य ज्ञानस्वरूपस्य ॥ ८७।। तस्या इति तस्याः प्रथिव्या उद्धरणे निःसारणे यल- 
छुरुष्व || ८८॥। किभ्ब छत्राकारन्तु यञ्ञ्योतिः स्वरूपज्ञळात्मळयजळादुपरि प्रका- 
शते इदं ज्योतिः स्वरूपं सवेप्रळये जाते धरण्यान्निमम्नायान्तया सह कथं न 
निमज्जति कथन्ननिमग्नम्‌ ॥८६॥ यतो न निमग्नं तस्मा स्किमेतच्छाश्वतं नित्यस्वेदान्त- 
शतरूपितं निरूपितं यद्‌न्नह्मतदेवाऽसतीत्यर्थः । ननु ब्रह्म चेत्तस्यानाकारत्वाच्छत्रताङ्कथ 
गमिष्यतीति चेत्करुणारूपत्वात्तापत्रयाततिद्गधानाञ्जीवानां शा्त्यर्थं छत्रताङ्गतः 
मिति वक्तुं शक्यत इत्य्थंः। तस्यानाकारत्वेऽपि अचिन्त्यमायाशक्तियोगाच्छत्राकारः 
ताऽपि भविष्यतीति भावः ॥ ६०॥ किम्भगवन्वक्त्यं यस्य दुर्शाना देव कृतार्थता 
सम्पद्यते इति न केवळमस्माकमेच किन्तु तवाऽपि यतो वारम्वारन्स्वमालोकयसी 
त्याह दृशनादेवेति तदेव ज्योतिः किमस्तीति च बदेतिशेषः ॥ ६१--६२॥ इति 
षीणां प्रश्नद्वयं शरुत्वा विष्णुरुवाच वाराहं रूपसिति ॥ ६३-६४॥ 





ऽध्यायः | काशीप्रादुभवि ्रृषीणां विष्णुना वार्ताबणेनम्‌ ` ४१ 


' ज्त्राकारं परञ्ञ्यो ति श्यते गगनेचरम्‌ । तदिदम्परमऽ्ज्योतिः काशीति प्रयितं श्रुतो 


रत्नं सुवर्ण खचितं यथा भवेत्तथा एथिव्यां खचिता हि काशिका । 
न काशिका भूमिमयी कदाचित्ततो न मञ्जत्यसङृत्क्रती यत्‌ ॥६६॥ 
जडेषु सर्वेष्वपि मज्जमानेष्वियं चिदानन्दमयी न सञ्जति | 
स्वयं निसः कथसुद्धरे्परान्छोकेऽपि वेदेऽपि विचार्यमेतत्‌ ॥ ६७ ॥ 
| | भूषय ऊचुः 
देवदेव ! जगन्नाथ | विश्वनाथ | जगन्मय | | वासुदेव महादेव ब्रह्मरूप नमोच्सुते 
तत्खरूपा कथङ्काशी कथम्वा रचिता त्वया भूमौ भुवननाथेन किमर्थम्बा पृथक्क्ृता॥ 
. विष्णुरुवाच 
कस्मिश्चित्सुमहाकल्पे ढोका धर्मपरायणाः | 
साधनानि प्रकुवेन्ति मोक्षाथ तपआदिभिः ॥ १००॥ 


प्रथमप्रश्नोत्तरन्द्त्वा द्वितीयप्रश्नोत्तरमाह छत्राकारन्त्विति यद्धवद्विश्छत्रा- 
कार, ज्योतिः प्ृष्टन्तक्भू तो ब्रृहञ्ञावाळादिषु “पर ज्योतिः काशी” इति यत्प्रथितं 
प्रसिद्ध तज्जानथेत्यर्थः ॥ ६५ || प्रथिव्या सह कथन्न निमम्नेत्यस्योत्तरमाह रल्नम्‌ 


सुवणं खचितमिति यदि प्रथिवीमयी काशिका स्यात्तदा तया सह निमञ्जेताऽपि 


च तु एथिवीसयी किन्तु प्रथिव्याङ्कचितेव भाति ततो न निमज्जति यत्कृती दी्घइकार- 
रान्द्सः यत्कृतम्‌ ऋतकसुत्पादितम्‌ तदेव निमज्जति इदन्तु न तथेति भावः । कृतं 


` यदितिपाठः । त ह्यतस्याः कि स्वरूप मितिचे्विदानन्दस्वरूपमेवाऽस्या इत्याह चिदा- 


गन्दुमयीति॥ ६७।। देवदेवेति तत्खरूपा ब्रह्मस्वरूपा कथम्‌. केन प्रकारेणेत्यर्थः । 


` शृतिप्रामाण्यादबनहमरूपत्वं सवत्येवेति वेत्ति त्वया भूमी रचितेति प्रवादः कथम्‌ 


न हि ब्रह्मस्वरूपम्‌ रचितुं शक्यते, किश्ब सा भूमो रचिता चेद्भूमिसम्बद्वापेक्षिता 
नेय तथा किन्तु एथक्कृता भूमेः सकाशात्यथक्‌ स्थापिता तञ्च किमथन्तत्सवेम्बदे- 
त्यथेः॥ ३८ | ३१ ॥ करिमिश्रित्सुमहाकल्पे इति अन्न कल्पनामनिर्देशाभावात्सबं 
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तथाउपीन्द्रियवेषस्यान्मोक्षे विन्ना भवन्ति हि । 
आगत्य सर्वे विज्ञप्तिः कथं मुच्यामहे विभो | ॥ १०१॥ 
नानातीथेस्तपो भिश्च त्ते दाने जेवर पे: | कृतेरपि मनःझुद्वि श्या तेन नृणामिह ॥१०२ 
मनःशुद्धिम्विना देव न मोक्षो धमंदुर्छभः । कथं मुच्येमहि वयं दुस्तराद्ववसागरातू ॥ 
न त॑ धर्म सूक्ष्मरूपं विदामो मुक्ता: स्यामो येन पापाङ्कवाव्धेः । 
तं रवास्मानझ्लीवजीवङ्गताःस्मो विद्यावीजम्वीजनिमूलहेतुम्‌ ॥ १०४॥ 
नानापाशेः पाशितान्नः सुरेश ! त्राहि, त्रस्तांस्वन्न चान्यत्र युक्तिः । . 
युक्तिः सेयम्वेद्‌शाख्जानुकूला मूळा तूछा नश्यति त्वस्रसादात्‌॥ १०५॥ 


विष्णुरुवाच 


इति श्रुरबा वचस्तेषाञ्जंनानाम्पुण्यकर्मणाम्‌ । सदाशिवो महादेवो लिङ्गरूपधरः प्रभुः 
मया स्मृतो ळोकमुक्त्ये ध्रादेशपरिमाणतः । 
लिङ्गरूपधरः शम्भुह दयाद्वहिरागतः ॥ १०७ ॥ 





महाकल्पेष्वितिबोध्यम्‌ ॥ १००॥ विज्ञप्तिः कृतेतिशेषः ॥ १०१॥ जीवजीवञ्जीवा- 
नामपि जीवनकर्तारम्‌ हिरण्यगर्भरूपं विद्याया वीजङ्कारणम्‌ बीजं संसारकारणा 
विद्यारूपं तन्निमूंळनन्तस्य नाशनन्तस्य हेतुम्‌ ॥१०४॥ तूळा तूळा संज्ञकाऽविद्यामूला 
तत्संज्ञकाविद्येत्यथः ॥ १०४ ॥ इति तेषास्वच इति इति तेषां ढोकोपकारकम्वाक्य 
श्रुत्वा महासङ्कटे निमग्नेन मया खह्दद्यान्तगतो महादेवो मम नित्यमुपास्यो 
ममेष्टदेवो. छोकसुक्त्यर्थम्‌ ढिङ्गरुपेणाध्यातः प्रार्थितश्चेत्यर्थ: ` परमात्मनो 
मद्दादेवस्य व्यापकत्वेऽपि प्रादेशमात्रहृद्ये प्रकाशमानत्वात््ादेशमात्रपरिमाणत्वः 
मुक्तमिति योध्यम्‌; तथा च कठुवल्लीष्वाम्नायते “अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
जनानां हृदये सन्निविष्टः” इति सचवं मयाध्यातः प्रार्थितश्च महादेवो. मदमुप्रददा्थ 
लिङ्गरूपधरः सन्नेव हृदयाद्वहिरागतः | १०७॥ | 


ऽध्यायः ] पश्चक्रोशलिज्ञम हिमवर्णनम्‌ ४३ 
महतीस्वद्विमासाद्य पऽ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌ । 
आपाताछादाविङुण्ठम्व्याप्य चोध्वेमवस्थित: ॥ १०८॥ 

se 

पश्चास्रादेशलिङ्गोऽपि महतीम्बृद्वि्प्राप्य पश्चक्रोरापरिमाणोऽभव दित्यर्थः | 
आपाताळादिति इयं मर्यादा स्थूळमानेनोक्ता चस्तुतसत्वा द्मिध्यान्तरहित इत्यर्थः । 
अतएव ब्रह्मणो विष्णोश्वछिङ्गस्यान्ता प रिज्ञानमुक्तम्‌ देवी भागवते । ननु “काशी ब्रह्मेति 


' सम्प्रोक्ता इति पूवेवचनेन “ब्रह्मोबेतन्निगुंण॑ निर्विकारम्‌’ इति पद्मपुराणे वचनेन च 


काश्या ब्रह्मरूपरवात्तस्य ब्रह्मणो व्यापकत्वादूविष्णह्ृद्यान्निर्गसनं पञ्चक्रोशारूपेण 
परिणामश्च न सम्भवतीति चेन्न अत्र शिवस्य पराशक्तेरेवाबिर्भावस्यामि- 
प्रेत्वात्‌ नह्मन्यथा ब्रह्मगोऽचछस्य निर्गेमनादिकिम्‌, पञ्चक्रोशपरिमाणादिकध्च 
सम्भवतीति तस्माद्‌न्रह्मशक्तेरेवाऽऽविभावउक्तः। न च ब्रह्मवदूब्रह्मशक्तेरपि व्यापक- 
त्वात्तस्याअपि निर्गमनादिकिं न सम्भवतीतिवाच्यं मोक्षप्रदत्वे तेजोमयत्वशक्ति- 
रुपेण परिछिन्नायासस्या निर्गमनादिसंभवात्‌। तथा च सोक्षप्रदत्वतेजञोसयस्व- 
शाक्तिभ्योऽपरिछिन्नं पराशक्तिरूपं विष्णुहृदयात्निगत्य काशीखन्रह्मशक्य भिन्नं 
सद्विराजत इति सिद्धम्‌। एतेन तस्मिन्समये इदं ज्योतिङिङ्गमुत्पन्नमिति केषां 
चिद्भ्रमो निरस्तः । लिज्ञस्यानादित्वेन तद्भूमानवकाशात्‌। न चेवं ब्रह्मणो नित्यत्वा- 
तस्य तिरोधानासंभवेन “कळावन्तडितो देवस्तरपुरः्च विशेषतः । पुरी तु बसते नित्यं 
सवेप्राणिविमोक्षदा” इत्यादि वचनानां का गतिरिति चेदुच्यते तेजोमयत्वशक्तेरन्त- 
धनापेक्षया तेषां बचनानान्नेयस्वात्‌ तेजोमयत्वरक्तेरन्तर्धानेऽपि मोक्षदस्वराक्ते- 
रन्तर्धानाभावापेक्षया तु “पुरी तु बसते नित्यं सर्वप्राणिविमोक्षदा” इत्येवस्वचनानां 
नेयस्वात्‌। अतएव ब्रह्विष्णोमोह निवारणार्थ ्रथमतस्तेजोमयत्बरूपेण यदासीत्तति- | 
रोभूतं पश्चात्ते जोमयत्बरूपेण प्रादुर्भूय तयोमोहो नाशितः । तदुक्तम्‌ बरह्ववत्ते “कदा- 


| चिहलिङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना। शक्तिः प॒थक्कृता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता? 


इति। नन्वेवं मोक्षद्त्वशक्तित्र णो नित्याव्यापिकेवेति काइ्यां को विशेष इति चेत्‌ 
शाताज्ञातशक्तित्वेन विशेषसम्भवात्‌ । | 


0000”... 
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. ममेष्टदेवो दयितः परमात्मा पिनाकघृक्‌। केळासादप्यगाइ व्या भवान्या सहित: प्रभु: 
इष्ट्वा लिङ्ग' परानन्दं ज्योतीरूपं सुनिमळम्‌ । 
दृष्ट्वा माझुक्तवान्‌ रुद्रस्त्वया सम्यगिद्‌ कृतम्‌ ॥ ११०॥ 
ज्योतिङिङ्ग' प्रकटितं सबेप्राणिविसुक्तिदम्‌ । 
रुद्रस्य वचनं श्रुत्वा मया तत्स्थाणुरूप्क ॥ १११॥ 
शुद्वसत्वात्मकं ज्ञात्वा स्तुतं श्रुतिशतेः प्रथक्‌ । 
लिङ्गाकार कचिद्भाति दण्डाकारं क्कचित्पुनः॥ ११२॥ 

छत्राकारं कचिद्भाति पिण्डाकारं त्रिकोणकम्‌ । हश्यते मुनिसङ्घै स्तयथामति तथैव तत्‌ : 
अजडत्वात्सावकारा क्षेत्राकारतया स्थितम्‌ । 
आनन्दनिविडत्वाच छिल्लाकृति तथा महत्‌ ॥ ११४॥ 





अन्यत्र साक्षात्कृता मोक्षदत्वशक्तिर्माक्षम्प्रयच्छति काश्यान्त्वसाक्षात्कृता5- 
पीति विशेषसम्भवात्‌। ननु देवदारुवनम्प्रति मुनिपत्नी मोहनार्थङ्गतस्य शिवस्य 
मुनिभिः शापे वत्ते ढिङ्गम्पतितन्तस्य द्वादशधा खण्डानि कृत्वा काश्या दिस्थळेषु तानि 
खण्डानि शिवेन स्थापितानि”इति नागरखण्डे उक्तम्‌ । तथा च काशीलिङ्गस्याना दिल 
न सिध्यतीति चेन्न विद्यमाने एव अ्योतिर्ङिङ्गी तस्यापि ज्योतिर्मयखण्डस्य प्रथम- 
दीपे द्वितीयदीपयोजनस्येव योजनेनातिशयतेजोमयत्वं सम्पादनपरत्वेनाऽपि 
तेषाम्बचनानां योजनकहपना दित्यळमतिविस्तरेण ॥ १०८ ॥ 

इत्थं छिङ्गव्याप्तो सत्यां पश्चा स्किञ्ञातन्तत्राऽऽह ममेष्टदेव इति । भवान्या 
श्रीभुवनेश्चर्या समेतः। स्वस्य खरूपं प्रकटीभूतं ज्ञात्वा कैळासान्ममेष्टदेवः शिवो5- 
'प्यागत# काशीवासार्थमित्यर्थः ॥ १११॥ तच्च ञ्योतिर्ङिङ्गमनेकघा भातीत्याह 
छिङ्गाकारमिति यथावहे ज्वाळाया: क्षणमात्रेणैवः ढिङ्गदण्डछत्रपिण्डाद्याकारता 
भवति तेजःखभावात्‌ तथा तथा ज्योतिर्ढिङ्गस्याप्यनेकाकारता . भवतीत्यर्थः 
॥ ११२-११३॥ तत्र हेतुरजडत्वादिति चेष्टमानञ्बालासरृशत्वा दित्यर्थः ॥११४॥ 


ध्यायः ] विष्णुमुखोद्गतकाशीमहिमवर्णनम्‌ ४५ 


जडत्वात्यथिवी मन्ना सप्राणिनगकानना। अजडत्बादिद॑ ढिङ्ग छत्राकारमवस्थितम्‌ 
चेतन्यजडयोरेक्यं कथमेकस्थयोरपि । भवेदिति महाभागा जानन्ति कथयन्ति च ॥ 
तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा जडपृथ्वीर (ध्व्या अ) संगता । 
महरजेनस्तपोळोकवासिभिर्मनिभिर्गही ॥ ११७ ॥| 
जढम्प्रविष्टा दृष्टा सा छत्राकारम्महद्युति। .ृष्टन्तत्काशिकारूप निर्मितं न मया परम्‌ 
बद्न्ति छोकाः सततं काशी केशवनिमिता | निर्माणन्तु जडस्यात्र क्रियते न परात्मनः 
उद्धरिष्यासि च महीं वाराह रूपमास्थितः । 
तथा पुनः प्रथिव्यां हि काशी स्थास्यति मत्रिया ॥ १२०॥ 
इत्युकत्वा भ्रृषिसुख्ये भ्यो भगवानादिसूकरः | उद्दघारमद्दादेवो, मही मग्नां महाम्भसि 
| एकीकृता काशिकया पुनर्जीवानमोचयत्‌॥ १२२॥ 
यस्यां स्थावरजङ्गमाजडधियः सुज्ञाः सुधर्मान्विता: | 
पापाश्चेव सदाशिवेन मिलिता जीवा भवन्ति धुवम्‌ ॥ 
या गङ्गादि समस्ततीर्थशरणं या देवतादेवतम्‌ । | ( 
सा काशी मम शङ्करस्य वसतिः प्रार्थ्यां न केः सद्गुणैः ॥ २३ ॥ 
गुरुरुवाच 
एवं विष्णुमेहाभाग | प्रार्थितो मुनिभिः पुरा । 
इमां कथां कथितवान्काऱ्याः सन्देहशान्तये ॥ १२४॥ 


जले कुतो न निमग्नमित्यस्योत्तरमाह जडत्वादिति || ११५॥ चँतन्यजडयो रिति 
यदि तयोरेक्ष्य स्यात्तदा प्रथिव्या सह निमञ्जेताऽपि न तु जडचेतन्योरैक्यं सम्भवति 
विरोधात्‌ इति भाव: ॥ ११६--११७--११८॥ इत्थमस्य छिङ्गस्य सनातनत्वे 
सिद्धे ये छोकाः काशी केशवनिमिंतेति वदन्ति तन्मुधेवेत्याह् वदन्ती ति असम्भव- 
दुक्तिकत्वं स्फुटयति निर्माणन्त्विति । तदेवम्प्रकारेण क्षेत्रस्य शिवशक्तिरूपत्वे सिद्धे. 
` कैचिदूवेष्णत्वम्‌ क्षेत्रस्योक्तम्‌ तत्‌ विष्णुनिमित्तेन प्रादु्भूतत्वाद्वोष्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
सयं विष्णुऋषिसस्वादमनुवद॒ति इत्युक्वेति ॥ १२१॥ सदाशिवेन मिलिता 











४६ | सटीक काशी रहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


गुरुभक्तो विष्ण॒भक्तः शिवभक्तस्त्वमेव हि। यस्य काशीकथायान्तु प्री तिर्जाता विमुक्तिदा 
अन्यत्क्रिव्विहरय माँ खयाइन्तोषितः शिशो । । 
महत्या सेवया प्राज्ञ | पाप्मभिदु लेभ॑ शिवम्‌ ॥ १२६॥ 
काश्यां ये पशुपक्षिकीटतरवस्ते कासलोभादिभि- 
हीनाः पापवृषादिशुद्धमनसा कुचेन्ति नो कहिचित्‌॥ 
मर्त्याः पापविकारकाममनसा कुवेन्त्यपि खाद्तः 
पापम्पापरतास्तथार्थरहिता यान्त्येव ते यातनाम्‌ ।। १२७॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु पापभीरुः सुदुलभ: । भीरुष्वपि सहख् षु दुलेभः पापवजेकः ॥ 
वजंकेष्वपि धर्मात्मा धर्मात्मसु जितेन्द्रियः । तेष्वपि मुमुक्षुयेः साधने: परमेयृतः।। १२६ 
साघनेः परमर्यृक्तः समदृक्‌ शान्तमानसः । 
ब्रह्मात्मभाव॑ यद्याति तत्काश्यां हेळयाऽऽप्यते ॥ १३० ॥ 
सेवाफळं त्वयेवा55शु प्राप्तं गुरुक्ृतम्महत्‌ । 
न हि पापा शुरोभेक्ति कुतरेन्ति ह्यात्मचः्चकाः ॥ ९३१ ॥ 
यप्रसादास्राप्नुवन्ति शाश्वतम्पद्मव्ययम्‌ । 
गुरुभक्त्या शिवो दष्टो गुरुभक्त्या जनादन: ॥ १३२ ॥ 
गुरुभक्तया महासिद्धिः काशिका द्शनङ्गता । 
मयाऽपि सुप्रसन्नेन शुरूणाङ्काशिका गुणाः ॥ १३३ ॥ 





जीवा धुवम्‌ धुवपदवाचां ब्रहभवन्तीत्यर्थः ॥१२३॥ इममर्थमुपसंहरति गुरुरुवाचेति 
॥ १२४-१२५--१२६॥ काश्यां ये इति पशुपक्व्यादयोऽपि ळोभादिभिहींनाः सन्तः 
पापवृषादि पापकर्मादिकं नो कुवन्ति इत्थं सति मर्याः सन्तो यदि पापं कुवन्ति 
तहि यातनां यान्त्येवेत्यर्थः । १२७-१२८-१२६॥ द्वेलयाऽऽप्यते एतादृशो दुळभोऽपि 
न्रहमभावो हवेळ्याऽत्र प्राप्यते ततः काशीसदृशं किमस्ति न किमपीत्यर्थः | 
एतावत्पयन्त काशी केन रचितेत्यादि शिष्यप्रशनानां शुरुणा प्रत्युत्तरम्‌ दत्तम्‌ 
भवतीति बोध्यम्‌॥ १३०-१३१-१३२--१३३ ॥ 





| 
| 


ऽध्यायः ] गुरूपदिष्टकाशीमाहात्म्यवर्णनम 
उपदिष्टा बहुमता स तान्नत्वसताम्मुने | ॥ १३४ ॥ 
सन्तः ( सङ्भिः ) सेव्याः सन्मुखात्काशिकांया: श्रोतव्यास्ते सद्गुणाः सिद्धिरुपा; । 
यस्यास्वासः पापनिमूळकारी यस्यास्मत्युभोक्षदः प्राणिनां हि ॥ १३५॥ 


४७ 


इति श्रीत्रद्वावेवर्त काशीमाहात्म्ये तृतीयभागे दवितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 





-पाणागपपप- जिम स ती 

इति श्रीमत्परमह॑सपरिश्राजकाचार्यभ्री शिबानन्दसरखती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठ सरखतिना विरचितायां काशी रहस्य व्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





अथ तृतीयो ऽध्यायः 


काशीवासिजनेः कर्तव्यधर्मप्रतिपादनम्‌ 


शिष्यउवाच 
काशिकायाः स्वरूपन्तु श्रुतस्येदादिगोपितम्‌। 
त्वत्सादादूदेवदेव | शरणागतवत्सल | ॥ १॥ 
त्र्मदृयज्जयो देवा दृष्टा मे त्वत्मसादतः | घर्मस्वरूपमखिछम्‌ ज्ञातन्त्वत्कपया महत्‌॥२ 
अविमुक्तरय माह्यत्म्यं श्ृण्वस्तृप्यामि नो शुरो | । 
विचित्रमसृतं ह्येत च्छुण्वताममृतप्रद्म्‌ ॥ ३॥ 
न हि धर्मादयो ळोके प्रयच्छन्ति श्रुताः फम्‌ । 
अयमेव वरो मह्यम्‌ भगवान्काशिसत्कथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथयस्व कृपासिन्धो | न तृप्यास्यमृतम्पिबन्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरुरुवाच 
' इष्ट्या काशीम्‌ साङ्क'यभूमिं सुखार्याम्‌ संसाराब्धेस्तारकं केरावः्च । 
र्मणः न्रह्मघोषरुपेतङ्कलां काशीम्‌ सन्त्यजेन्मोक्षदात्रीम्‌ ॥ ६ ॥ 


प तू 


अतः परम्‌ शिष्यो गुरुप्रसादात्माप्ताम्‌ कृतकृत्यतामनुवदृति शिष्यउवाच 
कारिकाया इति यद्यन्मया काशिकायाः खरूपादिक पृष्टं तत्सवंम्भवन्मुखाच्छ त- 
ज्ञातः परम्‌ प्रष्ठ्यमस्तीत्यथः ॥ १-२॥ तथाप्यविमुक्तस्षेत्रस्य महिमानं श्रुत्वा न 
तृप्यास्यतस्तन्महिमानं पुनः कथयेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

धमादयः श्रुताः फळं न प्रयच्छन्ति इदन्तु श्रवणादेव केवळमसृतम्रदम्‌ मोषः 
अदुम्भवतीति कथन्तच्छूबणे तप्तिः स्यादितिभावः ४--५ ॥ गुरुरुवाच दृष्ट्वेति | 
साङ्क्यभूमि ज्ञानभूमिं ज्ञानभूमिं सुखाख्यां सुखरूपणाम्‌॥ ६ ॥ | 





हः] काशीवासिजनेसत्याञ्यधर्मवर्णनम्‌ ˆ ४६ 


. ये येऽपराधा भविनां भवेयुर्भवापहाःकाशिका तान्क्षमेत । 
शिवं शिवां केशवं काशिकां यः स्मरन्वसेत्पापभीरः सदाउ्त्र || ७॥ 
बुधेनेशुद्धिविहिता तथागामैने तीर्थमन्त्राहुतिदानपाबतः । 
बाराणसीम्प्राप्य जितेन्द्रियाणां यथा भवेच्छङ्करम क्तिसाजाम्‌ ॥ ८॥ 
यज्ञासमात्रेण समस्तदोषान्‌ दृष्यान्सुतीर्थीकुरुते हि जन्तुः । 
तां काशिकांकाशिताकारारम्यां को बिस्मरेत्सुक्ती शान्तचित्तः॥ ६ ॥ 
ये स्थावराः काशिकायाम्वसन्ति ते सर्वयोगिष्वपि योगनिष्ठा: । 
श्रुञ्धम्मनो नेव सुखाय यत्र सम्प्राप्यते तत्सुखं शान्तचित्तैः || १० ॥ 
काशीस्थळोको न यमाद्विभेति न दु:खसङ्घान्न च गर्भवासात्‌ | 
विभेति चेकान्महतो भयात्परं यन्मानुषं जन्म शिवेन हीनम्‌॥ ११ ॥ 

नकुवेन्ति त्रिधा पापं त्रिधा पुण्यं प्रकुवेते । लोकाः काशितकाशाश्च वसन्ति शिवसझनि 

केचिन्मह्दादेव | शिवेश ! शम्भो | केचिज्ञगत्पाळक | विश्वमूर्ते ! । 
केचिन्महापातकनाशनाद्य (नेति) केचिन्महायोगदा भोगदेति ॥ १३ ॥ 











भविनां संसारिणां क्षमेत यतो माता सर्वस्य काशिकापराशक्तिर्भवन्तीति 
भावः | शिवां श्रीभुवनेश्वरी यस्माद्ये स्मरन्ति तेषाव्चेत्यथः || ७॥ बुघैमेन्वा दिभिः 
आगमैः स्मृत्यादिभिः ८ ॥ काशितः प्रकाशितश्चिदम्बररूप आकाशे यया तत 
एव रम्या ताम्‌।। ६॥। सुखाय ब्रह्मसुखं प्रापु लुब्धं मनो नेव समर्थम्भवति तदपि 
नह्मसुख दुळं भम्प्राप्यते यत्रेत्यर्थः | १०। शिवेन हीनं शिवाराधनेन हीनम्भवति 
तदेव महद्भय मित्यर्थः ॥ ११॥ महान्तो वाराणस्यां पापमत एव न कुर्वन्तीत्याह 
न कवेन्तीति त्रिथा कायिकबाचिकमानसभेदेन काशितम्प्रकाशितङ्काशो ब्रह्म ति 
वाक्योक्तं ब्रह्म यैस्ते ब्रह्मसाक्षाकारवन्त इत्यर्थः । तेऽपि सदाचारवन्त स्तिष्ठन्ति 
किमपुनरन्ये इत्यर्थः ॥ १२।। इति नामानि गृणन्तो वसन्तीति पूर्वेणान्वयः 
आय तिच्छेद: ॥ १३ ॥ | 

४ 


000... 





to § सटीक काशीरहस्यम [ तृतीयो . 


पश्य तात परमाचिताम्पुरीं योगभिः सुक्ृतिभिमुनीश्वरेः। 

यां निरीक्ष्य पुरुषः पुराकृतेः पातके: शातसिते वियुञ्यते ॥ १४ ॥ 

ूर्वजन्मशातकोटिसख्बितम्पापराशिमतुळं विनाशयेत्‌ । 

काशिकापरपदप्रकाशिका दुर्शनश्रवणकीत्तनादिभिः ॥ १५॥ 

पश्य तात | निवसन्ति साधवो माधनेकशरणाः शिवाज्ञया । 

मानयन्ति सुक्ृतन्न पातकम्पातकाद्भयसुपापतेभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शरीरसंस्कारकृतो महाजना तरहिस्तथान्तः शिबदर्शनाथेस्‌ । 

असंस्कृतम्पश्यति नो हरः स्वयं ह्यसंस्कृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ 

पश्यन्त्युमावलह्लमसीश्चरम्पतिस्पतित्रतावन्नियताङ्गमानसाः । 

स कि महात्मा व्यभिचारिणां नृणां सुदर्शनं याति रतिप्रियः सदा ॥१८॥ 

लिङ्गानि तीर्थानि सुमङ्गलानि दिशान्दिशाम्प्राप्य सुदावहानि । 

स्थितानि सद्भिः परिपूजितानि काश्यां न कः प्राप्नुयाद्धमेमायः ॥ १६॥ | 
काशीमहोरसवमवाप्य महाजनोऽयं सम्प्राथयत्यखिलसा धनसि द्विरूपम्‌। 
विश्वेश्वर सकललोकगुरु सदा55पन्द्रष्टं शुभाशुभविनाशकर शिवाख्यम्‌॥२०। : 





योगिभिः परमाचितामित्यथं ॥ १४--१५॥ शिवाज्ञया वसन्ति भवेदिति | 
हेतो: १६॥ अन्तबेहिः शरीरसंकारक्ृतो भवन्ति अन्तः संस्कारः पश्चात्तापरूपः ! 
बहिःसंस्कारः प्रायश्रित्तरूप: यतो संस्क्रता ईश्वरं न पश्यन्ति तानपीश्वरो न पश्यतीति | 
हेतोरित्यर्थः १७॥ नियतमेकस्मिन्महादेवेस्थापितमङ्ग करचरणादिकं मानसश्च 
येस्ते ब्यभिचारिणाम्महादेवादुन्यत्र प्रीतिभाजामित्यर्थः । रतिग्रियो भक्तिप्रियः 
॥ १८॥ ढिङ्गानीति एताहश्यां काश्यां स्वतो धर्मानाचरणेऽपि नानातीर्थलिङ्गाः | 
नामनायासेन दर्शनात्कः पुरुषो धर्म न प्राप्तुया दित्यर्थः ॥ १६। काशीति | 
महाजनः काशीरूपम्महोत्सवम्प्राप्य विश्वनाथमेव द्रष्टुम्प्राथयति तस्मात्सवैँः स एव 
प्राथेनीयो न त्वन्यदित्यर्थः ( न्वय इत्यर्थः ) ॥ २०॥ 


ऽध्यायः | ५ काशीमहत्त्ववर्णनम ५१ 


` पश्य वत्स | तरणेतरिन्ततांस्वःखिताङ्गमनवर्जितां गतिम। 
दारुलोहर हिताम्भवारणवात्तारिताखिळजनाम्भ्रकाशिकाम | । २१ ॥ 
काश्याँ येषां नाम गृह्ृन्ति छोका बीजन्तेषाञ्जायते मोक्षमार्गे | 
काशी ये वे संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्च ॥ २२ || 
काश्यां ये वे शीघ्रमायुव्येयेन सिद्धिम्प्राप्तास्ते तु तीर्णामवाब्ये: | | 
देशः कालो लोकजात्युक्तधर्मास्तिष्ये दुष्टा नाशमायान्ति सर्वे ॥ २३ ॥ 
वदन्ति जानन्ति ग्रणन्त्यभीक्ष्णं पश्यन्ति पुण्यानि च पातकानि | 
तथापि युह्यन्ति कलावधमंजेः सोख्येश्च वर्णाश्रमधर्मवजिताः ॥ २७ || 
कठी पूर्वावस्था न भवति परा सर्वजगतां यथा सत्ये सम्यकप्रतिदिनमपारः शुभचय 
अतः काश्यां सवेजितविविधलोल्येगुरुनतेः प्रवस्तव्यं नित्यं हरिहृरकथास्वादनपरै; ॥ 
न काशिकायामजितेन्ट्रियाणां सुखाय काशी हरवासभूमिः । 
तपोभिस्म्र नियमेर्यमेर्जपे दाने विविक्तासनभक्तियोगैः ॥ २६॥ 
तरणे संसाराव्धितरणे तरिन्नौकां स्वःखिितामन्त रिक्षस्थिताम्भूम्यसम्वद्धा मित्यर्थः । 
गति सदूगतिरूपान्तस्या दात्री गमनवर्जितामचलांसन्मार्गरूपान्दारुळोह- 
रहितान्तेजोमयीम्‌॥ २१॥ काश्यां येषामिति स्पष्टोऽर्थः ॥ २२॥ आयुर्व्ययेन 
मरणेन तिष्ये कळावन्ये देशादयः क्षेत्रादयः सव धर्मा जात्युक्ताश्चं कलिदोषेणाऽ- 
धमेण दुष्टाः सन्तो नाशमायान्ति ततः काशीस्त्रिद्दाय नान्या गतिरस्तीत्यर्थः ॥२३॥ 
तदेवोपपादयति वदन्तीति । बदन्ति धर्ममिति शेषः । कलावधर्मजन्येविषयसौल्यैः 
मुह्मन्तीत्यन्वय; । लोकान्प्रत्येव घमोषदेष्टारो न तु स्वयं धर्मकर््तार इत्यर्थः | तस्मा-. 
काश्येव शरणमिति भाव: || २४॥ कलाविति यथा सत्यादियुरेषु तपश्चर्यात 
पूबस्पूवावस्थो मंळिनावस्था भवन्ति तपश्चयोत्तरन्तु शुद्ष्योत्तरावस्था भवति अन्तः- 
करणशुद्ध-या ह्यनुभवान्न तु तथा कढावनुभूयते) किन्तु पूर्वाञवस्था मलिना5वस्थेव 
भवति न परा । तस्माकाश्यामेवेतरधर्माविश्वासेन प्रवस्तव्यमित्यर्थः, सर्वधर्मा- 
घरणेडपि यद्यजितेन्द्रियत्व॑ स्यात्तदा काशी न सुखायेत्याह न काशिकायामिति ॥२५ 
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श्रीमेरवाज्ञाप्रतिपाळनेश्च वेराग्यसाम्राज्यसुखेविशोके; । 
शरीरशोषेमलमूत्रशोषेर्बा्ागमाचाररुरूपसत्तिभिः ॥ २७॥। 
मानायमानादिविवर्जनेः सदा ह्यन्येषु मानप्रियदानदायकेः । 
वाक्येः पवित्रेरभिमानवितेः पाखण्डनिन्दापरदारवर्जसैः ॥ २८ | 
अन्येरनेकः श्रुतिसाधनेये युक्ताः स्वधर्मप्रतिपालकाश्च । 
वसन्ति काश्यां शिववासभूमो युक्ताः परत्रेह च शांज्ञभन्ते ॥ २६ ॥ 
ये ढिङ्गम्विश्वमूर्वभंवभयहरणं शोकशोषं विशोकम्‌ 
सेबन्तेऽचेन्ति पश्यत्स्यथविमळजलैः पुष्पधूपा दि भिश्च । 
तोत्रेःस्तुस्वा गिरीशं बहुविधिनटनैर्भावयन्तो दिनेन 
सम्पूर्णाः इतार्थाः परमसुकृतिनो यान्ति ते झुद्धमीशम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थिस्वाऽविसुक्ते शिवद्शेनाथ कुर्वन्ति कुवेन्ति बहूनि लोका: । ` 
कार्याण्यकार्याणि भवन्ति तेषाम्‌ तस्मा च्छिचम्प्रत्यहमर्चयेदिह ॥ ३१॥ 
स्थिर्वा काश्यास्विश्वनाथन्त्वद्रष्टवा सुप्तास्ते ते मोहसडग्रस्तचित्ता: | 
दष्टो देवः साधयत्येव सवं तस्मातपश्येहद वदेवस्महेशम्‌॥ ३२ ॥ 
पश्य तात सुङ्तेकसंभ्रयस्त्रह्रकाननमिदं परात्परम्‌ | 
 _तारितेकभुवनम्भुवङ्गतं भूधराचितसुरासुराचितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऱ्या. “5 न त 
ति काश्याङ्कथम्तस्तव्यमिति चेत्तत्रा55ह श्रीभेरवाज्ञेति पापन्न कर्तव्यमिति 
भेरवाज्ञा || २७॥. मानप्रिय दानदायकेर्वाक्येरित्यन्वय: | मानदायक्षैः प्रियदान- 
सिष्टदानन्तस्य दायक वाक्यन्तुभ्य मिष्पदार्थदानन्दास्यामीत्येवं रूपन्ताहरेः 
वॉक्येश्चेत्यर्थ: | २८-२६ ॥ दिनेन एकेनाऽपि दिवसेन काश्यां शिवदर्शनाथं | 
स्थित्वा येऽन्यकार्याणि पुनः पुनः कुर्वन्ति तानि कार्याण्येव भवन्ति कृतान्यप्यः : 
कृतान्येव भवन्ति कतेव्यस्याकरणात्‌ ॥३१॥ विश्वनाथमदृष्द्बा ये झुपनासते | 
मोद्दम्रस्तचित्ता इत्यन्वयः ॥ ३२॥ ब्रह्मकाननं काशीरूपम्‌ ॥ ३३॥ 
[ 


| 
| 
| 
| 


ऽभ्यायः ] काश्यां नानाविधिवनानाम्बर्णनम्‌ ५३ 


आनन्दकाननमिति प्रवदन्ति देवा धर्माख्यकाननमिति प्रवदन्ति विप्राः । 
अर्थार्थकाननसिति प्रवदन्ति लोकाः कामारिकाननमिति प्रतिकृत्तकामा: ॥३४॥ 
बिश्रान्तिम््राप्य यत्र ब्रजति परसुखम्मूविश्रान्तिरूपम्‌ 
विश्रान्ताः साधवो ये श्रमधनखचिता व्यग्रतां सन्त्यजन्ति । 
वेय्यअग्रस्तचिता विषयवनमिवाज्ञाय सम्यकप्बत्ताः | 
प्रारव्धव्याधिरूपा अमृतमिव खला: शौ चकार्याणि कुय:॥३५॥ 
यथाकथच्चिन्मरणं शुभात्मनां शुभन्तथा पापकृतां सुदुःखम्‌ । 
अतः कडावप्यधमेस्तथोत्तमेधर्मः सदा सेव्य उदारबुद्विभिः ॥३६॥ 
यत्र प्रविष्टा हिपद्श्चतुष्पद्‌ः सरीसृपाखावरजङ्गमाः परे । 
सर्चन्द्रियेः सवसुखानि ुञ्जते न भुञ्जते ते सुखदुःख मात्मनः ॥३७। 


आनन्दकाननमिति देवानामानन्दस्येष्टत्वादानन्दकानमिति वदन्ति देवाः; 


बिप्राणान्ध्मस्मेष्टत्वाद्ध्मकाननमिति विम्रा वदन्ति; पामरळोकानामर्थस्ेष्टत्वा 
र्थर्थङ्काननमर्थकाननमिति वदन्ति; प्रतिकृत्तकामास्त्यक्तेषणास्तु कासारि- 
काननस्विश्वनाथकाननमिति वदन्ति पद्येन प्रार्थ्यते तस्य सर्वस्याऽ्त्र प्राप्ते 
स्तत्तरकाननमिति व्यवहारो युक्त एवेत्यर्थः ॥ ३४॥ विश्रान्तिभिति। यत्र जनो 
विश्रान्तिमिन्द्रियाणसुपरतिम्प्राप्य परमसुखं ब्रह्मसुखम्मूलमविद्या तस्या विश्रान्तिः 
व्यापाराभावो यत्र ताइशम्प्राप्नोति। तस्मिन्क्षेत्रे ये साधवः श्रमधनखचिताः 
कमांनुष्ठानश्रमवन्तोऽपि ते व्यग्रतां सत्ाजन्ति स्वस्थचित्ता भवन्ति ये तु वैय्यम्र- 
मस्वस्थता तया म्रस्तच्चित्तम्‌ येषान्ते क्षेत्रम्विषयवनम्विषयारण्यमिवाज्ञाय प्रवृत्ता 
विषयादिषु भवन्ति ते प्रारव्धव्याधिना संयुक्ताः शौचकार्याय तदर्थ खळा यथा- 
सृतङ्कुयं स्तद्वद्धवन्तीत्यर्थः | योग्यस्यायोग्यकार्ये योजनादित्यहो महुत्कष्टमितिभावः । 
शमधनखचिता इति पाठः सुगमः ॥ ३५॥ यथाकथस्चिदिति केनाऽपि प्रकारेण 
शुभस्वा सुखदुःखरूपस्त्रा मरणं सर्वेषामवश्यम्भावि ततो धर्मेणेवाउज्युः क्षपणं 
कतेव्यन्न हि घमाद्न्यः सखाऽस्तीत्यर्थः॥। ३६॥ यत्रेति काश्यासित्यर्थः । जीवन्तः 





ky | वर्णनम्‌ | तृतीया 


केचिद्द वाः क्रेऽपि शुद्धा सुनीन्द्रा देवर्षीणां येऽपि भक्ता भवन्ति । 
ब्रह्मानन्दे कानने सम्वसन्ते पक्षिव्याजाः सन्मृगाश्चाऽपिचाऽन्ये ॥३८॥ 
विधिनिषेधपरा मनुजाः सदा विधिनिषेधकृतः सुखवजिताः । 
विधिनिषेधभिया खृगपक्षिणो न खळ कमंधियां सुखभूरियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हरिरपि सुखकारी काशिकायां सुखार्थी विविधकरणहीनो हीनशुद्धस्व्रूपः | 
सुबसतिमुपयातो वासिताशेषपुण्यः(कथमितरजनोऽत्र व्याएतास्मासुखी स्यात्‌ ॥४० 
सुखानि सुञ्जते मरणोत्तरं तु सुखदु:खे न भुञ्जते। मुक्तत्वात्‌ एताद्दशखढे कथ 
मधर्मेण स्थातव्यमितिभावः ॥ ३७॥ काश्यान्धर्मेणेन स्थातञ्यन्न रव धर्मेणाऽ- 
त एवांधमेभयं न। देवादयो सृगपक्षिरुपेणैव वसन्ति न तु मनुष्यरूपेणेत्याह 
केचिदिति केऽपि ये भक्ता भवन्ति तेऽपि पक्षिव्याजाः पक्षिणाम्व्याजेन युक्ताः 
पक्षिणो भूत्वा च सन्तीति शेष: ॥३८॥- मनुष्यजन्माम्रहणे को हेतुस्तत्रा55ह विधि 
निषेधपरा इति । मनुष्याः सर्वे विधिनिषेधपरा एव शाञ्जस्य मनुष्योह शेनेव प्रवृत्त 
ये तथा सन्ति तेऽपि कर्माधिकारिणो विधिनिषेधक्ारिणोऽपि सुखेन हीना भवन्ति। 





'छीबा हां ते ढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम एतच्छू यो येऽभिनन्दन्ति ` 


मूढा जरास्म्रत्युन्ते पुनरेवा5पियस्ति” इति श्रुतेः, “न तत्कर्मभिराप्नो ति” इतिस्मतेश्र। 
किश्व यतः कर्मधियां, कर्म निष्ठानामिया .सुखमूर्नास्ति किन्तु ज्ञानिनामेव ततो विधिः 
निषेधभिया ते पक्षिसुगरूपेण वसन्ति न तु मनुष्यरूपेण । स्वीकृते मनुष्यजन्मन्यधर्म- 
भयस्यापरिदा्यत्वा दितितारप्यम्मनुष्याणामुपायान्तराभावदीश्वरार्पितकर्मभिः कमः 
भयाभावाब् तेः खधर्माचरणेनैव स्थातव्यमिति महत्कष्टमितिभावः ॥ ३६॥ 


विष्णुरप्यत्न सदाचारेण बसति तदा किम्पुनरन्यैः सदाचारेण स्थातव्यमिति 


' वक्तव्यमित्याह हरिरपीति | सुखार्थी ब्रह्मसुखाथी विविधकरणानि विषयोन्सुख- 
करणानि तेविह्दीनो हीनमनस्तं थुद्धखरूपं सत्वं यस्य तधा भूतो वासितं सम्पादितः 
मशेषपुण्यं येन सः व्याइतात्माविषयेष्वसक्तचित्तः | | ४०॥ 


| 
| 
। 
| 
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काश्यास्मृताःस्निग्धरूपाः क्षितीन्द्रा स्तिष्ठन्त्येव प्राणिमात्रानुकूळाः । 
.छोकानान्ते सवभावः कृतार्था धिक्‌ चाश्चल्यं यत्र काशीवियोगः।।४ १।। 
तदेवजन्माऽस्तु सुखं सुखाप्तये येनात्र वासः परिपाकमोक्षदः । 
येनात्रवासः परछोकदुःखक्त्‌ सदुक्तमार्ग निरतो भवेच्चेत्‌॥ ४२ ॥ 
पश्य पश्य सृगपक्षीवीरुधाङ्कीटबृक्षक्रभिकामजन्मनाम्‌ | 
देहदेहिकविषादवजित!ः प्रीतियुक्तमनसां सुखम्महत्‌॥ ४३ ॥ 

स्थाने स्थाने सङ्घराः शातिताद्याः शब्दत्रह्म ब्रह्ममूळम्वदन्तः | 
बन्येर्योग्येजीवनङ्कल्पयन्तः सन्तः शान्ताः साधितार्था वसन्ति ॥४४॥ 
शेवसोरहरिदासविन्नहच्छक्तिभासितमनोमिराततम्‌ | 
स्वखढेवपरिसेवनार्थिभिः साधिताखिलफलेनिषेवितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


काश्यामिति। सर्वभावेः सर्वपदार्थेछोकानाम्मनोरथपूरणेन कृतार्था; 
सवप्रा णिमात्रस्यानुकूछा ये ्षितीन्द्रास्तेऽपि राज्यम्विहाया5त्र तिष्ठन्ति अनन्तरभ्व 
स्निग्धरूपा: कोमलहूद्या भवन्ति काश्यास्म्रृताम्च भवन्ति। यद्वा, काश्यास्मृताः स्निरध- 
रूपाः रसघनन्रह्मरूपा भवन्ति । इत्थं सति यत्र यस्मिश्चाश्चल्ये काशी वियोगस्तदा- 
त्य ये काशीन्त्यजन्ति तेषाश्चाभ्चल्यन्धिगर्त्वित्यथः । यद्ठा, क्षितीन्द्राः पवंता: ॥४१ 
येन जन्मनाऽत्र काश्यास्वासः सढुक्तमार्गे अनिरत इतिच्छेदः निरतो न चेश्धवेत्तहि 
परछोकदुःखक्रदेब तज्जन्म माऽस्त्वित्यथः परिपाकोऽन्तःकरणशुद्धिः ॥ ४२॥ 
विषादादिवजितानामत्रसुखमेव भवतीत्याह, पश्यपश्येति। कामेन मेथुनेन जन्म येषां ` 
देहिका देहसम्बन्धिनः पुत्रादयः ॥४३।। इत्थ बृक्षा दीन्मृगादींश्च निर्वेरान्दशययित्वा 
मुनीनामाश्रमान्दर्शयति स्थाने इति । शब्दत्रह्म वेदः प्रणवो वा नह्ममूछं त्रह्मप्रापको 
वेदजनको वा धन्येः फळे: । अत्राऽपि पश्येत्यस्यानुषज्ञ: ॥ ४४॥ शेवेश्च सौरश्च 
हरिदासेवेष्णवेश्व विप्नहद गणेशः शाक्तिः पराशक्तिभुवनेश्वरी ताभ्यास्भासित 
शोभितम्मनोयेषान्तैगाणिशैः शाक्तैश्वेत्य्थः । पश्चायतनदेवतोपासकेराततस्व्याप्त- 
। अत्राऽपि पश्येत्यनुषङ्गः ॥ ४५ ॥ 





पू सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीया 
स्वभाववेरम्परिह्ृत्य यत्र व्याघ्राद्यो5पि. प्रतिहृष्टमानसा: । 
तृणभ्वरन्तो न च सङम्रहेच्छवो यत्सड्महाद्व रपरः सदा भवेत्‌ ॥ ४ ६॥ 
. ब्रह्मोवाच 
ततोऽप्यमे दृष्ट्वा सद्यहृद्यान्‌ शङ्करपरान्सुवर्णान्काशीस्थान्परमसुहृदः स्थावरचरान्‌ 
कचिच्छाकाहारान्कचिदपि च धात्रीफछचरान्‌ 
कचिद्बेल्वेः पत्रे: कृतशमदमांश्छान्तमद्नान्‌ ।। ४७।। 
स दृष्ट्वा सौभाग्य मदनरिपुयुर्या: प्रकथयन्‌ प्रदी पाम्रो विग्र स्थितिवृषपरः शासितपरः 
यथा ,देवो देव्याः पुरत इहदसवैकथितवांस्तथा शिष्यस्याऽ्रे कथयति गुणान्गोरवयुरुः 
या निव्॒ तिस्वितनुते जितमानसानां योद्वेगंदा विवधपापरतात्मनाच्व | 
या विष्णुळोकशिवळोकपरापरेयं.सा तापपापशमनी झुभसेविता स्यात्‌ ॥४६॥ 
| ततः प्रदेशान्तरमाससाद सरोवरेमण्डितमप्रमेयम्‌। 
केळास वेकुण्ठसुराछयाधिकन्धिगस्तु तान्ये न चरन्ति तत्र ह ॥ (० ॥ 


यत्सङ्हाद्यस्मास्सङ्प्रहादित्यथः। न च सड्यहेच्छवो व्याघ्रादयो मांसा- 
दीनामपि तस्मादेव संझ्परहर्त्याञ्यः ॥ ४६ ॥ सुबणास्तेजखिनः स्थावरचरान्‌ 
पवेतगतान्‌ फळचरान्‌ फळभक्षकान्‌ ॥ ४७॥ सगौरवेण गुरुने केवढन्नाम्नैव 
विप्राणां स्थितिकरो वृषोधमंस्तत्परः शासिताः परा दुष्टा येन सः शह्डरपरांश्छेवान्‌ । 
दृष्ट्वा पुर्याः सौभाग्य च इष्ट्वा पुर्या शुणाज्प्रकथयन्‌ कथयतीत्यन्चयः ॥ ४८॥. 
कि कथयति तदाह या निवृ तिमिति । विष्णुशिवळोकाद्पि(भ्यां) परोत्कृष्टा ॥४६॥ 
अथः श्छोकचतुष्टयेन कलिम्प्रति त्रह्मोक्ति:। तत: प्रदेशान्तरमिति आससाद वेदधर्मा 
मुनिः । कीट्टशाम्प्रदेशान्तरन्तत्राह हंसा इति । यत्र प्रदेशान्तरे हंसाद्यः शुष्कवादो | 
निरथेकवादः किमिति कतव्य इति हेतोः शुष्कवा दे समूका इव स्थिता वर्णाच्चारन्न ऱ्य 
इननतीत्य्थः। तहांव्यक्तशब्देन चूं चूं शब्देन बाद किमिति कुर्वन्तीति चेच्छिब- 
भ्रतिपाद्नाथमित्याह नादेरिति अव्यक्तनादात्मक॑ मन्त्रशास््रे प्रसिद्ध शिवः 





ऽश्यायः ] . काश्यां पक्षिसङ्घस्य भगवतः शिवस्य भक्तिवर्णनम्‌ 


हसाश्चकोराश्वटका वकाः शुका ळूकाः समूका इव शुष्कवादे । 

नादैः सदानन्दमयैः सनातनन्निरूपयन्तः सुरुतेः सदाशिवम्‌ ॥ ५१ || 
शिवालुकम्पा यदि नाऽऽश्रिता स्यादभूषणन्दूषणञ्जन्मभाजाम्‌ | 
सुजन्मभाजामपिदूषणन्तन्नानाविबादैः कलह प्रियाणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सन्दारसन्तानकपारिजातकल्पद्रुमाख्यान्‌ हरिचन्दनच्व | . 
पश्वस्विचित्रान्‌ सुबहून्‌ सनातनान्‌ मोक्षा दिसि द्वप्रदपुष्पपत्रान्‌ ॥॥ 
यजन्ति यज्ञ: प्रतपन्ति तापैः कुर्बन्ति दानानि बहूनि सुव्रताः । 
शोचन्ति गत्वा दिवमुत्पतन्तः शोकापहं सौख्यकरन्तदेतत्‌॥ ४४ ॥ 
माधवी मधुरवह्िवेष्टितम्माधवेकनिळयम्महार्चनम्‌ । 

सवेजीवरमणं रमाप्नियम्‌ प्री तिरत्र सुकृतेः परा भवेत्‌॥ ५५॥ ` 


(७ 


वा 
खरूपम्भवतीति निरूपयन्तः प्रतिपादयन्तस्तिष्ठन्तीति शेषः । तदुक्त शारदायाम्‌. 
“मिद्यमानात्परा द्विन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌? इति । अतोऽज्रबादर्त्याञ्य इति भावः 
` दूक़ाउळूकाः ॥५१॥ यद्यस्मिन्क्षेत्रे शिवानुकम्पा शिवदया ना$श्रिता स्यात्तदा दूषण- 
जन्मभाजां दुष्टजन्मनामिदं क्षेत्रमभूषणमेवाऽशोभाकरमेव तथा नानाविवादैः 
कळहप्रियाणां सुजन्मनामपि उत्तमकुळोत्पन्नानामपि शिबद्याभावे क्षेत्रन्दूषणमेव 
भवति अकल्याणकरर्वात्ततोऽत्राऽवश्यं शिवानुकम्पा सम्पादनीयेति भाव: । एताह- 
शन्तत्रदेशान्तरमितिभाव: । तदुक्तम्‌ देवीपुराणे “क्षेत्रदेवे प्रसन्ने तुः तत्केत्र सफलम्भ- 
वेत्‌” इति ॥५२॥ मन्दारेति । येषां पुष्पपत्रभक्षणहेतुकवासेन मोक्षादिसिद्विर्भवति 
पान्बृक्षान्पश्यन्वेद्धर्मा मुनिस्ततो वष्ष्यमाणमुवाचेतिशेषः ॥ ५३॥ किमुवाच 
तदाद्द यजन्तीति । यज्ञदाना दिभिर्ये दिवद्ञत्वा पुनरत्रोत्पतन्त आगच्छन्त शोचन्ति 
तेषां शोकापहन्तदेतत्क्षेत्रमित्यन्वयः एतत्फढस्यनित्यत्वात्‌ ॥ ५४।। वनम्वर्णयति 
भाधवीति “वासन्ती माधबीळता” इत्यमरः । अन्न सुकृतेरेव प्रीतिभवति नान्यथेतिः 
भावः || ५५ ।| 





५८ सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ तृतीयौ 


महालक्ष्मी ह्य षा प्रतिदिवसमाराध्य नृहरिम, प्रसन्ने देवेशे वरयतिरतिम्मोक्षगहने | 
ऋषीणान्देवानां नरतुरगकीटान्तभविनाम्‌ 
सुखस्विश्रान्तानाम्‌ तदिहवरमानन्दगहनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
दृष्ट्वाऽविमुक्तेश्वरमादिदेवं आनन्दमानन्दवनन्तथाऽन्यत्‌ | 
तत्रत्यजीवान्सुखसारपुष्टान्‌ शिवा न्निजानन्द्समाधिज्ुष्टान्‌ ॥ ५७ ॥ 
उवाच शिष्यः परमाद्रेण स दीपकः काशिषुर्याः प्रदेशात्‌ । 
प्रपश्यमानः सुचिरम्महात्मा शुरुम्प्रणम्याऽथ महानुभाव; ॥ ४८ ॥ 
दीपकउवाच 
खा मिन्प्रसी दपरमम्परमार्थयुक्तं, काश्या: पुनवंद्‌बदान्यमनोभिरामम्‌ । 
ठृप्तिने मे भवति काशिनिवासिजन्तून्‌ इष्ट्वा महाफलयुतान्‌ शिवभक्तियुक्तान्‌ ।।५६॥ 
या ददाति सुकृतेकसाधनं या करोति सुखिनं सुसेविता । 
या हरत्यघचय पुराक्कत या बिसुक्तिदसुरासुराचिता ॥ ६०॥ 
` तत्र तत्र स गुरुगिराम्पतिर्मानद्‌ः परमशिष्यवतसलः । 
ढिङ्गतीथ शिवविष्णुकाननान्यप्यदर्शयद्थो महामुनिः ॥ ६१ ॥ 
श्रोत्रदष्टिमनसां सुखावहां काशिकाम्परिकल्य्य पूज्य च । 
. तस्य भक्तिरुदिता महामतेः कारिकाविषयिणी विमुक्तिदा ॥ ६२॥ 
गहने कानने रतिम्वासंकीटान्तभविनाम्‌ कीटान्तयोनीनाम्‌. - यत्र 
सुखन्तदानन्दूगहृनमानन्द्काननसित्यथः ॥ ५६।। ब्रह्मोवाच । दृष्ट्वेति ।१७। 
तान्दृष्ट्वा प्रदेशास्प्रपश्यमान अथ गुरुग्प्रणम्योवाचेत्यन्वय:. || ४८ ॥ मनोऽमि- 
रामस्महिमानमित्यथः ॥ ४६॥ या ददातीति ॥६०॥ तस्यांकाश्यान्तत्रतत्रैत्यन्वयः 
इयसुक्तिः कलिम्प्रति.त्रह्मणो बोध्या ॥ ६१।। परित समन्तात्कळप्य्य दृष्ट्या तस्य 
दीपकशिष्यस्य ॥ ६२।। 


&व्यायः ] _ शिष्यद्वाराशुरूपदेशप्रशंसाबर्णनम्‌ ८६ 
शिष्यउवाच 


__ बशीकरणविद्य यमात्मसाद्धासिकञ्जनम। करोति त्रह्मसुखदा प्रयच्छत्यमृतम्मद्दत्‌ ॥६३ 
दृशिंतेयस्भगवता गुरूणां गुरुणा मम । गङ्गातीरगता काशी दृष्टादृष्टफलप्रदा ॥६४॥। 
गुरो ।त्वत्तः किञ्चितपरमपरमञ्चेतनजडम, न्‌ देवस्तीर्थम्बा नच निगमशाख्रादिपठनम्‌ 
त्वया नित्यऽञ्योतिः परमसुखद्म्वेद्पठितम | 
कृपासूत्त | सिद्धम्प्रकटितमिदं शम्सुसदनम्‌॥ ६५॥ 
अवश्यपूज्यम्ब॒द्देवबृन्द्म्‌ पृच्छामि नि्विन्ननिवासकामः । 
सर्वापराधान्परिहृत्य भक्तं रक्षन्ति काश्यामधिकारिणो ये ॥ ६६॥ 
गुरूपदिष्टन्न करोति यस्तु शिष्यः कथन्तस्य शुभा मतिःस्यात्‌। 
विदेहवतपश्यति सेदं गुरू स सबसिद्धि समवाप्नुयात्कृती॥ ६७॥ 
पापान्निवारयति धर्मपदे युनक्ति सिद््िम्प्रयच्छति ततः परमस्ति किन्तत्‌ । 
सदून्र्म दशयति पद्म्परमम्विवृण्वन्‌ यस्तीक्ष्णताश्च जगतः कथयेत्क्रपालुः ॥६८॥ 
वेदेः पुराणैः स्मृतिभिः सुखं समुदिश्यते तत्सुखं गुरुवक्त्र द्वि श्रूयते धामिकेजेनेः ॥६६ 








भक्ताबुदितायान्तद्भक्तेरभिलापं शिष्यः कृतवानित्याह शिष्यउवाचेति। वशी- 
करणेति धार्मिकञ्जनंमात्मसात्करोति वशीकरोति ॥६३॥ हे परमोत्कृष्ट शुरो ! त्वत्तः 
परममुत्कष्टञ्चेतनादिकं नास्ति यतस्त्वया निस्य्ञ्योतिन्र ह्म बोधितम्‌. सिद्धन्नित्यम्‌ 


यच्छम्भुसद्नङ्काशी तदपि बोधितम्‌॥ ६४-६५॥ अधुनाऽयय्परष्टन्यांशोऽस्तीत्याह 
अवश्येति । अबश्यन्निस्यम्पूऽयन्देवम्वद्‌ काश्यां येऽधिकारिणस्तानपि वदेत्यथेः ॥६६ 


ननु मदुप दिष्टेऽर्थे तव विश्वासो न स्यादिति चेत्तत्राऽऽह गुरूपदिष्टेति । विदेहवच्छुद्ध- 
न्रह्मचत्‌।। ६७ ॥ तीक्ष्णतां दुःखप्रदताम्‌ ॥ ६८-६६ ॥ 


a 


६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो ` 


गुरुरुवाच 
ये काश्यान्निबसन्ति शङ्करपरा विष्णोः समाराधका- 
स्तेषाम्पापचयोऽपि याति विळयम्सुक्ति ळभन्तेऽपि च । 
ये काश्याम्भवनाशिनीम्भगवतीं श्रीमद्भवानीञ्जनाः | 
सेवन्ते सततं झुपूजनपराः कामादिभिस्ते स्थिराः ॥ ७०॥ 
सर्वेषाम्िन्नहृट णामपि सर्वेश्वरेश्वरी । अतो भवान्यधीनं हि क्षेत्रम्पूञ्यात्ततः परा॥ 
ये काश्यास्प्रभजन्ति ढुण्डिगणपं सर्वाघवि्नापहम्‌ 
| तेषां हुण्डि समस्तशास्रविद्दितान्भोगान्प्रयच्छत्यसो । 
) ये नानाविधमोद्केः सुसधुरेविप्रान्सूपूज्या55दरात्‌ 
स्तुत्वा मोद्कदास्त एव सुखिनः काश्यामवश्यञ्जनाः ॥ ७२ ॥ 
दुण्डिराजः प्रियः पुत्रो भवान्या शङ्करस्य च तस्य पूजनमात्रेण त्रयोऽपि वरदाःसदा 
गणेशाः सर्वेदेवानामादो पूज्यः सदेव हि । सर्वेरपिमहा विज्ननाशाकोऽन्यन्न किन्त्विह॥ 
ये काळराजङ्कलिकाळभीषणं ्याराधयन्तो वटकाञ्यभक्तेः । 
भजन्तिकाश्यामपरद्देतोस्त एव काश्यामपवर्गभाजः || ७५ ॥ 
आराधितः काळरजो महेशः पापानि सर्वाणि विनाशयत्यळम्‌ । 
मनस्तु झुद्रम्प्रकरोति येन भजत्यजस्र' शिवमीशितारम्‌॥ ७६ ॥ 
ये दण्डपाणि द्विजभोजनाद्ये भजन्ति काश्यां सुखवासहेतोः। - | 
ते विप्नपूगान्परिहत्य दूरादारात्पदं शाश्‍वतमाप्नुवन्ति ।। ७७।। | 








भवानीमन्नपूर्णास्भुवनेश्वरीम्‌, भवनाशिनीम्मोक्षदात्रीं सर्वेश्वराणां 
्रह्मविष्ण्वादीनामीश्वरी ॥ ७०॥ तेषां ढुण्डिरित्यत्र प्रथमाविभक्तेळेपआ 
तेषां ढुण्ढिः प्रयच्छती त्यन्वयः ७२॥ अन्यत्र काशीव्यतिरिक्तस्हेऽपि पूज्य | 
इद पूजने तु किस्चित्रमित्यर्थः। ७४ | इतथं नित्यपूज्यदेवानुक्तवा काश्य्ाधिका रिणो 
देवानाह ये कालेति ॥ ७५ ॥ 





ऽध्यायः ] काश्या उत्कृष्टट्ववर्णनम्‌ ६१ 


दण्डपाणिभवनं सुखावहं सम्भ्रमोद्‌भ्रमविकारनाशकम । 
भक्ष्यभोज्यसुखमोक्षदं यतस्तद्विना भवति चाऽकुळाक्ुलः ॥ ७८ ॥ 
ळोकाकांदिरवीन्‌ रवौ सुमधुरेदु रधा दिभिस्तुद्रिजा- 
ज्ञाराध्याश्रमवासिनोऽपि सततं भावेभंजन्ते जनाः | 
तेषां शोकरुजादिदोषनिवहान्‌ दूरीकरोत्येकदृक - 
सर्वषामभिवाज्छितञ्व विद्ध() त्याराधितो भास्कर: | ७६ ॥ 
काश्यां ये सूयेभक्ताः शमद्मसहिताः शाङ्कराराधकास्ते 
विष्णुम्त्र्माणमम्निम्विविधसुरगणांस्तेऽचंयन्तीति -नूनम्‌। 
आत्माऽयं स्थावराणां श्रुतिशतपठितो जङ्गमानान्तथाऽऽत्मा 
शीघ्र काश्यामवश्यम्फछति वृषफळं धर्मकामा दिशुद्धम्‌॥ ८०॥ 
ये ये देवाः प्रार्थिताः प्राणिनां हि सिद्धिन्ददयु: प्राथितामन्यतीथे । 
तेषाम्भक्ताः प्राप्नुवन्त्येव सिद्विमेकां काश्यां यत्र देवा अदेवाः ॥८१ 
किम्बर्णितेन बहुधा काश्यां ये वासिनः कृशाः | 
तेऽपि स्थूळतराः प्रोक्ता यतो व्यापकमृत्तयः || ८२॥ 
काशीस्थजन्तुजातस्य सेवकः शिवसेवकः | 
काशीवासिविरोघेन विरोधो हि भवे भवे ॥ ८३॥ 








सम्भ्रमो ह्यहङ्कारजन्यो मादको वृत्तिविशेषः उदूश्रमस्तू्चाटः तद्ववनस्विना 
रक्षकाभावाह्लोक आङुळादप्याकुलो भवतीत्यर्थः ॥७८॥ रवो तद्वासरे रविम्भजन्ते 
इत्यन्वयः, एकदृक्‌ एकद्रष्टा सूर्यः ॥ ७६ सूर्यस्याऽऽराधनेन सूर्यस्य सर्वात्मत्वात्सवं- 
देवताराधनञ्जातमेवेत्याह काश्यासिति शीघ्रमिति श्रीसूर्यप्रसादादिति शेषः ॥८०॥ 
यत्र काश्यामदेबा अपि देवा भवन्ति तस्यांकाश्यामन्यदेशस्था देवाः कथन्न 
वसन्ति, ततस्तेषामत्र निवासात्तेभ्यः सिद्धिस्प्राप्नुवन्त्येवेत्य्थः ॥८१ -८२।। अवे भवे 
इति भवे संसारे भवेशिवे विरोधो भवतीत्यर्थः || ८३ ॥ 


देश | सटीक काशीरहस्यम्‌ . [| तृत्तीयो 
काशीकथाश्रवणमकृळ्पूर्णमूर्तिमूतः स एव भगवान्‌ शिवशान्तमूर्तिः । 
ते पापराशिमपह्ृत्यपरम्प्रियस्य शुद्धातिशुद्धपुखरूपपदम्भजन्ते ॥ ८४ ॥ | 
देः पुराणे: स्पृतिमिः सुखं समुपदिश्यते चतुर्विधन्तत्तु सुखं करा शिका सम्प्रयच्छति| | 
तीर्थान्तराणि सुखदानि भवन्त्यवश्यं काशी सुखादिसकलम्प्रविनाश्य तद्धि । 
किच्चित्म्रयच्छति तु येन स तीर्थवासी जानाति नैव बहिरर्थमनर्थददेतुम्‌॥ ८६ || 
शिष्यडवाच 
कृताथोऽस्मि कतारथोऽस्मि कृताथोस्मि जगद्गुरो | । 
त्व्रसादान्मया काशीरहस्यं श्रुतमद्धतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
नेष्िकम्त्रहाचरयस्य धर्मस्य परिपाळने । बुद्धिर्मम दृढ़ा भूयात्तवाऽलुमरहतो रुरो [॥८८ 
गुरुरुवाच 
कथन्त्वमुपकुर्वाण: पूर्वन्नाद्य तथा भवान्‌। स्नात्वा दारगृहं कृत्वा ह्याश्रमस्त्रज सुत्रत। 


, शिष्यडडवाच 
गुरुसेवांका शिसेवा चिन्तायुक्ता न कुर्वते । 
चिन्ताचक्र गृहं हित्वा सुखं स्थास्ये विमुक्तिदे ॥ ६० ॥ 

———— So RRM 

कथाश्रवणमङ्गछे न पूर्णा दुष्टा मूत्ति्यस्य तमाराधयन्ति ये ते पुरुषा इत्यर्थ: 

॥ ८४ चतुविधन्धर्मायकाममोक्षजन्यम्‌ | ८५॥ सुखदानीति सांसारिकः 

सुखदानीत्यर्थः | काशी तु सकळम्विषयसुखादिकिम्बिनाश्य किञ्चिद्निवैचनीय- ड 
न्मयच्छति येन जनोःनर्थहेतुम्थन्न जानाति ।८६। शिष्यउवाच | कृताथोऽस्मीति ॥८७ 

ेष्ठिकन्रहमचर्यस्य यावज्ीवन्नहमचर्यस्य || ८८ || गुरुरुवाच । पूव काश्यामागमना- 

पूवन्स्वसुपकुर्वाणो ` त्रह्मचयेत्रतसमाप्रीच्छावान्स्थितो हाधुना कथन्नासीत्यर्थः । 

यदि तथेच्छा5स्ति तदा स्नात्वा दारसड्महं इत्वा गृहस्थाश्रमम्त्रज ॥ ८६॥ 
चिन्तायुक्ता गृहचिन्तायुक्ता अतश्चिन्पा चक्र गृहम्‌ हित्वेत्यन्वय: ।। ६० ॥ 








ज्यायः ] दीपकम्प्रति गुरोः कासीवासायाऽऽदेशवर्णनम्‌ ६३ 


गुरुरुवाच 
धन्योऽस्यवश्यन्धर्मात्मा गुरुभक्तो महामतिः | 
तिष्ठ काश्याम्भज शिवो गङ्गा स्नाहि हरि स्मर ॥ ६१॥ 
ब्रझोवाच 
इत्युक्तो गुरुणा शिष्यो दीपकः झुळदीपकः । गुरुसेवापूबेकच्व स सर्वं समकल्पयत्‌॥ 
पुनः प्रोवाच तं श न्तम्वेदधर्मा महामुनिः । 
भक्तिमन्तं शिष्यवयं काशीवाससुखाप्तये ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीन्रह्मचेवते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 








शिवो पाबंतीपरमेश्वरो भज ॥ ६१-६२॥ काशीवासस्य सुखेन प्राप्त्यर्थम्‌ 
यदुपकारकन्तदित्यर्थः॥ ६३॥ 


श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चार्यश्री शिवानन्द्स रखती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धामिधायां 
तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 





| 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
कठेदोषास्तदो षमस्तस्य मोचनोपायः 


गुरुरुवाच 
श्वणु त्वं कळिदोषान्हि प्रसरन्ति यतस्ततः | 
ताञ्ज्ञात्वा वर्जनात्पापान्मुच्यते साधवः सदा ॥ १॥ 
पापिनाङ्कुबभक्तानां श्रवणम्बिन्नितम्भवेत्‌ । तस्मादूगुसुम्प्रपद्येत श्रवणेच्छु: सुपण्डितम्‌॥ 
पण्डितोऽसि मद्दाप्राज्ञ | धर्ममूछविचारक | | त्वदम्रो कथ यिष्यामि सूतो क्तामृषिसंसदि॥ 
कथांकछिप्रसङ्गेन काशी स्थितिविधायिनीम्‌॥ ४ ॥ 
ऋृषयङचुः 
कळिदोषशुणग्रस्तो नरो मुच्येत्कथश्वन । बद्‌ तत्सूत सवज्ञ | गुवनुग्रहभाजन ! ॥५॥ 
सूतउवाच 
आण्वन्तु क्रूपयः सर्वे गुवनुम्हमद्भुतम्‌ । विद्याधनेषु सुनिषु पेळादिबु तपस्विषु ॥ ६॥ 
विछोमजन्दीनतरम्माम्विछोक्य महातपाः | 
| कृष्णद्व पायनो विष्णुर्माम्वक्तार वकार ह || ७॥ . 
अष्टादशपुराणानि सेतिहासानि चानघाः | उपद्श्याऽवद्द्देवः श्रावयख महामते! 


गुरुरुवाच शणु त्वमितिकलिदोषायतस्तत: सर्वतः प्रसरन्ति तान्‌ ज्ञात्वा 
तेषाम्वजना दित्यन्बयः विन्नितमश्रद्वादिभिसुपद्रतन्तस्माद्गकतयैच गुरुम्प्रपेद्यतेत्यर्थः । 
सूतोक्तामिति अन्न' प्रथमतः सूतषिसम्बादस्तदन्तर्गतो त्रह्मकलिसम्बादस्तदन्तर्गतो 
गुरुशिष्यसम्वादस्तदन्तर्गतः पुनः सूतर्षिसस्वादानुवाद इति बोध्यम्‌ ॥ ३--४ ॥ 
तस्मिन्सम्वादे क्रृपयऊचुः कलिदोषेति तन्मुक्तिदायकमित्यर्थः ॥ (--६--७-४॥ 





कूयायः ] कलिदोषमोचन विषये गुरुशिष्यसम्धादवर्णनम्‌ ६५ 
` अवन्तस्तत्समाःसन्तः साधवः समद्‌शनाः । कृपयन्ति महात्मानः कथाश्रवणतत्पराः 
काळ: समः सत्ययुगे कलावपि हि नान्यथा | अधिष्ठातृषु वेषम्यं युगा दिषु भवेत्पुनः 
सत्ये ज्ञानन्ततो धर्मस्त्रेतायां द्वापरे मखाः । 
कलो व्यवस्था काचिन्न इश्यते व्याकुछात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
देह एव कलावात्मा सुखन्देहस्य छाळनम्‌ ॥ १२॥ 
यथाकथच्चिद्वि घनस्य सङ्झहः कलौ (१) तृणाम्पुरुषार्थपरोऽयम्‌ । 
थनं कुछन्धनमायुधेनेन मान्या लोकाः स्युः पापरूपातिनीचाः ॥। १३॥ 
कलो द्विजाः शूद्रवदाचरन्तो हसन्ति वेदान्विषयेषु सक्ताः । 
शूद्रा रहस्यम्प्रविचारयन्ति श्रुतेः श्रुति धर्मपरास्त्यजन्ति ॥ १४ || 
कृत्वा बहूनि पापानि काश्यामेव कलौ यदि | 


म्रियते यातनान्ते हि शुद्धो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१४॥ 
कछावन्यन्र पापानि करोति यदि पापकृत्‌ । तान्येव मानवम्पापे प्रेरयन्ति पुनः पुनः 


तै: प्ररितो विशत्यन्धन्तमः शोकभयापहम्‌ । न पार संसुतेर्याति कलौ पापकृदुन्मद:॥ 
गुरुरुवाच 
एवस्विधाः सुबहवो धर्माः सूतेन संसदि । मुनीनां कथिता वत्स | कलिदोषगुणैःसह॥ 
छ. तत्रैव श्रुतवानस्मि द्वापरान्ते बहून्स्ततः | 
तच्छू त्वा काशिकाम्प्रापतस्त्वया सह विकम्पितः ॥ १६ ॥ 

| दीपक उवाच 
श्पाकर। कलेदोषान्गुणान्वद्विदाम्वर || सूतोक्तान्का शिसम्बद्धान्धमाञ्च कलिनाशकान्‌ 
0000 i 1612 की मि यी नमन मनि 


यया मयि गुरोः कृपा तथा भवतामप्यस्तीत्याह भवन्त इति ॥९॥ काळ: सम इति । 
रक एव सवेयुरेषु काळोऽधिष्टातृभेदेन तु भिन्नभिन्नधमेवान्भवतीत्यर्थः ॥ १०-११- 
१२-१३-१४॥ एतत्पर्यन्त कलिदोषानुपपाद्य कथम्मुच्येतेत्यस्योत्तरमाह कृत्वा 
॥ १५॥ गुरुरुवाच एवस्विधा इति॥ १८-१६॥ दीपक उवाच 
थ्पाकरेति । कलेदोषान्वद कलिनाराकान्ध्माश्च वद ॥ २०॥ 
४ 





सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्थ 


जितेन्द्रियाः पापविवर्जकाश्च शान्ता महान्तो मधुसूदनाश्रया: । 
अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेष; ॥ २१॥ 
श्रीगुरुरुवाच 
कामक्रोधादयो दुष्टा सूक्ष्मच्छिद्रनिरीक्षकाः । प्रविशन्ति च सर्वषु क्रियासु महतामपि 
बहवः शत्रवो दुष्टा बाह्यान्तःकरणेषु च । प्रविश्य धीरमप्याशु न धीरं कारयन्ति हि 
एकेन बहवो धूर्ता निवायेन्ते कथम्बद्‌ । महानपि महामोहं याति धीरतरोऽपि हि॥ 
येवेश्चितः प्रपतति व्यग्रः संस्कारतो वशी । विशेष शशणु वक्ष्यामि काश्याः कथयतो मम 
जितेन्द्रियत्बन्धीरत्वसन्तःकरणनिग्रहः। तपो जपः खधमंश्व दानं योगादिकाः क्रियाः | 
निर्वाणसुखपूरास्य साधनानि भवन्त्युत । तथापि वासनाजाछं न विसुश्चति मानवम्‌ 
कृतानि साधनान्यत्र खल्पान्यपि महामते ! । 
भवन्ति काशिमाहात्म्यास्सिद्धान्येच न संशयः ॥ २८॥ 


अन्यन्न साधुसुक्तैः कृतेमच्येत वा नवा । भोगेच्छाम्रस्तह्ृद्यः सा पीच्छा5त्र निवत्ते | 
सुझुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाङ्कीरोः शिवात्मनः । ॒ 

जाते साधनवेकल्ये काशी पूर्णम्प्रकल्पयेत्‌ || ३० ॥ 
तीर्थान्तरेषु वैकल्या हिन्नः सञ्जायते नृणाम्‌। सुसुक्षबः सावधानाः पापसंसरवर्जका 


“४१? 
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काश्यां को विशेषस्तमपि चदेत्याह जितेन्द्रिया इति। यथा काश्याम्मुक्तिं 
स्तथाऽन्यक्षेत्रेऽपि सुक्तिरस्तीति काश्यां को विशेष इत्यर्थः | ` इत्थस्प्रशनत्रयं शिष्य- 
स्योपळभ्य काश्याम्विशेषवणेनेऽत्युरसाइवान्‌ गुरुरध्यायान्तन्तृतीयम्प्रश्नम्प्रथमतो 
निराकरोति; उत्तराध्याये प्रथमो द्रो प्रश्‍नौ निराकरिष्यतीति बोध्यम्‌ ॥ २१॥ 
गुरुरुवाच । कामक्रोघेति | यद्यप्यन्यानि झुत्तिकषेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि बे इति 
समाधानमस्ति तथापि तदतिरिक्तमपि समाधानमस्तीत्यभिप्रायेणेद्सुच्यते इति 
बोध्यम्‌। अन्यत्र पूर्णसाधने जाते मोक्षो भवति चा न भवति काश्यान्तु स्वल्पे साधने 
जातेऽपि भगवत उपदेशात्काऱ्याः पराशक्तेरनुम्रहाञ्च मोक्षो भवत्येवेति सर्वेप्रघ | 
कार्थ; ॥ २३ ॥ 





धयायः ] कठिदोषमोचनविषयेषपूर्वतिह्वासवर्णनम्‌ i: 


` पश्यन्ति शीघ्रम्मदुजास्तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। अतएव विचित्रं काशी शीघ्रफलप्रदा |! 
सेव्या धीरेमोक्षपरेने पापैः पापिसङ्गिभिः ॥ ३ ३॥ 
को न काशीम्विसजेत्कथञ्चिन्मुमुक्लुरव्यम्मना मनागपि । 
धेर्यस्विधायाऽत्र यथाकथञ्चिस्थेयम्विचार्याऽऽछु कलिप्रभावम्‌ ॥३४॥ 
काऊस्तु भगवान्विष्णुः समः सत्यादिनामसु । 
युगेषु प्राणिनो वस्स | विषमा विषयङ्प्रहाः ॥ ३५॥ 
्राप्ठुवस्ति फळन्तत्र यथा यद्यदनुष्ठितम्‌ । कलिकालस्तथा काशी पापाड्कीतम्मनोयदि 
एतत्त्रयसमायुक्तो नरो जीवन्विसुच्यते । 
अत्र ते कथयिष्यामि कथाम्पापापनो दिनीम्‌॥ ३७॥ | 
यां शरुत्वा झुच्यते जन्तुः सन्देहविषयेरघेः। अस्ति माहिष्मती नाम नगरी नर्मदातटे 
तत्र कश्चिद्‌द्विजवरो विष्णुशर्मेति की तितः । वेदयज्ञतपोदानस्वधमः संयुतो वशी ॥३६ 
तस्य पुत्रो महात्मानो बीतरागौ मनस्विनौ । अभिशर्माउभवज्ज्येष्ठ: सोमशर्मा तथैव च „ 
गतो तो प्रत्यहन्तीर शुभं श्रवणतत्परौ । रेवायाः शिवविष्ण्वकंकथापूरविराजिते॥ 
ब्रह्मवादः समभवत्कदाचित्तत्र बन्धनुत्‌। कऋथम्बस्धविनिमुक्तः कथं शान्तिसुखन्तृणाम्‌ 
कथन्नि्विन्नता भूयात्तपसस्तापहारिणः। यत्र तीर्थविशेषे तु खल्पम्वहुऋतम्भवेत्‌॥४३ 
पत्र नारायण: साक्षाद्‌ दृश्यते चाऽनुभूयते । यत्र देवो महादेवः सोमः साक्षात्कपा निधि: 
साक्षात्क्रियत सर्वात्मा विन्नविन्नो गणाधिपः । 
यत्र तु द्वादशादित्या ब्रह्माद्या देवतागणा: ॥ ४५ ॥ 
भजतां सवेळोकानां सिद्धि यच्छन्ति मानिताः । एवम्प्रश्‍नसमवायं कथयन्तु द्विजातयः 


Tm SIMS SO eee ee पे 
विषमा भिन्ना भिन्ना विषयेषु ग्रहा ज्ञानानीत्यर्थः। तदुक्तम्मार्कण्डेयपुराणे “ज्ञान- 


मस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयाश्च महाभाग ! यास्तिचैवम्प्रथक्‌ प्रथक” 
इति ॥३१॥ अत्रार्थे इतिहासमाह अत्रत्ते इति सन्देहविषयेरघेर्मच्यते सन्देदैमुच्यत 
यर्थः || ३८-३६-४०॥ ब्रह्मवादो ब्राह्मणसम्वाद्‌ः सम्वादविषयमाह कथम्बन्धेति ॥४२ 
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गुरुरुवाच 
एवम्परस्परन्दष्ट्वा तृष्णीम्भूता न्द्विजषेभान्‌। शेवो ग्रकण्डुतनयः स्मृत्वा वचनमत्रवीत्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
अहो माया भगवती विष्णोर्माहकरी नृणाम्‌ । अविमुक्त विद्यमाने त्रह्मविष्णुशिवाश्रये 
सृगयन्त्यघनाशाय ओगम्मोक्षस्विमो हिताः। श्वण्वन्तु सुनयः सव श्रुतिस्म्रतिनिरूपितम्‌ 
रहस्यं कथयाम्यत्र ब्रह्मात्मेकतवळक्षणम्‌ । महापातकसंयुक्तो महापुण्यसमन्वितः ॥४० 
समां गतिमवाप्नोति शरीरव्ययमात्रतः | ब्रह्मानन्दस्य जननीं ब्रह्मादिप रिसेविताम्‌॥ 
सुक्तैः सवतः पूर्णाम्पापद्ठ्टाऽऽभरयेन्नरः । रागादिमलनि्मुक्तवियां शीघम्फरप्रदाम्‌॥ 
तां काशीं को न सेवेत वर्णाश्रमविभागवान्‌ । इत्यादिवहुसाहस्रशुणाः प्रोक्ता महर्षिणा 
श्रुता महर्षिभिः श्रेष्ठेविष्णुशमंसुतेरपि । तेष्वभिरार्मा च तथा सोमशर्मा विचारकः॥ 
प्राप्ती फळम्विळम्वेन शीघ्रोण च विचारतः ॥ ५५॥ 
दीपक उवाच 
विचारचिष्ठो हो प्रोक्तो फलभेदः कथन्तयोः । 
को वा विचारस्तु तयोः फलस्वा कि समापतुः (१) ॥ ५६॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति शिष्येण स गुरु; पृष्टः प्राह फळन्तयोः । 
शीघम्विळम्वेन तथा सोमाभिरा्मणोः प्रथक्‌ ॥ ५७॥ 








अथानभिन्ञतया तुष्णीम्भूतान्‌ मार्कण्डेय उवाच | अह्दोमायेति । स्पष्टेष्थे विद्यः 
सानेऽपि यत्तद्ज्ञानं मायया इतं सा माया अहो आश्चर्थस्भवति स्पष्टमेवाऽ्रमाईं | 
अवियुक्त इति ॥ ४७-=४८॥ इत्यादि बहुसाहस्र ति । शिष्यम्प्रति गुरूफ्तिः ॥ 
_४६-५०-४५१-५२-५३॥ बिष्णुशामसुतेरप्रीतिवहुवचनमार्धम्पुत्रढयस्यैवप्रागुक्तेः ॥४४ | 
एको विलम्बेन तथेकः (श्र) शीघ्रण कालेन फढम्प्राप्तौ (ध्राप्तवन्तौ) ॥ ५५-११॥ | 
त्रझोवाच। इति शिष्येणेंति ॥ ४७-४८ ॥ न 





कयाय: ] आत्रोरम्निशमंसोमशर्मणो: काशीवार्ताबर्णनम्‌ ६६ 


” वेद्धर्मावाच 
भ्रातरौ परमस्निग्धो कदा चिन्नमदातटे | उपविष्टौ मोक्षपरावूचतुस्तौ परस्परम्‌ ॥४८॥ 
| ५  अभिशमोवाच 
सोमशमेन्महाप्राज्ञ | गमिष्यामि इरेः पुरीम्‌ । 
वाराणसीस्मोक्ष्कामो विश्वेशादिभिरचिंताम्‌ ॥ ५६॥ 
त्वमप्यागच्छ शघ्रयेण यत्र मोक्षः प्रतभ्यते। ` 
न्यूनातिरिक्तन्तपसो धमस्याऽन्यस्य शाङ्करः ॥ ६०॥ 
बिशुणं सदूगुणंकुर्यात्परमात्मा जनादन: || ६१॥ 
सोमशर्मोवाच 
मया रेवातटे श्रातस्तप्तव्यन्तप उत्तमम्‌ । मोक्षादिसिद्धयो येन प्राप्यन्ते विजितेन्द्रिये: 
रागढ षविद्दीनानाच्विन्ताचाच्वल्यवर्जिनाम | 
सवेत्र काशी विज्ञेया त्रह्मज्ञानरतात्मनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्निशमावाच 
माकण्डेयमुखाच्छ्..त्वा रहस्यं काशिसंभ्रयम्‌। तथाऽपि खबढेन त्वम्मोक्ष साधितुमुद्यतः 
गन्तव्या काशिकानौका मञ्जताम्पारदायिनी । मंया धर्मासमर्थेन वीतरागेण धार्मिक | 
न काशीसद्दशी माता गर्भवासप्रदायिनी । 
गर्भवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यपि ॥ ६६ ॥ 
क्षाद्यत्येव निर्दिट्टा दुष्टानामपि सेविता | कलिकालसूबयन्तीक्षणः क तपः क परात्महक्‌ 
काश्येव शरणं शुद्धा शुद्धिदा सलिनां नुणाम्‌। इत्युक्तवा भ्रातरम्विद्वानप्रिशर्मा सहामतिः 
जगाम काशां धर्मादिसाधनेः पूर्णविग्नहाम्‌ | काश्यामागत्य धमशा नत्वा धर्मपरो वशी 
mmm MB क न मम आज अब दम 


, हेरे; पुरीं हरिणा निमिताम्वस्तुतस्तु शिवखरूपत्वाच्छिवस्यपुरीम्‌॥ ५६-६०- 
११--६२--६३--६४ ॥ अगर्भवासप्रदायिनीतिच्छेदः । यद्वा;मातागभवासदायि- 
न्येवेयन्तु गर्भवासादिनाशिन्येब ततो माठ्तोऽप्यधिकेत्यर्थः॥। ६६ ॥ परात्महक 
'रासइष्टिः ॥ ६७ || मळिनाम्मलवताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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१490 सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुयो 


सधर्मविद्धमपरो महात्मा सुमानदो मानविवंजितस्त्वयम्‌ ।' 
श्रण्वन्कथाः श्रावयन्काशिकायाः कुवन्वृषान्कारयन्वासमाप ॥ ७० ॥ 
बचोमनःकायगुणैः परेशं धर्मेश्वरम्प्रीणयन्प्राप्ततत्त्वः । 
वसत्यवश्यं शिवनामतत्परः पापात्तिदुःखादिविवर्जितः कृती ॥७१॥ 
एवं खधमेनिरतो ह्यभिशर्मा शिवाचकः । प्राप वाराणसी शुद्धः शुद्धिदां साधुसम्मतः | 
प्राणोत्क्रमणकाले तु भवान्या तु सवः खयम्‌। 
व्याचष्टे तारकम्त्रह्मस्थिति तस्य सुबर्णयन्‌ || ७३॥ 
भ्रीईश्वर उवाच 
अहो निश्चयवान्विप्रः काश्यां सद्घिः समाहृतः । 
प्राप मास्परमात्मानं शास्नरह्लौल्यवर्जितः। ७४ ॥ 
एवमेव मद्दाभागा मम क्षेत्रनिवासिनः। अस्निशर्मा यथा प्राप्तः प्राप्स्यन्ति परमम्पद्म्‌ 
रागह् षविवजिता हृढधियो धर्मेषु पापेष्वपि 
प्राह्माग्रह्मविचारतः सुमनसः सिद्धिम्परां यान्ति ते । 
ये तु प्राप्य मनुष्यदेहमसृतं निष्कास्य हाळाहळम्‌ 
सम्पूर्याऽत्र परत्र यान्ति विषमान्ताम्भेरवीं यातनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अतएव वसेत्काश्यां यावज्जीवञ्चितेन्द्रियः | यथाऽगनिशार्मणा प्राप्तम्मध्षु रह्म सनातनम्‌ 
वेद्धर्मावाच 
इत्युत्तवा भगवाव्छम्भुरानन्दगहने चरन । 
देव्ये सन्दुशंयामास सोभाग्यं काशिवासिनाम्‌ ॥ ७८॥ 
22 काला दीपक उवाच | 
- भगवन्ज्रोतुमिच्छामि सोमरार्मकथाम्पुनः। यथा तप्त्वा तपः प्राप गतिन्तां कथय प्रभो! 


__ वृषान्धर्मान्स्वयं कुवैन्नन्येश्रकारयन्नित्यर्थः || ७०-७ १--७२--७३-७४ ॥ धमषु | 
आह्यर्वम्पापेष्वग्राह्मस्वमिति विचारतः । अमृत धमम्‌ | निष्कास्य न कृत्वा हाळाहठ | 


विषसदृरामधमंम्‌ । सम्पूर्य सम्यक्कृत्वा अत्र काश्यां ये वसन्ति ते इत्यर्थः ॥ ७५-०६ | 
७७--७८---७६---८० || | 








यायः ] तपस्तपतःसिद्धिमधिगतस्य सोमशर्मणो वर्णनम्‌ ७१ 


गुरुरुवाच 

सोमशर्मा विश्नवर्यश्नचचार विपुळन्तप: । अद्विकूटेषु तीर्थेषु तथा क्षेत्रेषु चाऽऽत्मवान्‌ ॥ 

शाकाहारः फलाहारो वायुभक्षो जळाशनः 

जितेन्ट्रियमनोबु द्विवि दितात्मा स ना ॥ ८१॥ 

* बहुप्रकाराम्महतीं सिद्धिस्प्राप यइच्छ्या । दूरदर्शनदूरस्थभ्रवणं दूरगामिता ॥ ८२॥ 
अन्याश्च सिद्ध्यः प्राप (द्वीः सम्प्राप्य) तत्परः समजायत । 

| मानयन्ति ततो लोका सुनयो देवतागणाः || ८३ ॥ 
सोमशमाणमत्युमसाधनं गवेगरवितम्‌। कञ्चिच्छपति विशवस्तमञुगृह्णाति कच्चन ॥ 
कच्विहरिद्र कुरुते धनिनं कस्चिदेव तु । पुत्रपौत्रा दिसम्पन्नं करोति कमपि स्फुटम्‌।।८६ 
निगृह्वत्यचुगृह्णाति छोकांल्योकश्च सेवितः। गवंपर्वतमारूढो न पश्यति पुरः सत: || 
नानाविषयसम्भारसम्पन्नल्नी भिरन्वितः। दिवा निशम्विस्मृतात्मगतिस्तापससत्तम: || 
भेक्ष्यभोज्यपरो नित्यम्भोगसोभाग्यगर्वित: । जातो न मानयत्येव पितृन्देवान्गुरूनपि 
>. कदाचिद्ञ्रातरं काश्यां स्थितं दीनधिया स्मरन्‌ । 

नाशितं जन्म मद्‌भ्रात्रा दीनेना5नित्यदर्शिना ॥ ८६ ॥ 

तपः फढम्मया प्राप्तं यस्य सर्वम्वशं जगत्‌ । 

भोगान्मुत्तवा ततञ्वाञ्न्ते यास्यामि परमाङ्गतिम्‌ ॥ ६०॥ 
अथ काळ उपावृत्ते काळधर्ममुपेयिवान्‌। स्सरन्ञानाविधान्भोगान्पश्चत्तर प्राप तापसः 
जातो स्लेच्छमहीपाळः सिन्धुतीरेऽतिलोळ्पः । पुनर्यथेष्टाचरणान्नरके विनिपातितः ॥ 
अतएव तयोर्भ्रान्नो विरुद्वा मतिरादितः । श्रुता त्वया कारिवासिन्विचारय बलाबलम्‌ 
यः खास्मनि समारोप्य वर्तते कामकारतः । कत्वं स महापापो वर्तते सोमशाम्मंचत्‌ 


सोमशर्मा महाभागस्तपस्वी कुलशीळयुक । 
तपसा सिद्विमासाद्य सिदूष्याभोगात्समाप्य च॥ ६४ ॥ 


अथकाछे मरणकाले उपावृत्ते प्राप्ते काळधर्मम्मरणम्‌ ॥ ६१ ॥ म्ढेच्छ- 
मह्दीपाढ स्तामसधर्माचरणेनेत्यर्थः ।६२। अतएव तामसत्वसा तिकत्वहेतो रित्यर्थः ६३ 





a 
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भोगेविषयतादास्म्यन्तादात्म्यान्नरकम्पुनः । 
अतः कळो तपो विद्यायज्ञदानादिकाः क्रियाः ॥ ६६ ॥ 
साङ्गा भवन्ति न कृता: कुशाळेरपि देहिभिः । 
.... तस्मात्काश्येव हि कळो सुकृता पूर्तिकारिणी ॥ ६७॥ 
आस्मासम्भावितोयस्मात्तस्मात्स नरकङ्गतः। नरके पच्यमानस्य आतुः स्मरणमागतम्‌ . 
सदूश्राता काशिकायां यस्तिष्ठत्येव विरक्तिसाक्‌ । 
स धन्यो येन तपसा परळोकः सुसाधितः ॥ ६६ ॥। 
इति स्मरन्नेव स सोमशर्मा शान्तः सुखम्प्राप मनोऽलुकूलम्‌। 
'विचारयास किमेतद्द्धुत॑ कस्य प्रभावात्सुखमुत्यितन्त्बिद्द ॥१००॥ 
अहो मया$त्मा परितापितो बृथा तपोभिरुमर नियमेर्यमेश्च। - ` 
न श्राहुराज्ञा सुकृता दुरात्मना मद्दाभिमानात्पततात्तमोऽन्धम्‌ ॥१०१ 
महासिद्धिप्रदां काशां न सेवन्ते दुरात्मनः । महातपोभि रुप्रेश्च साधयामो बदन्तिये 
साभिमानाः पतन्त्यन्धं यथाहदन्तेऽपि मानवाः । 
न तपो न जप्रः शौचं तीथेदानत्रताद्यः॥ १०३ ॥ 
नारायन्ति महाज्वाळामभिमानानलेयुंता: । . 
अहोळोकाः कारिकाया माहात्म्य॑ न विदुःपरम्‌ ॥१०४॥ 
अज्ञातेनाऽपि येनाऽऽषु मोचितोऽस्म्यभिमानतः॥ १०६ ॥। 
nN 8 
समारोप्य कट त्वं कामचारतो यथेष्टाचरणतः || ६५-६६ --६६--६७ ॥ 
आत्मा देहः सम्भावितः पोषितः ॥ ६८॥ सुखम्प्रापेति काशिकायाः पराशक्तेः 
स्मरणेनेत्यर्थः। १०० ॥ श्रातुराज्ञा काशीसेवनीयेति तमोऽन्धन्नरकरूपम्भवति ॥ ` 
१०१॥ ये ते दुरास्मान इत्यन्वयः | साधयामो मोक्षमितिशेषः ॥१०२॥ महाज्वालां 
संसारानळस्य यतो 5भिमानरूपानढेन युताः || १०४॥ अज्ञातेन माहात्म्येन ॥ 
१०५ ॥। ै । 
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| ज्ञात्वा काश्यां श्रद्यया ये वसन्ति तेषासपुणयस्वत्ति नो कश्चिदत्र । 
| ' नानातापैखप्यमानेः सुभीमै्न्नास्नाऽहं मोचितो गवेराशिः ॥१०६॥ 
| काशी काशीति काशीति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 
न पश्यति हि नरकान्वतमानान्स्वयं कृतान्‌ ॥१०७ 
गुरुरुवाच 
यमदूतेस्तदाश्चयं दृष्ट्वा विज्ञापितो यमः। | 
शास्यमानोऽपययम्मिप्रो न शास्तिम्परिपश्यति ।।१०८॥ 
आक्गन्द्रहितो जातः प्रसन्नवदनः सुखी । केन पुण्यविशेषेण मध्यआश्चयेकारिणा ॥ 
| धमराज उवाच 
न जानाम्यहमप्याऽऽछु सूक्ष्मम्पुण्यस्विचारयन । 
आनीयतां सोमशर्मा ममाऽमे सत्वरम्भटा: 1॥ ९१० 
इत्युक्ता यमदूतास्ते यभेन यातन्ागृहात्‌ । [ 
आनिय्युन्राझणं शीघ्र' काशीकाशीति जापकम्‌ ॥१११॥ ` 
अभिमाननिधे | विप्र | किंस्मरस्यत्र मद्गृहे | वद्‌ ते यातना बह व्यः समाप्तिकथ मागताः 
| सोमशमोबाच | मल 
वाइ्यमानोञहमनिशं यातनासु विचित्रधा | स्पृतवान्भ्रातर॑ स्वीयमभिशर्माणसस्मि भो! 
तेनोफ्तम्पूवेमेबाउध्शु काशीमागच्छयास्यहम्‌ । 
मया पापात्मना काशी निन्द्ताऽहं कृतात्मना ॥११४॥ 
खसाम्यम्प्रकटितन्तथा वस्तुखरूपया । अभिमानक्कतैधमैस्तपो मिस्तीर्थसुब्रते: ॥ .: 
_ म्खेच्छत्वम्प्रापयित्वाऽऽदौ नरके विनिपातितः। 
न पापनन्रहमहत्या स्यान्न पापं गोवधःस्मृतः ॥११६॥ « 





गतेराशेनरकात्‌ गर्वराशिरित्यपि पाठः ॥ १०६॥ खयडकृतान, खकर्मणा 
सस्पादितान्‌ ॥ १०७॥ तदाश्चारयन्नरकेऽपि सुखप्राप्तिरुपम्‌॥ १०८॥ आक्रन्द- 
` ॥१०६-११०-१११-११२॥ अहड्कृतात्मना अहङ्कारेणयुक्तात्मना ॥११४॥ 
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देहाभिमानपापस्य कळां नाहन्ति षोडशीम्‌ । 

नाश्वमेधः परम्पुण्यं तुलादानादिसम्भवम्‌ ॥११७॥ 
गोसहस्रादिजनितं यथाहङ्कारवर्जनात्‌ । अहन्तपखी पुण्यात्मा जितेन्द्रियगणस्त्वद्द 

अहन्धीरो प्रती शान्तः साधयिष्ये परस्पद्स्‌ । 

. मनस्यभिमति कृत्वा त्यकत्तवा आातरमात्मनः ॥११६॥ 
स्थितोऽसत्सङ्गतिरतः प्राप्ताम्थोग्रा हि यातनाः ॥ १२०॥ 
धर्मराज उवाच 
गच्छ काशीम्सुक्तिदात्रीम्भजस्वाऽम्यायुतं शिवम्‌ । 
स्नाहि भागीरथीं रम्यां सम्प्राप्युहि परम्पद्म्‌॥ १२१॥ , 
गुरुरुवाच 

धमेराजाज्ञया जातो विग्रः कोळापुरे शुभ । 

तारुण्यम्प्राप सर्वात्मा गतो चाराणसीम्पुरीम्‌ ॥१२२॥ | 

सुशमंणः सुतः सोऽथ सर्वात्मा शिवभक्तिमान्‌ । 

घमश्वरप्रसादेन प्राप्तः काशीम्वियुक्तिदाम्‌। १२३ ॥ 
अहङ्कारादिदोषाणां नाशकत्री चृणामिहृ । धमज्ञः को न सेवेत कृतज्ञ: साधुसत्कृतः 
सोसशमकथान्दिव्यां सुखमो क्षफल्प्रदाम्‌। श्रत्वा विसुच्यते जन्तुरहङ्कारादिबन्धनात्‌ 


इति श्रीन्रह्मवेवते काशीरहस्ये चतुथोऽध्यायः। ४॥ . 











अभिसतिमभिमानम्‌। ११६ ॥ 


श्रीसत्परसहंसपरिश्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण प 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


अथ पञ्चमो ऽध्यायः 
कलिदूषणविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ 


गुरुरुवाच 

सन्थ्यासन्थ्यान्तयोस्तात | कछौ धमो हि इश्यते । 
मध्ये क्रमातक्षयं याति दीनेविषयिभिहंतः ॥ १ ॥ 
दीपक उवाच | 
सन्ध्यायाम्पूवसंस्कारा द्वियते हि वृषः चित्त | | 

सन्ध्यान्ते तु कळी कुत्र ध्मः स्थास्यति सदूगुरों |॥ २॥ 
गुरुरुवाच | 
जनादेनः कल्किरूपो5वतरिष्यति दीपक !। तेन प्रवर्तितो घर्मः सन्ध्यान्ते सम्भविष्यति 











अथ टीका सेतुवन्धाभिधा पश्चमाध्यायस्य 
इत्थ शिष्यस्य प्रश्नत्रयमध्ये तृतीयप्रश्‍नसमाधानं कृत्वाञवशिष्ट्र्रश्नद्वयं 
समाधातुं गुरुः पुनस्त्याज्यान्कलिधर्मान्वक्तुमाह . 

गुरुरुवाच सन्ध्येति । द्वापरान्तः कलिलि)रादिश्मिकाळः सन्ध्या तथैव कलेरन्तः 

छतयुगस्यादिः काळ: सन्ध्यान्तः कढिसन्ध्यातः मध्ये कळिमध्ये अयमथोउग्रिमश्लोके 

स्पष्टीभविष्यति ॥ १ ॥ तत्र शङ्कते दीपकेति | दीपक उवाच । पूर्वसंस्कारात्क्रतादि- 

युगेषु यत्स्वधर्माचरणं कुतन्तत्संस्कारात्‌ बृषो धर्म: कलियुगे कलियुगस्यादो सन्ध्या- 

यास्तिष्ठतीति युक्तं कलियुगमध्ये तु घर्माचरणाभावान्निरयवासिनाम्पापिनासेच 

जन्मन उक्तत्वाञ्च । धर्मसंस्काराभावात्‌ सन्ध्यान्ते कलियुगान्ते धर्मःकथं कुत्र 

निमित्ताभावाद्देशाभावाच्च स्थास्यतीत्यर्थः ॥२।। गुरुरुवाच प्रवर्तित इति | पापिना- 

स्मगवता नाशे क्रियमाणे पुण्यवता स्विद्यमानत्वात्पुण्यवतामेव तस्मिन्काळे देवीभाग- 
पेतादिषु जन्मन उक्तत्वाच । पुण्यसंस्काराद्वमेः प्रवतितो भविष्यतीत्यर्थः ॥३॥ ` 
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कलेस्तु प्रथमे पादे धर्मो भवति कश्चन । ततश्वानुद्निन्धर्मः सत्यं शोचन्द्या तथा | 
काढेन. बळिना विप्र नश्यत्यायुबंळ स्पतिः ॥ ५ ॥ 

वित्त गुणाचारकुढा दिहेतुर्न्यायव्यवस्थासु बलम्प्रयुञ्जते । 

दाम्पत्यमेवाऽन्र रुचिङ्करोति पूञ्याश्चपाखण्डिन एव सर्व ॥ ६॥ 

यज्ञोपवीतं द्विजहेतुरेव छिङ्ग' हि वर्णाश्रमकारणं स्यात्‌ । 

अनाढ्य एवाऽत्र कलावसाधुराब्यस्तु साधुः कृतदम्भ एव ॥ ७॥ 

अभ्यज्ञमेवाउत्र परस्परं सदा ह्यढङकति शमश्रुकर्मातिसौर्यम्‌ । 

तीर्थप्रदेशेव (षव) सतान्नुणान्नहि श्रद्धाखतीर्थेपु कदाचिदुत्र ॥ ८ ॥ 

` देशान्तरं कामदस्वर्णयन्ति गत्वा च तन्राऽप्यपराधयुक्ताः । 

कलोकछुष चित्तानाम्पुरुषार्थः परो हि सः ॥ ६॥ 
यथाकथस्चिरपुरुषः कुढुस्बभरणोद्यतः । सत्यवादी जनेघृष्ट: प्रोच्यते पापवानपि॥१० 
कळो धर्म: सुविरळो यशोध्ये यत्र तिष्ठति। राजानो निर णा ळुव्धा; परदारधनारता: 
| न ब्राह्मणा वेदवेदार्थनिष्ठाः प्रतिम्हाथ॑ श्रुतिधर्मयुक्ता: । 

विक्रीय कन्याश्च सुतान्परस्पर' कुछाद्रुपेक्ष्येष विवाहकारिण: ॥ ______पिशशय कन्याश्च सुतान्परस्परं कुलायुपेक्ष्येच विवाहका रिणः ॥१२॥ _ 
कढिमध्ये क्रमारक्षयं यातीत्युक्तम्बिशद्यति कलेस्टविति ॥४ गुणाचारकुढादि- 
देतुवित्तन्धनवानेव गुणाचारकुढा दिमान्नत्वन्य इत्यर्थः । यस्य बं स एव न्याय- 


'व्यवस्थांकरोति न तु धार्मिक इत्यर्थः ॥ ६1) द्विजहेतुरेवेति ढोका भा्त्राह्मणं जानन्तु 


एतदर्थमेव यज्ञोपवीतधारणङ्कवैन्ति न तु धर्माचरणार्थ मित्यर्थः । तत्र परसि द्विमाह 
छिङ्ग हीति यज्ञोपवीत देब वर्णाश्रमकारणं तथा च तत्सत्ते वर्णाश्रमवन्तस्वष्ष्य- 


तीत्यथ । ७।। परस्परं ख्रीपुरुषौ नित्यमभ्यङ्ग' शारीरदुतार्थ मित्यर्थः । कुवन्ति | 
तथाञ्छङकृतिमढङ्कार शरीरशोभार्थन्तथाउश्मश्रुकर्म पुरुषस्या तिसौख्यन्न तु जटाधा- | 
रणादि ॥ ६॥ देशान्तरन्तीर्थान्तर॑ यथाकथब्वित्पापेनाउपि कुटुम्बपोषको यः स | 
पुरुषार्थीत्यथः । पापवानपि जने: सत्यवादी प्रोच्यते यशोऽर्थ एव धमो नत्वपूर्वा | 


: इत्यथः ॥ १०॥ श्रुतिधमोऽभनिह्दत्रा दिः कुछादि उत्तमकुछादि ॥ १२॥ 
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बदन्ति धर्मन्नतु धर्मनिष्ठा निन्दन्ति पापं खळू पापकारिणः | 
| देवान्गुरून्पितृयज्ञा दिस वान्प्रपः्चयन्ते धनलोळूपा द्व्जाः ॥ १३॥ 
| कषत्रियाः परमदुळभाः कलौ धमेशाखगुरुदेवपूजका: | १४ ॥ 
आहारमेथुनरताः परमाद्रेण नरह्मस्वसंप्रहपरा:परबादशूरा: | 
न प्राणिरक्षणपराः परमादरेण कुवन्ति घर्मइननन्द्रबिणार्थमेव ॥१ ९ 
पेशून्यव्चनपरा वणिजो नृपाद्या धर्मादिकार्यकरणे परमास्मनिष्ठाः | । 
आहारमेथुनथनानि सदाऽऽदरेण रक्षन्ति शाखविमुखा: पलमद्यमक्षाः ॥ १६॥ 
वेश्या: कळी नदि भवन्ति कुळादियुक्ता ये वा भवन्ति नहि तेषु वृषः कदाचित्‌ | । 
शूद्रादिवृत्तय इसे द्विजदेवनिन्द्या विप्रद्रिषः परमदारुणबुद्धयश्च ॥ १७॥ 
| शूद्रास्त्वन्नं खल्पमेव द्त्वा विप्रेभ्य एव हि । 
| कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवाबिवजिताः ॥ १८ ॥ 
अच्नादिभिर्व्यवहरन्ति तु ये मनुष्या वेश्या भवन्ति ख्‌ ये व्यवहारुष्टा: । 
शिष्टास्एव धनिनस्तु यतः सुपूज्या लोके धन॑ सुखकरन्ननु तिष्यकाले ॥ १६.॥ 
शूद्रा विशुद्धा न हि तिष्यकाले द्विजादिवेषाः श्रृतितत्पराश्च । 
शास्रार्थवादेजनवभ्वकाञ्च कळो भविष्यन्ति निरङ्कशास्ते || २० ॥ 
कहो दुष्टा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवेरिण: । दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वे वर्णास्तथाश्रमाः 
| तदा मायाऽत्ृतन्दम्भो निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 


शोको मोहो भयन्देन्यं लोकानां प्रचुरम्भवेत्‌॥ २२॥ 
se RRR A et tie 2 0. 1800हत1ु 


यन्तु ये ध्म निष्ठा न भवन्ति तेऽप्यन्यय्प्रतिधर्मम्वदन्ति। प्रपश्चयन्ते वञ्चयन्तीत्यर्थः 

१२॥ परमात्मनिष्ठा वयं ज्ञानिनः किमर्थन्धर्मञ्चरिष्याम इत्यथम्‌। पलस्मांसम्‌।।१६ . 

उँछाद्युक्ता' वेश्यकुलस्प्रायशः कलाबुच्छिस्नमित्यर्थः। यदि सन्ति तथाऽपि 

धमरहिता इत्यर्थः ॥ १७।। सेवाविवजिताः त्राह्मणसेवारहिता; ॥१८॥ अन्नादि- । 
एव वैश्या न तु जात्येथेः ॥१६॥ विषादनम्विषभक्षणम ॥ २२--२३॥, 
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रुद्राः क्षुद्र्सुखप्रदाः कलियुगे स्या महाभोजनाः 
क्षुद्रपाणधनादिपोषणपराः कामाधिकाः क्रोधिनः । 
` लोभाविष्टमनोज्जुषः परदयाहीनाः सदा वश्चका- 
रागट्टेषपराः परापरविचाराद्येः सदा चोज्मिताः ॥ २३॥ 
वित्तेह्दीनाः स्तररवृत्तिप्रसङ्गाः स्वेरिण्यश्व ज्ञीषु या श्रेष्ठवर्णाः 
दस्यूत्कृष्टा लोकसङ्घाः सपापा वेदाः क्षीणा ब्राह्मणा: सेवकास्ते ॥२४॥ 
कलो न विप्राः समयस्थिताः कचिन्नुपाः प्रजञाभक्षणवित्तलोङ्पाः । 
ब्रतादिहीना बटबो विशुद्धा गृहस्थरूपाः खछु तस्करा मताः॥ २५॥। 
वनेन वासो बत वासिनां हि धनाथिनः प्रश्रजिताः कळी युगे । 
' हस्वाःज्मियो विपुछम्भक्षयन्ति वाळा: क्षुधार्ता बटवः कदर्याः ॥२६॥ 
वचांसि तिक्तानि वदन्ति चाङ्गनाश्चौर्या दिबीभरसनिषिद्धकऽ्यः ।।२७। 
पाखण्डप्रभवा विग्राः क्षत्रियो वणिजो मताः। वणिजः कूटकर्तारः सम्पदः पापहेतवः 
पतिन्त्यक्ष्यन्ति निद्र व्यं श्रुत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । 
शृत्यम्विपन्नम्पतयः कोळं गा्चापयस्विनीम्‌॥ २६॥ 
पितृपक्षम्परित्यज्य भार्यापक्षम्भजन्ति हि । 
गुरुवाक्यं न ङुवेन्ति ज्लीणां दास्यपरा नरा: ॥ ३०॥ 
शूद्वाः्रतिग्रहपरा निणेयज्ञास्तपस्विन: । नानावेषैवेञ्चयन्तो ढोकान्वाक्पाटवैः शनेः॥ 
प्रायश्चित्तं करिष्यन्ति पापं कृत्वाऽपि नो जनाः । 
घमम्वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌ ॥ ३२॥ 
स्रीषु याःस्वेरिण्यस्ताः श्रेष्ठवर्णा ३ सर्वात्तमा इत्यथः | दस्यूत्कृष्टाश्वौरा त्यर्थः | 
२४-२५-२६ ॥ निषिद्धकत्र्येः खियो वचांसि तिक्तानि वदन्तीत्यन्वयः ॥ २७ ॥ येषं 
सम्पदः पापहेतवः पापकर्मणे नियोजिताः ॥ २८॥ कौळं कुळपरम्परागतम्श 
मित्यन्वयः ॥ २६---३०--३ १--३२ ॥ | | 
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खमानाथ यल्नपरा महत्सु द्विजसाधुषु । प्रजा: कढौ पापशीळा अतो दुःखसमन्विताः 
नित्यसुद्रिभमनसो दुर्भिक्षकरकशिंता: । निरन्ने भूतले मंश्षु (१) व्याधिदस्युभयार्दिताः 
| वासोञ्न्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणे;। हीना: पिशाचसन्दशी भविष्यन्ति कलौ युरो 
काकिण्यर्थं जीवनं सन्त्यजन्ति स्नेहं हित्वा बन्धुभिस्ताङ्चमानाः । 
. _ . रागट्ठघाक्रान्तदेहाः पतन्ति कूपे भक्ष्यं भक्षयन्तो भ्रियन्ते ॥ ३६ ॥ 
| पितरम्मातरञ्चेव न सेवन्ते कदाचन । पुत्रदारापराधीना मैथुना दिप्रियाः सदा ॥ 
कलो कृतन्नाः पाखण्डा उपकारविहिसकाः। उपकारेऽपि कृपणाः प्रतीकारविवर्जिताः 
उपकारे महति च स्वलपोपक्कतिवजिताः । 
निळा विष्णुशिवयोद्रोहिण: काश्यसम्मताः॥ ३६॥ 

| शिष्य उवाच | 
' गुरो! श्रुत्वा कढेधेर्मान्सत्यमेव दिने दिने । सर्वग्रासे समुत्पन्ने न शास्त्रं न गुरुः शिवः 
' सरणीयानि लोकस्य प्रस्तस्य मूढचेतसः | त्वं नश्चनः परम्पुण्यं येन पश्यामहे बयम्‌॥ 
| प्रकाशय पर ज्ञानमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४२॥ | 

| गुरुरुवाँच मौ 
“ कली न वर्णाश्रमधर्मतत्पराः सच्छा्रसत्सङ्गविवजितास्तथा । 
अतो महापापमये हळाहळे कलो शरण्या किळ काशिकेव ॥ ४३ ॥ 





| 
॥ 





महान्तो मामयं साधुरिति वदन्त्विति द्देतोयेत्न॑ कुवन्तीत्यथः । महद्भिः स्व- ` 


सम्मानोऽनुचित इति भावः ॥ ३३--३४॥ पिशाचसन्दशी पिशाचसन्दरशिन- 
स्यथः | _वचनव्यत्यय आषेः।। ३५॥ वराटिकानान्द्राकद्वयं यत्सा काकिणी। 
असक्ष्यस्विषम्‌ ॥ ३६३७-३८-३६. ॥ मध्ये एव शिष्यः प्रच्छति गुरो ! श्र॒त्वेति 
ेधैमान्‌ शरुत्वा वयन्दिने दिने भीताःसम इति शेषः॥ ४०--४१॥ एताहशे काहे 
शाक्षादीनि स्मरणीयानि नव सन्ति ततो येन ज्ञानेन वयम्परमात्मानन्द्रक्ष्यामस्तत्पर 
हानस्प्रकाशयेति सम्धन्धः॥ ४२॥ सूत उवाच । कलाविति॥ ४३॥ 


®. का 
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. यथा पराभूय जनाः शरण्यं गच्छन्ति शीधम्परमा तियुक्ताः । 
तथाऽतिशीघ्र' शरणप्रदां नुणां काशीम्प्रगच्छेच्छिवराजधानीम्‌ ॥४४॥ 
मनुष्यदेहे सुरदेवपूजिते सुकमंभूमौ विविधातिनाशने । 
स्थितो हि जीवः सभुपेक्षणीयो भवेन्न बालादिषु वे कदाचित्‌ ॥ ४, ॥ 
सम्यक्‍्कृतं छालनपालनादि यदस्य देहस्य नरैः कृतज्ञेः । 
तदापकारः स्थिरतामुपेति देद्दे त्रजीर्ण यदि काशिका स्यात्‌॥ ४६॥ 
कलो न विप्रा नच बाहुजाः कचिद्धजल्ति काशी न शिवौ हरिस्वृषम्‌ | 
वेश्यादयो ये धनधान्यगेहदेहप्रियाः पापरता न भक्ताः | ४७॥ 
श्र्ण्वन्ति छोकाः परमातियुक्ता रहस्यमन्त्रम्परमाद्रेण । 
कळो विनष्टत्रतधैयेबीर्या गच्छन्तु काशीम्परमार्तिना शिनीम्‌ ॥ ४८॥ = 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । महासेनस्य राज्ञश्च वामदेवस्यचिद्गुरोः॥ 
| सम्वादः सुमहानासीत्काश्यामेव कलो युगे । दाण 
आसीौच्चन्द्रान्वयो राजा महासेन इति स्मृत: ॥ ५०॥ 
कारयां दुश्चरितः पापः पापिसंसर्गदूषितः । परदारपरद्रव्यपरः परमकोपनः ॥ ५१॥ 
कदाचित्कस्यचिसुंसो न सन्तुष्टः कुसङ्गतः | कामीकलहकृत्क्र रः कलहप्रियवल्लभः ॥ 
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यथा परमातियुक्ता: पीडिता जनाः कुतश्रिद्धयात्पराभूय खशरण्यङ्गच्छन्ति तथेति 
सम्बन्धः ॥४४॥ मुनुष्यदेहेति । अस्मिन्देहे यः स्थितो जीवस्तस्यायन्देहो बाल्यादिषु 
कदाचिदपि न समुपेक्षणीयोऽस्ति एतादृशो. यो जीवेन देहर्योपकारः कृतः स तदा 
 सफङ'स्याद्दि देहस काशिकाप्राधिः स्यादित्यर्थः । अजीर्णे अनष्टे देहे ४६-४० 
काश्याम्पापकरणे सहाननर्थ:। घर्माचरणेन महत्फळमित्याद्यर्थकथनेच्छया काशी- 
माहात्म्यसम्बन्धिनी कथा प्रस्तूयते अत्नैवो दाहरन्तीममिति । चिद्गुरोज्ञानरुप- | 
गुरोः ॥ ४६॥ सम्वाद इति कलियुगविषये काश्यामेव स्थितयोस्तयोः सम्वाद 
इत्यन्वयः ॥ ५०-५१-५२ ॥ 








= काश्यां कछिप्रवेशोऽस्ति नवेतिवर्णनम्‌ ८१ 


प्रजञादण्डपरस्त्रेणश्वा ढुचो रजनप्रियः । अक्षौहिणीपतिः सोऽथ गतो जेतुन्नृपान्तरम्‌ ॥ 
तेन राज्ञाऽभवदुद्व्जितश्चाऽऽु सुमेधसा । प्रतिष्ठानपतिः सो5थ सुमेधा: शिवभक्तियुक्‌ 
अविमुक्तप्रियश्चेव ह्यविमुक्तजनप्रियः । सुमेधा: स्वल्पवळवान्महासेनो महाबळ: ॥ 
तथापि ताडितस्तेन धामिकेण सुमेधसा। सहसेनः पळाय्याऽपि भयं हृत्स्थं न सञ्जहौ 
-काश्याम्प्रभीतो दुःखार्ता लज्जितः पुनरागतः । वामदेवम्मु निवरं पप्रच्छ भयकारणम्‌ 
महासेन उवाच 
बामदेव ! स्थूलतलः कथमल्पेरह्जितः। परेश्च खबरे; दैः शूरोऽहं सर्वदिग्जयी ॥५८ 
वामदेव उवाच 
महासेन ! महाराज ! कळिदोषोऽयमड्भतः । येन त्वं कुढवीर्यादिसम्पन्नः पापमीहसे 
न च धेय न च कुलं नच धर्मा यशोभगम्‌ | कलिः प्रवतयेत्का5पि विपरीतकरः सदा 
प्रविष्टो भारते खण्डे न खातव्यन्तदा नुभिः। खातव्यमेव चेत्काश्यां यल्लतो घर्मवत्तिभिः 
अन्यायवतिनां काशी कलेरपि सुदुःसहा । त्वं काश्याम्पातकरुचिछोकविध्व्रंसकः शठः 
कथन्न ते पराभूतिर्ढेवत्राह्मणनिन्दुक !। अद्याऽपि त्यज दौरात्म्यं भज सोशील्यमाद्रात्‌. 
जयो यशः सुखन्धर्माञ्जायतेऽत्र कळावपि ॥ ६४॥ 
महासेन उवाच 
कलिप्रवेशः काश्यान्न श्रूयते शाख्जतः सदा । काशीराजस्य च मम कछिदोषात्पराभवः 
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नपान्तर॑ सुमेधसनामानम्‌ ॥४३॥ कोऽसो सुमेधास्तत्राऽह प्रतिष्ठानपतिरिति 
'अवियुक्तप्रियः काश्या: परमभक्त: || ५५-५६-५७ -५८॥ महासेनेति कलिदोष:ः 
कळी यस्वया पापमाचरितं काश्यान्तद्दोषेणेत्यर्थः ॥५६। विपरीतकरो धर्माचरणा- 
पेक्षया ६०--६१॥ नलु काश्यां कलिम्रवेशो नेवाऽस्तीतिं कथन्तस्य विपरीतकरत्व- 
पकतुः कछेरप्यधिका विपरीतकत्री काश्येवाऽस्तीत्याह । अन्यायवतिना- 

'मिति ॥ ६२-६३-६४ ॥ इममेवार्थं स्पष्टीकर्तुम्महासेनः प्रच्छति कलिप्रवेश- 
इति । ६४--६६ ॥ ४ 





0000... 


८२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पचमो 


कथञ्जातः काशिकायां स्थितस्याऽपि विशेषतः । 
यत्र विन्ना न.सन्त्येव तत्र विन्नः समागताः ॥ ६६ ॥ 


वामदेव उवाच 


पापात्मन्‌ ! दुःखसमये कलेवंशो न विद्यते | कलिग्रस्तमनो | ष्ट ! देवन्राह्ाणनिन्दक | 
कले: स्वरूपं श्शणु से यथाकालात्मकस्य च । न कलिद॑ण्डमादाय हन्ति कःचन मानवम्‌ 
अधर्मे रमयत्येव मानसं मानुषस्य हि । पश्य काश्यां महाभागाः सत्यधर्मपरायणाः 
दानेत्र तेश्च नियमैः स्वाध्यायैश्चेव संयुताः । तेषाङ्कलिनेप्रभवेद्वियमानोऽपि सर्वतः॥ 
पापं कृतन्तु प्रभवेत्कलिमाऽस्ठु कदाचन || ७१ ॥ 
पुण्य कृतश्चाक्षयमत्र यद्दत्तथा5त्र पापन्न विनाशमेति । 
ये शङ्कराज्ञाप्रतिपाळकाः सदा न तेषु पापन्न भयम्पराभवः ॥ ७२॥ 
शिवापराधेन कछिःसमः किम्भवत्यवश्यं खळु पापरूपः । 
शिवापराधाट्रुहिणाद्योऽपि नश्यन्ति तिष्यो ननु श्त्यश्चुत्यः ॥ ७३ ॥ 








महासेनवाक्यं शरुरवा क्रुद्धो वामदेव उवाच पापात्मन्निति। दुःख समये दुःखं ` 
यदा प्राप्तन्तदा दे पापात्मनू ! कलेबेशः प्रवेशः काश्यां न विद्यते कथं मम पराजयो | 
जात इति पृच्छसि पापकरणसमये पापं कतंज्यम्वा न कर्तव्यमिति न एच्छस्यतो : 
महाढुष्टोञसीति भावः कलिग्रस्तमन इति सम्बोधनम्‌॥६७। कलेः प्रवेशो विद्यते वा न 
विद्यते तत्र श्रण्वित्याद्द । कलेः स्वरूपमिति ।।६८। अधर्म इति कलिस्तु काळरूपो न 
कच्चन बाधते किन्तु पापमेव बाधते ततो यत्तु पापन्तदेव कळिस्वरूपं न कढिरन्य- 
इत्यरथः ६६- ७०--७१--७२ ॥ शिवापराधेनेति यच्चोक्तं “कलि: सर्वत्र काळरूपः 
. सम एव” इति तत्राऽपि कि शिवापराधेन कि समस्तिष्ठति किन्तु विषमः पापरूप एव 
तिष्ठति रिवापराधाहुहदिणाद्योऽपि नश्यन्ति एताहृरेऽपराधे जाते ननु निश्चयेन | 
शिवस्य यो श्रत्यस्तस्याऽपि भृत्यो यः कलिः स कथन्तमपराधं सद्देतेतिभावः | 
॥ ७३ ॥ : 





ऽभ्यायः ] युद्धो्तयोमेहासेनसुमेषसोर्वर्णनम्‌ 
सवेप्रकारेने हि कारिकायां पापम्प्रयुक्त (च) सुखाय भूयात्‌॥ ७४ ॥ 
कढिभवतु मा वाउत्र पापं दुःखाय केवलम्‌ | पापाड्ीतः पर्ख युद्धायाउजिमुखे सुखम्‌ 
सहासेन उवाच 
कदाचिद्न्राहमणा त्र यु: काश्याम्पाप न विद्यते । 
उत्पत्तिम्पातकानाव्च कदाचित्रवद्न्ति हि ॥ ऽह ॥ 
अनन्वितम्बदन्त्येतत्‌ बुध्यते न मया स्फुटम्‌ || ७७॥ 
पुनगेमिष्ये हि सुमेधसं नुपन्जेतुं द्विजानां वचनेन कृत्यम्‌ । 
न मे खतन्त्रस्य परो गुरुः कचिद्राजा गुरुर्भाति यशस्तिनाम्परः ॥७८॥ 
सूत उवाच 
खयमेव महासेनः पाश्वेस्थानाह सर्वदृक्‌ । ध्मस्प्रकल्पितन्तात | निरङ्कुशशिरोमणिः 
यत्र यत्र भवताम्विचारणा तत्र तत्र परिपुच्छ्थाऽथ माम्‌। 
यानि यानि वचनान्यहं बर्‌ वे तानि तानि निगमेषु इश्यताम्‌।॥ ८० ॥ 
इत्युक्त्ता स महासेनः सेनां कृत्वा विनिर्गेतः। सुभेधसम्बिजेतुं प्राक्‌ सञ्चयबलवाहनः 
अभिमानमहाज्वाळादग्धदेदद्रमो5धमः । न देवगुरुवाक्याथ शृष्टो धैयेविनाशनः॥८२ 
॒ प्रतस्थेऽधा मिकेयुक्तो धार्मिकश्च विगर्हितः । 
अथाऽऽश्रुत्य सुमेधाः प्राकूरिपोरुद्योगमायतम्‌। ८३ ॥ 
खसेन्येन वृत: प्रायान्महासेनवधोद्यतः । ब्राह्मणान्पूज्य विधिवत्काशीनाथं समच्यं च 
कषेत्ररक्षाकरानूसर्वान्सम्पूज्य श्रद्वयाऽन्वितः । 
प्रस्थितः शिवनामाङ्कसन्नाह्दादिभियोज्फितः॥ ८५॥ 


८३ 





कदाचिदिति ब्राह्मणा यथासमयस्तथा वदन्ति तेषु विश्वासो न कतेव्यो यथा 
स्वमनोरुचिः स्यात्तथा कर्तव्य राजैव स्वेषां गुरुरिति श्छोकत्रयार्थः ॥ ७८॥ 
स्वयमेवेति धर्म स्वेनेव प्रकल्पितमित्यर्थः । यतो निरङ्कुशशिरोमणिन्रीत्यः ॥ ७६ ॥ 
चिरामेषु दृश्यतामित्यभिमानो क्तिः । तानि मढुक्तानि वचनानि श्रुतिसमानि ज्ञेया- 
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शिवनामाङ्कितयुखाः सेन्यलोकाः सुमेधसः । 

सेन्योपकरणन्तस्य यत्किञ्चित्स महात्मनः ॥ ८६ || 
रिवनामाङ्कितम्भाति न कलिस्तत्र विद्यते । कलिः प्रतिष्ठानप ति वहुकाळं समीहते ॥ 
परवेष्टुन्न समस्तं शिवरूपम्महीसुराः । विभूतिभूषिततनुः शिवसन्नाससम्सुखः ॥८८ 

शिवाक्षमालितः सोम्यः शिवकीतनतत्परः । 

न विस्मरति मेधावी शिव शिववधूस्पराम्‌ ॥ ८६ ॥ 


: आरभ्य बहुल काळं कलिना धीरभीरुणा । प्रवेष्टुन्तु समारञ्धः शिवेन परिरक्षितः॥ 


शिष्य उवाच 
किमथे कलिना राजा छिश्यते साधुसम्मतः । 
किम्वा कलेरपक्ृतं राज्ञा शिवपरेण तु ॥ ६१ ॥ 
गुरुरुवाच . 


कलिना द्वापरेणाउपि विवादः समजायत | विष्णुप्रजापतिक्षेतरे द्वापर कलिरत्रवीत्‌॥ 
अहव्चतुयुंगेष्वत्र समर्थः स्वेकृत्सक्ृत्‌ । नियन्तुन्न च शक्योऽहमाज्ञापयितुमप्युत॥ | 


सयि जीवति छोकेशे वर्णाभ्रमनिबन्धनाः। सेतवो भीतिमागत्य पळायन्ते दिशो दश 
मच्छन्दानुगतो ळोकः सुखमास्ते विचारकः । निरङ्कशोऽतिगहनः सर्ववस्तुषु संश्रितः 
वर्णाश्रमेषु लोकेषु पुरुषार्थेनिरोधकः ॥ ६६ ॥ 
| द्वापर उवाच 

अहो वत ! महद्धाष्ट्य तव दुष्टस्य दुर्मते! । न छज्जसे वद न्नित्यं स्वयमेतज्जुगुप्सितम्‌ 
———— nt मि ली 
नीत्यर्थः ॥ ८०--८१--८२--८३ -7८४-८४--८६--८७-८८॥ शिवाक्षो रुद्राक्ष 

स्तन्मालायुक्त: शिववधूमन्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६० ॥ किमर्थमिति राज्ञा कलेः 

किमपराद्ध यतो राजानं कलि: पीडयितुसुद्युक्त इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ जत्राड्थे गुरु: । 

_ 'कलिद्वापरयोः कलहरूपं निमित्तमाह कलिनेति ॥ ६२॥ अविचारकः कतंव्या- 

कतव्यविचाररहितः सबेवस्तुधु निषिद्धपदार्थेषु संश्रितः आश्रितः ॥ ६५ ॥ 


. 
[| 





न महासेनपराजयबरणनम्‌ > ८ 

एवं यः कथयेत्पापो वर्णाश्रमरिपुझं हम्‌ । न शोभते सरसभासु धिक्ङ्कतः प्राकृतेरपि 

अजिते न्ट्रियशूरस्त्वमधामिकमहाम्रहः । धीरान्धर्मपरान्सष्टुमपि न तवं क्षमो ह्यसि॥ 

प्रतिष्ठानपतीराजा सुमेधाः शाङ्करप्रियः । तब्चेस्रविश्य द्धम प्रवतेयसि घार्मिकम्‌॥ 
तदा तवोक्तं सत्यं स्यारसवर धर्मपरा प्रिय | || १० १॥ 


कलिरुवाच . 


एष गच्छास्यहन्तावत्रतीक्षख क्षणेन तत्‌। करिष्यामि यथा राज्ञो युद्वि्मेम परा भवेत्‌ 
मयि प्रवृत्ते लोकेशे क धर्मः क हरिः शिवौ । धर्मादीनां कथा का तु वर्णाश्रमनिवन्धना 
अहं खतन्त्रः सुखदः पापिनां तु सुखावहः । इत्युक्तवा द्वापरं सोऽथ प्रतिष्ठानपरि गत. 
्िद्रान्वेषणङृन्नित्यं नानारूपधरः कलिः। न प्राप शिवभक्तस्य धार्मिकस्य निरन्तरम्‌ 
छिद्र कळिमंहासेनमाश्रितोऽपि कदाचन । सम्बत्सरत्रयं साग्रं खित्वा राज्ञो गृहे कलि: 
जगाम सह राज्ञोऽमे वच्चनाय कृतोद्यमः । नान्तरं समनां ढेमे शाङ्करस्य सुमेधसः 
ooo 
पुरुषार्थानां यथा निरोधो भवति तथा वर्णाश्रमादीनि दास्मिकरीत्या का- 
स्यामीत्यथ। अधार्मिकाणां महदम्रहो भक्षकल्वं न तु घाम्मिकांस्तु स्पशं कर्तुमपि 
एव सामध्य नाऽस्ति किमर्थम्वल्मानां करोषीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ सर्वधर्मपराणामग्रिय ता 
भप्रिया यस्येति वा || १०१॥ मम परेति अत्र ममेत्यव्ययमस्मच्छव्दार्थकं अहुन्ता- 
ममतेतयत्न प्रसिद्धं ममपरा मरपरेत्मर्थः ॥ १०२॥ महासेनमाश्रितोऽपीति । महासेनो 
हि सुमेधसो राज्ञः शन्रुस्तदाश्रयणेन तत्साहाय्यसम्पादने तु शीघ्र' छिद्रान्वेषणं 
घुमेषसो राज्ञो भविष्यतीति प्रथमतो महासेनशरीरे प्रवेशः कृत इत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 
जगामेति इत्थं सस्वत्सरत्रयं महासेनराज्ञो गृहे स्थितोऽपि कलिश्छिदर' सुमेधसो 
न प्राप ततः सं एव कलिः पुनरावेशेन अग्र युद्धार्थ यत्काशिराजस्यः 


भयाणत्तस्या5म' प्रथमराज्ञः सुमेधसो व्वनापकृतोद्यमो जातस्तथापि नान्तरं छिद्र: 


मे न प्रापेत्यर्थ: ॥१०७॥ | र 


000 ~~ 
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. काशी त्यक्ता काशिराजः प्राप्तः शीघ्र' सुमेधसम्‌।' 

ब्रह्मत्राह्मणधर्माणां दोषान्गृहुन्गुणांस्त्यजन्‌ || ।। १०८ ॥ 

युद्धाय सञ्जः पापात्मा मया जितसितीरयन्‌ । 

अहं काशीपतीराजा सर्वासुरनसस्कृतः ॥ १०६ ॥ 

अहं सुमेघसन्तुच्छं जित्वाऽन्यांश्च जये वरान्‌ । 

अभिमानमह्दादण्डस्तव्धो वाकशौरयसंगुतः ॥११०॥ 

युद्धच्चकार किच्चित्स प्रतिष्ठाननपेण ह । ' 

| धियतान्ध्रियतां राजा प्रतिष्ठानपतिः कृश: ॥१११॥ 

न पुनमा समासाद्य युद्धं कुर्याद्यथा तथा । मम काशीपतेस्त्वम्न कथं स्थास्यति दुर्मतिः 
वद्न्नित्थं महासेनो महाबढपराक्रमः ।.तथा सुमेधसा राज्ञा धृतः शिवपराङ्सुखः ॥ 
पृष्टश्च त्वं महाराजा मया तुच्छेन किस्जितः। वामदेवेन सम्वाद्‌ं कृत्वा5पि त्व॑ ह्नचेतन:॥ 
शिवभक्तस्य ते राजन्कथमेवम्पराभवः। पापात्त्रस्तस्य शान्तस्य धार्मिकस्य महात्मनः 
द्विजदेबपितप्राज्ञपूजकस्य रणार्थिनः। वामदेवादिभ्ृषिभि बोधितस्याऽपि सन्मतेः ॥ 
प्रजापाळनरक्तस्य शूरस्य विजितात्मनः । नहि स तीर्थवासेन सत्सङ्ग न श्रुतेन वा॥ 
मतिः कळुषिता नुणाम्भवति ब्रह्मसे विनाम्‌। नहि पापात्मनां सङ्गो भवेत्पुण्यजुषां कचित्‌ 








इति।। १०८ ॥ कि जितः केन कारणेन मया तुच्छेन त्व॑ जितोऽसीति सुमेधसा 
राज्ञा महासेनः पृष्ट इत्यर्थः । न जानामि कारणमिति चेन्नैवं वामदेवेन कारणस्यो- 
क्तत्वात्कारणे ज्ञातेऽपि तद्वुष्ठानाकरणास्वञ्जितोऽसीति न रवत्समोऽचेतनो मूढो5- 
सतीत्यर्थः ॥११४। ननु कारणं ज्ञात्वा तदनुष्ठान कृतम र्ति तथा$5प्यहं जितोऽस्मीति- 
चेच्छिवभक्तयादिक्ृतवतस्तव कथमेवम्पराभवःस्यादित्याह शिवभक्तस्येति ।। ११५- 
११६-११७॥ किञ्च यदि कारणं कृतं स्यात्तर्हि तव मतिः कथङ्कलषिता स्यात्पापिः 
सङ्गश्ध कथ स्यादित्याह मतिरिति । ब्रह्मसेविनाम्मतिः कलुषिता नहि भवति १९८-११६ 


| 
तदनन्तरं काशीराजो युद्धार्थं प्रवृत्त इत्याह काशीं त्यक्तवा. काशिराज 





| शि 


क्ष्यायः ] पराजितस्य काशिराजस्य पश्चात्तापवर्णनम्‌ ८35७5 | 


कथमेवं पराभूतिस्तुच्छा स्वेच्छापरस्य भो ! । तव जाता महाराज | विचार्य वद्‌ तत्त्वत: 
गुरुरुवाच 

एवसुक्तः काशिराजो धार्मिकेण सुमेधसा । 

छज्जितोऽर्वाक्‌शिरो जातः किष्बिन्नोवाच तं नृपम्‌ ॥ १२० || 
कठिरन्तरमासाद्य नत्वा सुमतिमीश्वरम्‌ । प्रविष्टः काशिराजस्य देहं ढज्ञापरस्य च 

इापरऱ्नोक्तवान्किच्चित्तेनैव सह जग्मिवान्‌ । 

सुमतिः काशिरान्तम्मोचयित्वा द्विजेवृत: ॥ १२२॥ ` 

उवाच काशीराजन्तं गच्छ काशीं नराधिप । | 

महासेनः स्वतः पापआाविष्टः कलिना पुनः ॥ १२३॥ 
यत्र यत्र महासेनः प्रयाति चिरदुःखितः । तत्र तत्र महातीर्थे काशी सद्भिः प्रवर््यते॥ 

एव तीर्थान्यनेकानि कृत्वा राजा सुदुर्मनाः । 

डारकास्प्राप स कलिस्त्यत्तवा भीतः पलायितः॥ १२५ ॥ 

निष्पापो द्वारकां गत्वा कलिना च विना कृतः | 

संस्मरत्काशिकाम्पुण्यां परमानन्द्रूपिणीम्‌॥ १२६ ॥| 

कथं यास्ये पुनः काशीं बरह्मा दिसुरसेविताम्‌ । 

नय मान्देवदेवेश | द्वारकानाथ | केशव | ॥ १२७॥ 
खधुनीतीरवसतीं काशीं कामदुघां सताम्‌ । भ्रत्यहम्पूजयित्वा तु हरि देवकीनन्दनम ॥ 
प्राथयामास निरतः काशी स्विरहकातरः । काशी प्रस्थापय विभो! वारकानाथ केशव! 
अनादर: काशिकायां सतु श्रीगुरुषु प्रभो | । शिवे शिवकथायाम्वा जातः पापविवर्धनः 
अहो | तुझतमेवा5त्र मकतेव्यमहर्िशम्‌। यढविनाऽभयुदयपराप्याऽद््ञातश्चाऽज्मघातकः 
3 1 5.00 क... 


१२०॥ ` सुमति सुमेधस राजानं ळज्ञापरो ापरन्नोक्तवानित्युत्तरेणाउस्वयः ॥ 
1९१-१२२--१२३॥ आविष्टः कळिनेति । अत्र काशी बिहाय अन्यदेशेषु जगा- 
शोषः ॥ १२३ ॥ तदेव स्पष्टयति यत्र यन्नेति ॥ १२४--१२५--१२६--१२७-- 
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दास्यं कृत्वाऽप्यहं राजा स्थास्यामि तव सन्निधौ । 
प्रत्यहं याचमानस्तु निःपापः (निष्पापः) पुण्यसंयुतः। १३२॥ 
न विस्मरति काशीं स राजा विरहकातरः। प्राप वाराणसीदेशां विह्वलः संस्मरन्शिवौ 
शिष्य उवाच 
यदा सुमेधसा राजा पराभूतो विनिगेतः | तदा सुमेधसः कृस्यस्ुच्यतां साश्चुसम्मतम्‌ 
महात्मनाम्वदान्यानां सत्सङ्गश्रवणेषिणाम्‌ । 
मनस्त्यजति.दोरात्म्यं बहुजन्माजितं क्षणात्‌ ॥ १३५॥ 
तेरेव साधने: पापा द्रोहिणः शाल्नदेवयोः । 
) यान्त्यसदूरातिमापन्ना गुरुद्रोहरताः खळाः।। १३६॥ 
गुरुरुवाच | 
सुमेधास्तम्पराभूय तस्य पुत्रम्महामतिम्‌। स्थापयामास तद्राज्ये शिवभक्त्या समन्वितः 
उवाच च महात्मानं महात्मा स महामतिम्‌ । [ 
. पाहि छोकान्भज शिवं तिष्ठ काश्यां वृषव्वर | १३८॥ 
इत्युत्पा दिश्य सुमहान्सुमेधास्तं सुमेधसम्‌ । शिवं शिवां समाराध्य मन्त्रिणश्चोप दिश्य सः 
` ययौ प्रतिष्ठानपुरं कळिञ्जित्वाऽपि धीरधीः ।। १४०॥ 
शिष्य उवाच 
उपदेशो मन्त्रिणां कः कृतो राज्ञा सुमेधसा । 
ते श्रोतुमहमिच्छामि विविच्य त्र दवि सम्मतम्‌ ॥ १४१॥ 
गुरुरुवाच 
` महासेन॑ जितन्ृष्ट्वा मन्त्रिणस्तु सुभेधसम्‌ । 
JE ऊचुः कथन्न गृह्यत काशीराञ्यं जितन्त्वया ॥ १४२. ॥ व 
क क स म क 13 nS: 
१२८--१२९--१३० -१३१--१३२--१३३॥ यदासुमेधसेति । इयमुक्तिः सुमेधसो. 
राज्रो: दुष्टत्वसुष्ठुत्वबोधनार्था ॥ १३४- १ ३४--१३६--१३७--१३८ ॥ शिवां 
श्रीथुलुनेशरीम्‌ । उपदिश्य वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ १३६-१४०--१४१-१४२ ॥ 





क्ष्यायः 1 सुमेधसो वेराग्यवणैनम्‌ ८६ . 
को सुमेघा उवाच 
तदेव राज्यं मम नेव मन्त्रिणः कुतः पुनः शङ्करगेहमेतत्‌। 
राजाधिराजः स हि शूळ्पाणिबंयन्तदाज्ञापरिपालका ये । ।१४३॥ | 
ब्राण्डको टिप्रभवोऽपि ये स्यस्ते शङ्कराज्ञां न विचाळयन्ति । | 
वयम्पुनः के कतहीनजीवाः श्रीशक्कराज्ञां प्रविचाळ्याम: ॥१४४॥ 
न युक्तं स्वाम्यमन्यत्र किम्पुनः काशिमण्डळे । 
अन्न स्वामी जगन्नाथो विश्वनाथः सुमुक्तिदः। १ ४५॥ 
देहस्या5पि न मे साम्यं किम्पुनर्धनराज्ययो: ॥ १ ४६ ॥ 
| गुरुरुवाच २ 
इत्युक्तवा मन्त्रिमुख्येभ्यः सुमेधाः स्वगृहं ययौ । 
महासेनो दिने: प्राप काशीं दष्ट्वा विमूच्छितः॥ १४७ ॥: 
पुनरुत्थाय विछुठन्‌ हा काशी त्राहि मामघम्‌ | तबाऽपराधिनं दुष्ट देवत्राह्मणदूषणम्‌ 
गुर्वाज्ञाभज्ञकस्पापं महाविषयलोलुपम्‌ । पुत्राय राज्यम्विनिवेद्य कत्तिवासेशस न्निधौ : 
| स्थितो वेराग्यबहुळः सिद्धिम्प्राप सुदुळंभाम्‌ । 
कळिद्ठापरयोर्वादः स्पष्टोऽभूत्‌ (दू) व्यवह्ारतः || १५० ॥ 
रो जितेन्द्रियो यस्तु तं करिन प्रबाधते । अजितेन्द्रियलोकस्य कलि: खासी भवेदिह, 
कळो विवेकिनः शान्ता विरक्ता धमंबुद्धयः | 
न सन्ति तस्माद्वि कलिः पुरुषार्थविघातकः ॥ १४२॥ 


तदेवराञ्यमिति । तन्मम राज्यं मम नेवाउस्ति किन्तु विश्वनाथस्यैव किम्पुन- 
वक्यं विश्वनाथगृहंः काशीम्प्रतीत्यन्वयः ॥ १४३॥ प्रभवः उत्पादकः | न विचा- 
धयन्ति नोह्ञङ्गयन्ति कृतेन पुण्येन हीना जीवाः ।॥१४४-१४५-१४६--१४७-१४८¬ ` 
१४११० ॥ एतावप्पर्यन्तञ्जातायाः कथायास्तात्पयमाह धीरो ` जितेन्द्रियोः 


पल्जिति॥ १५१॥ 
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अतो जनेबिरक्तेश्व भवितव्यं कळो वळातू | यथा मङ्गछमप्येत्काश्यां शङ्कर तुष्टये | 
दीपक उवाच 
जय देव ! महाज्ञानदायक!श्रुतिविग्रह! | जय सायामहापाशच्छेदक | ध्वान्तनाशन। 
खामिप्रसादाइ वेश ! पावतीवल्लमः शिवः। दृष्टोजनादन श्रीशो ब्रह्माद्यादेवसत्तमा 
अहो भगवता काशी दशिता सवमुक्तिदा । स्वरूपश्च सद्दाकाश्याः श्रावितम्पुरुषार्थदम 
| कृतार्थोऽस्मि कृताथो5स्मि कृतार्थाऽस्मि जगदूगुरो ! । 
नमामि देवदेवश | त्वां सवज्ञं जगद्धितम्‌ ।। १५७॥ 
ब्रह्मोबाच 
इत्युत्तवा दीपकः सेवां गुरोः कु्वन्नव स्थितः । 
काश्यां श्रण्वन्‌ शुभाः काश्याः कथाः पावनपावनाः ।।१५८॥। 
इति प्रष्ट त्वया यत्तत्कळे ! परोक्तं तवाऽप्रतः । निर्भयस्त्वस्सुवङ्गच्छ खकार्यङ्करु सादरम्‌ 
सूत उवाच 
इति संश्रावितःशिष्यो ब्रह्मणा काशिसत्कथाः । पितामहं नमस्कृत्य भारतम्म्रविवेश ह 
स्वस्वरूप काशिरूपं विष्णुशङ्करयोरपि । धर्मा धरमस्वरूपच्व ज्ञात्वा ब्रह्ममुखात्कलिः ॥ 


चचार प्रथिवीमेतां हरुहिणाज्ञाकरः सदा ॥ १६२॥ 
इति श्रीन्रह्मवेवते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पश्चमोऽध्यायः।। ५॥ 


पुरुषापराधादेवकळलिदु डो भवति तदपराधाभावे तु कलिः साधुरेवेत्याह 
कळो विवेकिन इति ॥ १५२-१५३ ॥ दीपक उवाच | जयदेवेति गुरुस्तोत्रम्‌ १५४- 
१५५-१५६॥ नमामीति नमस्कारस्विनाऽन्यः प्रत्युपकारस्तव नास्तीत्यर्थः. 
१५७॥ अत्र सूतषिसम्बादान्तर्गतो व्रह्वाकलिसम्बादस्तदन्तर्गतो शुरुशिष्यसम्वाद 
सचाञ्त्र समाप्तस्तस्य समाप्षिमुक्त्वा त्रह्माकढिसम्वादमुपसंहरति सूत उवाच इत्युततवेतिं 
१५८--१५६--१६०--१६१ ॥ 
इति'श्रीमत्परमहंसप रिप्राजका चार्य्रीशिवानन्दसरख्ती पूज्यपाद शिष्येण नीढकण्ठ 
सरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां पथ्बमो$्याय 


ललााहीहिहिहिहहहहहिहिहिहहहिििििजिजिजिििमिमभििमिममममममममममममममा को, ४2 





अथ षष्ठोऽध्यायः 
कापिळ्योगविषये सूतषिसम्वादवर्णनम्‌ 


सुनयङचु 


पूत! सूत | महाजुद्ध ! थुतन्त्वत्तः सनातनम्‌ । ब्रह्मज्ञानं जीवपाशच्छेद्नम्मुक्तिदायकम्‌ | 


परन्त्वेकन्तु एच्छामो त्र हि तत्त्वं शुभानन । | 
विना सांख्येन योगेन विनाऽषटाङ्गमहामखेः ॥ २ ॥ 
बिना तपोभिरऱ्युध नानातीथंपरिश्रमैः । विना ब्रताद्यैः शारीरेर्विना दानैर्विना जपे 
सिद्ध्येन्निर्वाणभोगादिः सिद्धो घमो महामते | । 
येन साधनसारेण तसुनवंक्तुमईसि ॥ ४॥ 
सत्यादिषु युरोष्वेव समो धर्मः सनातनः । 
यः सदा प्राणिमात्राणां सिध्येस्सिद्धिपु यः पर: ॥ ४ ॥ 


एतावत्पयन्त काशी माहात्म्यमन्यप्रसक्क नोक्तम्पुनः कलियुरास्याऽस्य स्वरूपं वर्ण- 
याऊदितः 'कळिनाऽधर्ममित्रेण वज्चिता अपि सञ्जनाः' इति वचनेन प्रथमतः कलि- 
सस्पवर्णनप्रसङ्गस्योपपा दितत्वात, तच्छू_ त्वाञ्चुना मुख्यत्वेन काशीमाहात्म्यम्मरष्टु- 
शमा(नो)मुनयः प्रच्छन्ति सूतसूतेति। आद्राथो (था द्विरुक्ति; । “खतो सुक्तिदायकस्त्रह्म- 
नान्यत्‌? इति पुराणान्तरे श्रुतमस्मिन्नपि पुराणे पूर्वमपि तथैवोक्तमित्यर्थः ॥१ 
पन यद्यपि तदुक्तन्तथाप्येकन्तत्र परच्छामः किमिति। विनासाङ्ख्येनेति ज्ञानम्विनाऽपि 
मोक्षः केनाऽपि मोक्षः केनाऽपि प्रकारेण यदि भवितं योग्यः स्यात्तर्हि तम्प्रकारम्वदेः 
॥ २-३॥ ननु तथा साधनम्पराशक्तिकाशी भजनरूपम्मयोक्तमेव पुन 
'्यसपृच्छ्यते इति चेत्तदेव पुनर्विस्तरेण वदेत्याहुः पुनवंक्तुमिह्ाऽईंसीति ॥ ४॥ 
त्याद्युगोक्तो यो धर्म; समः सर्वः स कळियुगे न प्राणिमात्रसाध्यो यस्तु प्राणि- 
सोक्षसाधनभूतस्तन्ध्मंमित्यन्वयः ॥ ५॥ 
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तं घमं श्रोतुमिच्छामः कछो खढु विशेषतः । साक्षात्कारः कृते दु:खम्त्रह्मण: किम्पुनः कळो 
कळावपि जनाजीण ज्ञानन्तत्फलमेव च । प्राप्तुयुमोक्षममलमित्याश्चर्यं वद्ख नः।।७ 
सूत उवाच | 
शृण्वन्तु सुनयः सवं ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ । कपिलेनेरितं सवं श्रुतिसारन्नृणा मिह्‌ ॥८ 
कपिल: श्रीहरेःसाक्षात्खरूपज्ञ। सनातनः । हरिरेव महासिद्धः सिद्धैः पष्टः कदाचन || 
त्वया खडु महादेव ! महायोगोश्वरेश्वर!। साधनानि बहून्यत्र प्रोक्तानि मनसः शुचौ 
असकृत्तानि सर्वाणि साधनानि कृतानि भो !। तथापि मनसः शुद्धिर्जायते न कदाचन 
जीवानास्मोक्षवार्ताऽपि कथं स्याद्विययात्मनाम्‌। अहो पापच्यमानानां नरके गर्भसहूटे 
) यातना विविधाः: श्रुत्वा इष्ट्वा च सभया वयम्‌ । विहाय सर्वमस्मा भिर्मनसस्तुङ्तश्रम 
तथापि न मनःशुद्धं विषसंस्कारवासितम्‌ । मनः शुद्विम्विना ज्ञानञ्जायते न कथः्चन 
ज्ञानस्विना न सिद्ध्येत जनः कल्पशतैरपि । 
तस्मान्मोक्षकथा दूरे स्थितेति प्रतिभाति नः ॥१%॥ 
एक एव शारण्यस्त्व शरणागतवत्सल ! ॥ १६ ॥ 
श्रीकपिळ उवाच 
साघु एृष्टम्महासिद्धाः सिद्धिः सत्यं सुदूरतः । | 
` तथापि यन्नो न त्याञ्यो नरेमोक्षेच्छुभिः सदा ॥ १७॥ ` 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुढुजेया । तच्छून्येविषयान्सर्वानीक्षेतेश्वरमाश्नितः | 








त्रह्मण: साक्षात्कारः कृते सत्ययुरोऽपि दुःखं दुःसाध्यः किम्पुनः कढौ वक्तव्य 
मित्यथः ॥६। जीणस्पुरातनं तत्फल्म्मोक्षरूपम्फळमित्यत्वयः, जना: प्राप्नुयुरित्य- 
न्वयः ॥७॥ तत्र भवद्धिज्ञानस्विना मोक्षसाधनम्परष्टं तत्त नैव सम्भवति । “ज्ञानाः 
देव हि कल्यम्‌” इतिशुतेः। ततो ज्ञानस्यैचसाधनम्वक्ष्यामीत्याहृसूत उवाच अ्ृण्व्त्विति 
८-६-7१०---११--१२---१३ ॥ विषसंस्कारेति विषम्विसदृशो मारकः संसारस्तस्य | 
संस्कारेण वासितं युक्तम्‌ ॥ १४-१ ५ १६॥ साध प्रष्टमिति ॥ १७॥ यक्नमेवाह | 
विषयेति विषयानीश्वररूपेणेक्षेतेत्यन्वयः । यद्वा, रागेण विषयान्‌ शीघ्रम्पश्यति तथा 
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देष्टचित्तानां न सतिन हि जीवनम । शोकसन ठी 
विषयेदेष्ट ससा विदया स जीव कना र शनेः शनेः ॥ 

कासाद्यः शतशो यत्र देहे तिष्ठन्ति नित्यम्प्रभवश्चसिद्धाः | । 

क तत्र वेराग्यविवेकधर्ममो लेषु चिन्ता सहजेषु कृत्रिमा ॥२१॥ 

मोक्षस्य बीजम्परमस्ति चेक॑ प्रियः परेशो भगवान्‌ कथच्चित्‌ | ` 

हरिः प्रियःस्याद्यदि वा हरो हि तथा यथा विषया मोक्षरूपा: । ।२२॥ 

अङत्रिमा प्रीतिरुदेति सर्वदा कामेषु कामा रिसुरा रिवर्जिताः। 

शास्त्रेगुरूपासनतो न ढुव्घेस्तदुक्तधर्माचरणेनंराणाम्‌ ॥ २३ ।। 

हरो हरे वा परमात्मनिगुंणो(णे) गुरौ रतिः स्याद्धि तदा कदाचित्‌ । 

तेषु शास्त्रेष्वपि नो कदाचिद्विनिश्चिता बुद्धिरधर्मवर्तिनाम ॥२४। 

— Sms eS 


नेक्षेत किन्तु शानेः । तथा च रागपूरवकविषयसेवनाभावे तट्ठासनानुद्याद्विषयरूपमायाया 
जयो भवतीत्यर्थः। विषयसेवनाभावे चित्तस्व्याकुळं स्या दिति चेत्तत्रा55ह ईश्वरमाश्रित 
इति प्रणबजपध्यानसमाधिभिरीश्वरस्याऽऽभ्रयणेन व्याकुलीभावो न स्या दित्यर्थः । 
तथा च गीतासु “मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतान्तरन्ति ते” इति ॥१८॥ न तृप्िनँ हि 
मरणम्भवति नाऽपि सुखेन जीवनम्मवति किन्तु शोकेनेवेत्यर्थः । जनकान्विषयानिति 
' रेष: ॥१६॥। सहसा त्यागो दैत्यं स्यादतः शनेः शनैरित्युक्तमित्याह सहसेति ॥ २०॥ 
शमाद्सिङ्भावे किमपि सत्कमन भवति ततस्ते त्याज्या इत्याह कामादय इति । 
प्रभव: समर्थाः पुष्टा इत्यर्थः । सिद्धा इति सम्बोधनम्‌॥ असहजेषु साधनम्विना 
भखभावभूतेषु वेराग्यादिषु कत्रिमाऽपि चिन्ता क नेवाऽलीत्यर्थः ॥ २१॥ मोक्षस्य 
बीजमिति मोक्षस्य मोक्षसाधनज्ञानस्येत्यथः । यथा विषया मोक्षरूपाः सुखरूपाः 

भवन्ति तथा यदि हरो हरिर्वा यदि प्रियः स्यात्तन्मोक्षस्य बीजमित्यर्थः ॥२२ 
येतु कामारिः शिवो सुरारिविंष्णुस्ताभ्यां वजितास्तेषामङ्गत्रिमा प्रीतिः कामेषुदेति 
ह तु ह्रिहरभक्तानामित्यर्थः । ईश्वरभक्तेरुपायमाह शास्त्रेरिति । विषयेषु न लुब्धे- 
म; । तदुक्ता: शाख्रगुरूक्ता ये धर्मासदाचरणे: । हरो हरे वेत्युत्तरेणाउस्वयः॥२३ 





; 
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कलौ भवेधमविवर्मिते नृणां कुतः पुनः श्रवणं नास्ति येषाम्‌ ॥२%| 
सिद्धाः! श्र्णुत भद्र्म्वः सारात्सारम्वदाम्यहम्‌। नारदाय पुरा प्रोक्तं नरनारायणेन हि 
न हि तत्पापजीवानां हृदये परितिष्ठति । तस्मान्महत्सु वक्तव्यं गुरुदेवेषु नित्यशः| | 
कदाचिन्नारदः प्राप्तो नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणस्सद्वात्सानँ पप्रच्छ जगतो हितम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगवन्ऽच्द्रोतुमिच्छामि नुणामाइु शुभप्रदम्‌ । 
चद्‌ किश्चिद्विचित्राथ येन शुद्धिः परः भवेत्‌ ॥२६॥। 
रागढ्वेषेः पीड्यमानाः कामक्रोधैः सुदारुणैः । शोकमो दैः सुदुष्पारेलोभासन्तोषदिपगः 
अहम्ममाभिमानोत्येनानाविषयपन्नगे?। भक्ष्यमाणा महान्तोऽपि दृष्टा विषयढोड्पाः 
 जशास्त्रंन गुरुदेवो न सत्सङ्गो न धीरता | 
गुणा ये शुद्धबर्णानामपि पण्डितमानिनाम्‌ ॥ ३२॥ | 
सवेवणाश्रमाणां ये धर्मास्तेषां न पाळनम्‌। दृश्यते किञ्चिद्पि च जीवानां कथमुदुपति 
कालावयवदोषेसतु ग्रस्यमानाः कथम्प्रजाः । भोगमोक्षा दिपात्रं स्युर्विवादबहुळाःसदा 
` कथयस्व महाविष्णो | गुरो । गुरुतरां कथाम्‌ ॥ ३५॥ 
नारायण उबाच 
णु नारद्‌ | सर्वेषां मोक्षोपायं सुदुलभम्‌ । 
वक्ष्यामि गोप्यमपि ते त्वम्मे शिष्यो जगद्वितः।३६॥ 
बाराणासीति विख्याता नगरी सुगरीयसी । मया हरेण हरिणा ब्‌ 


आदित्येन गणेशेन भवान्या झुनिभिः सुरे: । यक्षैः किम्पुरुषैन गैर्गन्धवरपि चोर 
सिद्धचारणगज्ञादितीर्थयज्ञादिभिः सदा । | 
सदा सेवितेयं सदेशानेः परमानन्दकाङ्क्षिभिः ॥ ३६। _ 
९ हरो हरे वत्यधम्पूर्वान्वयि । श्रुतेषु शास्त्रेष्विति ते वाक्यमुत्तरान्वयि । रसी 
सवथेश्वरभक्तिरतिदुळभा तहि जुनानां का गतिरितिचेत्तदुपायदर्शनाथ न| 
नारायणसस्वाद्म्वक्ष्यामीत्याह सिद्धाइति। गुरुरेबदेवो येषान्ते ष्वित्यर्थः ॥९५ «| 
२६-३०-३१-३२--३३-— ३४-३५-३६ ॥ ञ््णु नारदेति ॥ ३७-२६ | 








ब््यायः ] काशीमहत्त्वव्णनम्‌ ६५ 
मुक्तिदानामपि सुने | महाप्रीतिकरी मता । 
आनन्द्वन मित्येव नामाऽस्याः प्रथित म्म्रियम्‌ ॥४०॥ 


| नारायणावाससिति रुद्रावासमिति स्फुटम्‌ | ब्रह्मावासमिति प्राहुत्र ह विद्याविशारदा: 
शृणु तत्रत्यसाहात्म्यं किच्चिद्वक्ष्यासि तेऽनघ |। यत्रस्थितानां जन्तूनां साधनानि पदे पदे 


भवन्ति हढुबुद्धीनां निष्पापानां न संशय: ॥४३॥ 

अहो लोकः शोके पतति हि वृथा साधनशते; 

परिक्रान्तो काशीं परिहरति देवोपहतघीः । 

. विना क्लेशेयस्यां विविधवृषसारम्वृषर्पात ._ 

लभन्ते यन्नत्याः (नत्वा) पशुपतिशिव॑ शाखशरणा: ॥ ४४॥ 
काश्यां स्थित्वा प्रातरेवाऽत्र दुण्डि माम्मां विश्वेशन्दण्डपाणि रविस्वा । 
सर्वान्नत्वा काशिसंस्थांस्तु नित्यं ततः कुर्या न्नित्यनेमित्तिकानि ॥४५॥ 
काश्यां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्तिः काश्यां खवित्तष्वपि सुप्रवृत्तिः । 
काश्यां कुढुम्बेष्वपि यत्स्वबुद्धिदेहे यहं यस्य न तस्य शुद्धि: ॥ ४६॥ 
भोगेन मोक्षस्य सुखं कदाचिन्मोक्षे न भोगस्तु यतो न नित्यः । 
सुभोगमोक्षप्रदा काशिकेय न यस्य सौख्याय सुखं न तस्य ॥ ४७॥ 





आनन्द दातृत्वा दानन्द्रूपत्वाद्वाऽऽनन्दवनन्नारायणवासस्थानस्वान्नारा- 
यणावासमिंति। एवं रुद्रावासमित्यादीन्यस्याः काश्यां भगवत्या नामानि | इय 
म्परा शक्तिर्भगबती सबं देवैमोक्षार्थ से वितेस्यर्थः ॥४०--४४॥ कारां स्मृरवा जनाना- 
क्रोशति अहोळोक इति वृषपति धर्मपतिम्‌॥ ४६-४६॥ नित्यवृत्तिविषयसेवनाथ 
नित्यस्वर्चनम्‌। सुप्रवृत्तिः सम्यगभिनिवेशेन व्यवहारकरणम्‌ खबुद्धिः खकीयत्वबुद्धिः 
ऽदस्बु द्विरहङ्कारस्तादात्म्यं यस्य तस्य कदापि शुद्धिन भवति । तत एतानित्य- 
जेदित्यर्थ: || ४७ ॥ भोगेनेति भोगे क्रियमाणे मोक्षस्य सुखं कदापि न भवति 
वथा मोक्षे सति भोगो न भवति यतो भोगो न नित्यः यदि नित्यः स्यात्त मोक्षेऽपि 


विद्येत न तु तथाऽस्ति विरुद्धत्वात्‌ काश्यान्तूभयमस्तीत्याह सुभोगमोक्षेति । जीबतो 


‘९६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [पप 


जितेन्द्रियत्वं सुतपो यत्र चोक्तं ऋतो स्वभार्यांगमनम्त्रहमचर्यम्‌ । 
यथाकथख्चिन्मम नामकीतेना द्विसुच्यते सर्वदुः मनुष्यः ॥ ४८॥ 

शिवं शिवां प्रत्यहमचेयन्नरस्तथा गणेशान्ध्ृतसच्छिवत्रतः । 

बर्तेत यः काशिकायां सदा जनो न तस्य दुखं न च विज्नपूरः ॥ ४६॥ 
न शक्यते तिष्ययुगे तु कतु' तपोब्रतं योगसमाधियज्ञाः। 

तस्मात्काश्यां सम्बसेच्छान्नयुक्तया यथा न कामादिगणः पराभवेत्‌ ॥|० 


नारद्‌ उवाच 
° त्ति कामा दिसञ्चय 
नारायण | गुरो | मह्य कथयस्व महामुने | । का शाख्नयुक्तिभेगवन्यया : 
श्रीनारायण उवाच 


श्रणु नारद्‌ ! वक्ष्यामि शास्त्रयुक्ति सुदुर्लभाम्‌ । यामाश्रित्य तरेदूदुर्गमेतद्विषयसड्डदे॥ 
रोगम्रस्ता निरोगा वे इश्यन्ते विविधा जनाः। संसाररोगसुग्रप्ताः सदेवासुरमानवाः 
न विना काशिकां केचिद्रोगाः सम्भवन्त्युत ॥ ५४ ॥ 
सहस्रकार्याणि विहाय काश्यां काशीगुणान्संस्रणुयाद्यथांवत्‌ । 
क्षेत्रस्वरूपम्प्रतिबुध्यते ये: श्रद्धारतिः पापनिवृत्तिरुद्धवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काशीकथासंश्रवणेन सम्यग्मन:शुद्धिर्जायते वे नराणाम्‌ । 
. स्थितिप्रकारम्परमम्वेत्ति सम्यकस्थित्वा यथावत्मविमुच्यते भयात्‌॥५६ 
काशीगुणांश्छुङ्करो वेत्ति सम्यक्‌ किञ्चिकिञ्चिद्षयो ज्ञाननिष्ठाः । 
ततोऽपि किञ्चिष्ठिचुधादयो ये विडुगणान्स्वलपतराह्नि केचित्‌ ॥ ७॥ 
भोगो मरणानन्तरम्मोक्षो यस्य सौख्यायनेस्यन्वयः ॥४८॥ काश्याम्वतनप्रकार 
माह ' जितेन्द्रियत्वमिति ॥ ४६--५०॥ ास्युक्तया वक्ष्यमाणया ॥ १०॥ | 
-शाखयुक्तम्पृच्छति नारद्‌ उवाच नारायणेति ॥ ५१--५३॥ यक्िखिद्रोग | 
' अस्ता औषधादिना5पि नीरोगा दृश्यन्ते संसाररोगस्य तु न काशी म्विनोषधमस्तीतिः | 
“भाव: ॥.५४॥ इत आरभ्य शास्नयुक्तिमाहाऽध्यायसमासिपर्यन्तं सहस्रकार्यागीि 
'येः श्रुतेगणेः ॥ ५५ ॥ खितिप्रकारस्वासप्रकारम्‌ ॥ ५६ ॥ किब्चित्किच्वितूर्वा | 






तेष्वेव कश्चिद्‌ हृढनिश्चयों भवेद्यः सस्वसेत्सर्वविषस्विह्ाय । 
विषम्प्रपीतं सकृदत्र मारकं गर्भप्रदा विषयाः पापरूपाः ॥ ५६ ॥ 
ते किम्ममानन्दवने प्रयुक्ताः सुखम्प्रयच्छन्ति सुदुर्भरा यतः । 
अतः कामः पापकर्मा वराकः कथं सुखायालमदीर्घसत्त्व: ॥ ६० ॥ 
क्रोधः पुनः क्रूरकर्मा कद॒य्यः सुखप्रद्‌ः कथमात्मन्यहन्ता । 
| . लोभोदेन्यन्नत्यजेत्का5पि लोके तृष्णा भार्या सङ्गतः साधु निन्द्यः ॥६१ 
तस्मादेतेविज्वरूपेन शंसेः संसेव्यन्ते काशिसौख्यप्रदानैः। | 
काश्याँ यदानन्दूमय महत्सुखं क्षुद्र कथं कामयेत्काशिवासी ॥ ६२॥ 
गङ्गां विहायाशुचिगर्तपापो धिकघिक्कृत: साधुजनेमहात्मा । 
भवत्यवश्यं सुकृतेविह्दीनो सृतः स चेत्काशिकायां पिशाच: ॥६३॥ 
| ` _. कामादीनां सेवया शाख्रमङ्ग: सच्छास्राणां सेवयानन्द्सन्द्यः। ` 
तस्मान्मयोक्तं श्रवणं पुरस्तात्पुरस्कृतं साधयेन्मोक्षमागम्‌॥ ६४॥ 
| ये वसन्ति सततम्ममाऽऽछ्ये शुद्भमाबनिरतास्तपोमयाः । 
| 





त्रपरूपममळं हि काशिका चाऽशयेत्सुखकरं न चान्यथा ॥ ६५॥ ` 





पेक्षयान्नूनम्‌ ॥ ५८॥ सर्वविषं सर्वेषां मारकम्विषम्विषयरूपं सकृदेव भारकम्विष- 


भवति विषयास्तु गर्भदानेन जन्मदानेन पुनः पुनर्मारका इत्यर्थः ॥ ५६ ६०॥ 
क्रोधायभावो द्वितीया शाल्नयुक्तिः कथमिति लोभदैन्यादिकं यो न त्यजेदथ 
दृष्णारूपभार्यायां यः संगत आसक्त एताइशो यः साधुचिन्द्यस्तस्य क्रोघोऽहन्ता 
। चे कथं सुखप्रदः सुखाय स्यादित्यन्वयः ॥ ६१॥ तस्मादेतेरिति एतेः कामादिभिः 
` किन्नरूपेछोकाः काश्यां सौख्यप्रदानेः फले: संसेव्यन्ते मोह्मन्त इत्यन्वयः | महत्सुख- 
| मिति। अतो हेतोः काश्यां महत्सुखं यत्तद्धिखेति शषः क्षुद्रम्विषयसुखम्‌॥ ६२ 401. | 
| अनर ृष्टास्तमाह गङ्गा विहायेति महात्मा यथा तथेति शेषः ॥६३--६४॥ [ये- 
` दित्यर्थः । अश भोजने इत्यस्यरूपम्‌ ॥ ६९ ॥ 
७ 







काश्यादि महिमवर्णनम्‌ ह 


६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [षष्ठो 


कोटिजन्मङ्गतपुण्यभारश्चुत्‌ काशिकां समनुविश्य निर्मल: । 

जायते विगतभारजीवनः शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ ॥६६॥ 
एकेनं जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। अतः परं कः सुगमः उपायः साधनैविना 

' दृष्टा येदू रतः काशी ते पुण्याः पापशत्रवः । 
स्पृष्टा यैस्तेऽपि च ततः श्रेष्ठा मोक्षैकभाजनम्‌॥। ६८ ॥ ` 

एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसम्भारसन्ततिः। तेषाम्म्रबर्धते नित्यं माससम्वत्सरक्रमैः | 
उत्तरोत्तरमायाति वृद्धि धर्मेयेथाकृतेः । मनो यत्र निषिक्तं हि रतिस्तत्र करोति हि॥७५ 
मनसाऽऽछु विचार्याशु सारं सारगसम्मतः। महासारतरां काशीं न त्यजेत्सारकामुक: 
अतो मनः काशिकायां ल्ममम्मोक्षम्परदर्शयेत्‌ । अन्यत्र ठग्न सुदु दुःखमूळं प्रदर्शयेत्‌ 
शास्नयुक्तिरियम्प्रोक्ता सुमुक्षणां सुखप्रदा । न शाखपरदृष्टीनां ज्ञानम्भवति शाश्वतम्‌ 
गुरुशाख्जपरो मागः साध्यः साधकपुङ्गवेः। अशास्रपरघुद्वीनां नविचारः कथअनः 








परशान्तिमोक्षस्तस्य भाजनं पात्रं या शान्तिस्ताम्प्राप्य जायते इत्यन्वयः | 
७० || सारगाः सारगामिनस्तत्सम्मत इत्यर्थः ॥ ७१--७२॥ 





९६ 


एतदपेक्षयाञ्न्यो मोक्षसाधकज्ञानसाधकः सुलभ उपायः को5स्ति नैवास्तीत्यर्थ इति 


नारद्स्प्रति नारायणोक्तिः शाञ्जयुक्तिसुपसंहरति। शाख्रयुक्तिरियमिति. ॥ ७३ ॥ 


कथासारांशमाह गुरुशास्त्रेति। अत्र षष्ठाध्याये सूतर्षिसस्वादस्तदन्तर्गतः कपिलं 
सिद्धसम्वादस्तदन्वगंतो नारायणनारदसम्वादस्तस्मिन्सम्वादे मोक्षस्य ` मूल | 
यज्ज्ञानं तस्य साधनानि शमद्मादियमनियमायटष्टाज्नयोग सहितेश्वरप्रणिधानान्तानि | 


श्रुती विहितानि तानि च सत्ययुगादिष्वपि कैश्चिदेव कर्तु' शाक्यन्ते न सवैः कृतान्यपि 


च कस्यचिरिसिद्विम्प्रयच्छन्ति न तु सर्वस्येति ज्ञानस्यात्यन्तन्दौळभ्यं प्रसाध्यतान्येवं | 


साधनानि काश्यां यस्किश्चित्क्ृतान्यपि शीघ्रमवश्यमेव पराशक्तेः काश्या; प्रभावाः 


द्विश्वनाथोपदेशेन ज्ञानफछं प्रयच्छन्ति ततोऽनायासेन मोक्षो भवति तस्मादवश्यं | 


. स्पराशक्तिः काशी सदाचारसम्पन्नैराराष्यत्युक्तमिति बोध्यम्‌॥ ७४।॥ ` 


NR eh क a aR 2 काका कमर म न बाक RR 








क्ष्याय: 1 काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६६ 
इति सम्यक्‌ समाख्यातं मयाऽऽ झुभद्म्सुने | | 
अत्र निश्चयवान्‌ भूया न्निश्चयः फलदायकः || ७१ || 
कपिल उवाच 
इति नारायणमुखाच्छ्र त्वा कमळजोद्भव । 
रणयन्महतीं गायन्‌ जगाम किल काशिकाम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 


इति श्रीब्रह्मवेवत्त काशीरहस्ये षष्ठोउ्ध्याय: ॥ ६ ॥ 








इति श्रीसत्परमहंसपरिब्राजकाचायंश्रीशिवानन्दसरसतीपूज्यपादशिष्येण 
'नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याड्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
षष्ठो$्याय: ॥ ६ ॥ 





अथ सप्तमो5ध्यायः 


काश्यां छृतःनां पापानांम्सोक्षोपायः 


कपिल उवाच 
एवं सिद्धाः काशिकायां वसेद्यः सर्वेधमेः संयुतः सोऽतिबन्धः | 
तस्माद्धमांः सततं सिद्धभूमौ संसेव्याः स्युः पातकन्नाल्पमत्र ॥ १ ॥ 
. ये ये धर्मा मानवेः सम्प्रयुक्ष्ताः काश्यां ते तान्मोक्षसिद्धि नयन्ति । ` 
तस्मात्सिद्वाः साधयेदास्मकार्य सद्भिः शास्रश्रद्धयां त्यागयोगेः || २॥ 
काश्यां कृतानां पापानां पुण्यानाऽ्च समृद्धयः । भवन्ति सततन्नूनं सु ्षेत्रेषूपबीजवत्‌ 
सिद्वा ऊचुः 
देवदेधारविन्दाक्ष | सांख्ययोगप्रवर्तक ! । कथम्मुच्येत मनुजः काश्यामेव कृतेरघैः ॥४ 
मोक्षमाप्नोति च कथं कथम्वा जीवने सुखम्‌ । 
आनन्द्कानने ह्यस्मिन्कथमानन्दभाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथाऽञ्र सप्तमाध्याये काशीवासिनाम्प्रायश्चित्तम्बक्तुकामः नारायणनारदससम्बादं 
समाप्य स्वयमेव कपिछ आह । 
कपिळ उवाच । खं सिद्धा इति | पातकमितिं न्यूनाधिकधर्मनन्यम्‌॥ १॥ 


काश्यां कृतानास्थुण्यानां यथाऽऽनन्त्यन्तथा पापानामपि भवति तस्मात्काऱ्यास्पापः 
न्नकतेव्य मित्याह काश्यां कृतानामिति । ३ ॥ प्रश्नबीजमुपळभ्य सिद्धा ऊचुः देवः | 


देवेति। कृतेरधे रिति सत्कर्म निरतस्याऽपि पापसम्भवादत एव ब्रृहदारण्यके “दया हवे 


प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च? इति म्रन्थेनाऽयसेवाऽथो दशित इति भाव: ॥४॥ तथा ; 
च कृते पापे तस्याऽऽनन्स्यसम्भवात्कथं मोक्षो भविष्यतीत्याह मोक्षमाप्नोतीति॥१। _ | 


| 
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ज्यायः] तत्र प्रकरणे शिवाशिवयोः सम्वादवर्णनम्‌ | १०१ 


श्रीकपिल उवाच 
इदमेव पुरा पष्टः पावत्या भगवान्भवः । पापनाशं घमवृद्धिमविलम्बेन मोचनम्‌ ॥६॥ 
भवान्युवाच 
दीनानाथेकरारण ! देवदेव] द्यानिधे।। पाहि ढोकान्भवादस्मात्सुक्तै पापप्रणाशकः 
आगत्य शीघ्र ये प्राप्ताः काशीं तीर्णा क्षणेन ते । 
ये तु स्थित्वा सुङ्कतिनस्तेऽपि शीघ्र' परङ्गताः ॥ ८ ॥ 
पापं कृत्वा सता ये च तेषाम्मुक्ति कथस्भवेतू । कृपया वद देवेश ! प्रायश्चित्तमशेषत 
श्रीमहादेव उवाच CS 
श्वृणु पाति | वक्ष्यामि यद्गोप्यम्मम सवतः | 
पुण्यवद्भिः पापवद्भिः कतेव्यं काशिवासिभिः ॥१०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शरीरभाक्‌। कुवन्नपि महापुण्यं पाप॑ संस्कारतश्चरेत्‌ 
देहः खकायक्कुरुते इन्द्रियाणि स्वकर्मसु । प्रवर्तत्ते वळादेव मनः केन निवार्यते ॥ १२।। 
प्रायश्चित्तत्रयं सूक्ष्ममनुभूत॑ महात्मभिः । 
ब्रह्महत्यादिपापानामन्यपापकृतान्नु किम्‌॥ १३ ॥ 
काश्यामपि वसेज्जन्तुर्यदि पापकदत्र हि हा । प्रायश्चित्तत्रयं कृत्वा सद्यो मुच्येत वर्धनात्‌ 
व्युवाच 


आश्चयंमेतद्वगवंस्त्वया निगद्तिम्प्रभो | । वाराणस्यां कृतैः पापमुच्यते यन्नरः सक्कत्‌ | 
$पया तत्त्रयं त्र हि कलावपि हि निष्कृतिः। कलो कळुषचित्तानां क धमः क परम्पदम्‌ 
क. | पययाकयवयळळळाजाजया आवाजाच्या यना पर यायाम यायाखवजळसकसयर आम्या 


अन्नाथ कपिलो. महादेव पांवेतीसम्वादमुत्थापपति कपिल उवाच । 


` इंदमेवेति ॥६--७॥ आगत्येति अत्रा5आमनाव्यहितोत्तरमेव ये काशीं सचिदानन्द- 


देह त्यक्तवा प्राप्तास्ते तु तीर्णा भुक्ता इत्यर्थः। सुकृतिनः पापणस्धरहिता: ॥ 


..८ए११॥ सनः केनेति बलात्कारेण देहेन्द्रियनिग्रहे कृतेऽपि मनोसिम्रहोःनेव 


सम्भवति तथा च सानसिकम्पापं सबस्यापि भवतीति भावः ॥१ये #त्ह्महस्यादि 
पाप येषान्तेषा मित्यर्थः ।। १३-१६ ॥ 





१०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ .[सप्तमो 


श्रीभगवांनुवाच 
णु छोकहिते देवि | छोकानामुद्धृतिस्पराम्‌ । 
प्रायश्चित्तत्रयम्वच्मि काश्येनः सन्दिधिक्षताम्‌ ॥ १७॥ 
वापीङूपतड़ागादिजीणोंद्वारक्तान्ट्णाम्‌ । | 
प्रभवेन्न महत्पापं काश्यासपि कृतं हि यत्‌ ॥ १८॥ 
आपोनारा इतिप्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । अयनन्तस्य ताः पूर्व तेन नारायण: सृतः | 
तेनेश्वरेण हरिणा कृतम्पापप्रणाशानम्‌ । यत्र यत्र जल काश्यासुद्धरेत्सुङ्कती नरः ॥२० 
तत्र तत्र सुदायुक्ताः पितरः पयुपासते । काश्यां रुद्रमयाः सर्वे जन्तवः श्रुतिनोदिताः | 
ते पिबन्ति जळं यत्र तडागादौ टृषारदिताः। तसुण्यं न मया वक्तुं शक्यम्वर्षशबैरपि 
आसीद्धमंपथो नाम वणिक्कश्चितसुधा ्मिकः । 
ै कुटस्तम्भस्य' वायव्ये तेन खातः प्रखानितः ॥ २३ || 
तत्र गावो मनुष्याश्च पिबन्त्यम्भस्ट॒षार्दिता: । अत्यहं तस्य सुझत॑ वर्षते चन्द्रमा यथा. 
सूक्ष्मधर्मो मनुष्याणां ढुर्लभों विषयात्मनाम्‌ । काढेन महता तत्र दुभिक्षकरपीडित:॥ 
दरिद्रतामवापोच्चेत्र हणंङृदभूत्ततः। 
ब्राह्मणी न धृतः काऽपि खघनार्थऋणी वणिक || २६॥ ` 
मद्धनं देहि दुष्टेति परिक्षिप्तः पुनः पुनः । ब्राह्मणेन वणिक्‌ धर्मपथो देन्यमुपागतः ॥ 
इदानीं न घनङ्किस्चिदस्ति ब्राह्मणसत्तम | ॥ २८ || 
ब्राह्मण उवाच , | 
शतत्रयपरीमाणं निष्कानां हेम देहि तत्‌ । . 
नोचेत्तडागो मन्नाम्ना प्रथितिं यात्वतः परम्‌ ।। २६ ॥ 


छ जत जती कार क जये सेला जा खणुछोकेति । काशीसम्भवमेनः पापं दग्धुमिच्छताम्‌ ॥ १७॥ कृत जळ > 
मितिशेषः ॥ १८--१६ ॥ अतो हेतोर्यत्रयत्रेति ॥ २०--२५॥ आ 
5 नहम्णेति ब्राह्मणस्य णं ग्रहीतवानित्यर्थ: ॥ २६--२८ ॥ निष्कानामिति " 








| ज्यायः ] न्रा्मणधर्मपथयोः सम्बाद्वर्णनम्‌ १०३ 
तत्कारितो बहुघनेगंस्भीरो निर्मछोद्कः। विमुक्तो भव दत्वा5 यु तडागं छोकसन्निधौ 
घमपथ उवाच 
अवश्यम्मोचयतु मास्रणाच्छीव्रम्भवान्प्रमो । श्रृणयुक्ताम्रियन्ते चेत्पच्यन्ते नरकार्णचे ॥ 
जनाश्वौरजनस्यापि गृहीत्वा धनमत्र तु । पच्यन्ते नरके घोरे ऋणयुक्ता नराधमाः ॥ 
किम्पुनब्राह्मस्याणुमात्र हृत्वा सृतो हि य: | ब्राह्मणा यद्वद्ष्यन्ति तत्कर्ताऽस्मि न संशय 
| स तु वाधुषिको गरवा मेळयित्वा द्विजान्बहून्‌। 
आनयामास देवेशि | यत्र धर्मपथो वणिक ॥ ३४॥ 
द्विज: पृष्टो वणिग्बिप्री कथ्यताह्वानकारणम्‌। यदर्थेस्बयमाहूतास्तच्छू त्वोपदिशामहे ॥ 
धर्मपथ उवाच ` 
नरके परिपच्यन्ते ऋणयुक्ता नराधमाः। अहं ्ृणी ब्राहमणस्य ददेमनिष्कशातत्रयम्‌ |! 
| गृहीतं व्यवहाराथ दवान्नष्टं शानेः शनेः। असो विनिमयेना55ञु सुवर्णस्य तडागजम्‌ 
सुकृत यद्भवत्येव विचायेदं यथोच्यताम्‌ । 
यथाकथच्चिन्सुक्तः स्यान्तथा शीघ्रम्विधीयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 





“निष्कमस्त्री साष्टहेमशते दीनावकषंयो” इति मेदिनीकोशस्तथा “वराटकानां 
दशकद्वयं यत्साकाकिणीताश्च पणश्रतस्र: । ते षोडशद्रम्म इद्दावगम्यो द्रम्मेस्तथा 
षोडशभिस्तु निष्कः? इति, तथा च तादृश निष्कस्य यच्छतत्रयं तत्परिमाणं यस्य हेमन 
' सन्मे त्वया गृहीतन्देहीत्यर्थः ॥ २६ 11 तव देयं स्वल्पं तडारमोल्यम्बहु तथा च 
तडागः कथम्मयादेयोऽतः पुण्यमेव देय मितिचेत्कियसुण्यन्देय मित्यत्राऽ्थे यद्न्राह्मणा 
. वेद्ष्यन्ति तत्करिष्यामीत्याह ब्राह्मणायद्वदिष्यन्तीति॥ ३३ ॥ वार्धुषिको बृद्ध्या 
भरति स ब्राह्मणः ॥ ३४--३६॥ असौ विनिमयेनेति। असो ब्राह्मणो यत्प- 

सुचर्णम्भवति तरेय विनिमयेन यसुण्यम्भवति तदस्मात्तडागाद्याचते 
अतस्तंडाराजं सुकृतं कतिदिनैः पूर्णम्भवति तदिंदम्विचार्योच्यता मित्यर्थः ॥ 
२७--३८ |] 
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१०४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सक्षम 
| ब्राह्मणा ऊचुः “त 
साधूक्तं धमेपथ ! ते सृणभीत्या मद्दामते ! । सुविचारितमस्मा सिर्वक्तव्यं सुदं खढ्‌॥ 
अस्मानाहूय यो धृष्टो न श्रोष्यति वचो हितम्‌ । 
शिरस्तस्य विदीणं स्यात्पतिष्यति न संशयः ।। ४०॥ 
ब्राह्मण उवाच 
ब्राह्मणानाम्वचो ग्राह्मम्मया सर्वात्मना हितम्‌ । 
अत्र प्रमाणम्भगवान्विश्वेशः पार्वतीपतिः | ॥४१॥ 
धर्मपथं उवाच 
यदूभूमिदेवर्वक्तव्यं तन्मया ग्राह्यमेव हि । अत्र प्रमाणम्भगवान्विशवेशाः पार्वतीपतिः। 
विप्रा ऊचुः | 
आनयन्तु मनुष्या ये समर्था महतीं शिळाम्‌ । 
इति श्रुत्वा सुवळिभिवेणिक धर्मपथः क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
आनयामास विपुळां दष्ट्वोचुर्त्राह्मणास्तु तम्‌ । 
निक्षिप्यतास्तडागेऽत्र निममाऽस्तु क्षृणावधि॥ ४४॥ “ 
यावन्मनुष्येः पञ्ुभिः पक्षिभिश्चापि तज्जलम्‌ । पीतन्तद्धनपर्याप्तमुन्मज्जतु ततस्त्वियम्‌ 
क इत्युक्तवा सा शिळा विप्रैः पातिता तज्जले शुभे । ` - 
चक्रू: शिवकथास्पुण्यां काशिवासिजनेव ताः ॥ ४६॥ 
क्षणान्तरे गौस्तृषिता सबरसा समुपागता । 
तया पीतञ्जढन्तप्ता साऽभवच्छुणु पार्वति !॥ ४७॥। 
सा शिला कऋषिमुख्यानां प्रभावात्‌ जलमध्यतः | ` ` 
` ` जळोपर्यभवच्छीघ्रम्पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
सावूक्तमिति ॥ ३६॥ राहमसतभनद्ा्यकरिञ्यामोसपरसयङ हि अवग | 
मिति॥ ४१॥ विपुछां शिढासितिशेषः ।। ४४ । । विपुलाशिला क्रूणपरिहारा : 
वधि पुरोवतिनि जळे निमग्नास्तु मनुष्यादिभिर्जळे पीते तत्युण्येन क्रुणपरिहारे | 





® 


1420203. MCR 
कयाय: ] काश्यां घमकाय सम्पादनमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०४ 


यथातुम्बी फठन्तुच्छ गच्छतीतस्ततस्तत:। तथा ढघुतरा जाता पश्य घमैस्य गौरवम्‌॥ 
. सवेलोकास्तुतदृद्ष्टवा शशंसुमु निपुङ्गवान्‌। 
अपूव दशितम्पुण्यं मुनिभिः सुमहात्मभिः ॥ ९०॥ 
अहो ! न दृष्टमस्माभिः कदाचिन्मंहदट्भतम्‌ | 
पुण्य सूक्ष्म न जानन्ति सव॑लोकाः कथच्चन || ५१॥ 
| . महादेव उवाच 
काश्यां किख्िळं येस्तु सम्पादितमनामयम्‌ । 
न तेषाम्पापछेशोऽपि काश्यामपि कृतेः प्रिये | ॥ ५२॥ 
परन्तु-साबधानेहि कतंव्यः सुजलाशयः। अपराधो न भवति मह्दापापङ्कद्त्र यः ॥ 
| देव्युवाच 
जळाशाये कृते देव | कारिते वा महात्ममिः। कोऽपराधो भवेदत्र तन्ममाचष्ष्व शङ्कर । 
| श्रीमहादेव उवाच | 
काश्यां तिळे तिळे ढिङ्ग' काइ्यां.तीर्थम्पदे पदे । 
खननं काशिभूमेस्तु दुर्घटम्भाति पावति ॥ ४५ ॥ , ` 
जीणोद्धार च ये कुर्यनिःसन्देहा महाधियः। स्वयं कृतं यदू वाप्या दितद्नन्तफमद्‌म्‌।। 
ततोऽप्यधिकंधर्मा दिजनकं जीर्णमुदूधृतम्‌ । न तत्र ढिङ्गपीडा स्यान्न तीर्थखननस्भवेत्‌ 
| 5 ` अतो जीणोद्घृतिः कार्या निरवद्या महाफला | . 
रीड 22 हु जीर्णोद्धारम्प्रकुवैन्ति- तेषाम्विश्वेश्वर: शिबः॥। ५८ ॥ 
.. काश्यां कृतानाम्पापानां मूळोद्धारं करोति दि॥ ६॥ ` . _ 
' ` ` यो बुद्विपूर्वम््रकसेति पापं न तस्य काश्यां मरणम्प्रसिध्यति |... _ . 
मृतोऽपि निर्वाणसुखन्न चाऽऽजुयाद्यत्तसिशाचत्वमवाप्ठुयाच्चरः ॥६०॥ 


९ अ. 


ENS 
जाते तत इयं 'शिळोन्ममञ्जस्वित्यर्थः ॥ ४४-५८ ॥ मूळोद्वारं करोतीति समूळ 
पापनाशंकरोतीत्यर्थः । ५६॥ इदं खबुद्धिपूर्वक्रतपातकानाम्प्रायभ्ित्त ये तु, 





१०६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्नमो 
देव्युवाच 
पिशाचत्वस्य मर्यादा त्र हि पापस्य चानघ !। यातनायाश्च यद्र,पं बुद्धिपूवेकृतस्थ च | 
् श्रीभगवानुवाच ० 
भवानि! भवभूतानां नृणान्निस्तारकारणम्‌। प्रष्ट एथक्‌ अ्रवक्ष्यासि भीतानामभयप्रद 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 
न विना श्रबणम्पुण्यं पापम्वा वेत्ति करन ॥ ६३ ॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च। सबलोकेएु वेदेघु विचारः श्रवणाद्गवेत्‌॥ 
श्रतिस्म्रतिपुराणेषु सवशास्त्रेषु पानि 
काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदूत्रह्म ग्राप्यतेऽत्र हि ॥ ६४ ॥ 
तस्मास्काशीशुणान्सर्वे तत्र तत्र वदन्ति हि । 
श्रस्वाऽपि पापनिरतास्तान्‌ हुन्यात्काळभेरवः ॥ ६६ ॥ 
सततं निदेयो भूत्वा यावत्पापं समाप्यते | मद्दापातकसंयुक्ता खिशदब्दसहस्रकम्‌ | 
प्रत्येकस्प्राप्नुवन्त्येव यातनां. काळभैरवीम्‌ ॥ 
` श्रुद्राणि पापानि तु सङ्ग्रहेण भवन्त्यवश्यन्तु महान्ति तानि। 
' यथा हिरण्यं कशयोपसड्चितं निष्कादि वृद्धिम्भजते भवानि !॥ ६६॥ 











बुद्धिकृतम्पातक कुवन्ति पश्चात्तापश्च न कुर्वन्ति तेषां नैतत्मायश्चित्त-का तहिं तेषाः | 
ज्ञतिरितिचेत्तत्रा55ह यो बुद्विपूवंमिति तस्य काश्यां मरणन्नेव सम्भवति। नतु बुदृध्या | 
सहापातककर्तारः काश्यां सृता अपि इश्यन्ते इति चेतप्राप्नुबन्तु मरणन्तज्ञत्यं फर | 
निर्वाणसुखं नेव भवतीत्याह सृतोऽपीति | तहि स क गच्छतीतिचेस्पिशाचत्वं गछ | 
तीत्याह यतः पिशाचत्वमिति ॥ ६०-६६ ॥ प्रत्येकमिति । प्रत्येकपातकस्य िंशदब्र | 
सहस्रक यातनेत्यथः । शिवरहस्ये सप्तमांशे तु प्रत्येकपातकस्य दा | 
यातनोक्ता || ६८॥ क्षुद्राणीति । इयं च या त्रिशदब्द्सहस्र॒क॑ यातना सा शुद्र 
` कानां भवतीति। ननु ळघुरुरुपातकानां कथं यातनासाम्य मि तिचेतत्राऽऽ यथा | 


ऽ्यायः ] काश्यां मन्दिर तड़ागानां जीणोद्वारे महत्युण्यवर्णनम॒ १०७ 


सव हि लछोकः कुरुते प्रवृत्तिस्भरवृत्तिभाजाद्वळु पातकं स्यात्‌ । 
अतः कियज्जीवितमाकळय्य निवृत्तिरज्ञीक्रियते मुमुक्षुमिः ॥ ७०॥ 
वाक्पादकस्मानसिकन्तथेव प्रवृत्तिमार्गे निरतस्य वश्यम्‌ (१)। 
भवत्थसो यद्यपि सावधानस्तथापि संस्कारबशादुपेति ॥ ७१ ॥ 
अतः अवृत्तिम्परिहाय सेव्या वाराणसी साघुजनेः सुखार्थिभिः । 
नो चेद्यथेष्टाचरणेन यत्फछं तद्गोगकाछे प्रकटीभविष्यति। ७२॥ 
छौकिक्यो यातनाः कश्चित्सोढ़ं शक्या न पार्वति ! | 
` किम्पुनः काळराजेन कृतास्तीव्राः सुदुःसहाः ॥ ७३॥ . 
नित्यं कृतानां श्रुद्राणां पापानान्नित्यकमेणाः। 
हिः: नाशाः सम्पाद्यते सद्भिगङ्गा्नानादिना नृभिः || ७४ ॥ 
त्रिशद्दर्षसहस्राणि त्रिशद्षषेशतानि च ।. पच्यते दुःखसंघोषेः काळराजेन सादरम्‌ ॥ 
१ अतः श्रुत्वा तडागादि जीणोद्धारस्प्रकल्पयेत्‌। 
कषेत्रे कृतानास्पापानां प्रायश्चित्तम्मतम्मम्‌॥। ७६ ॥ | 
. - असावधाना हि जना दुरात्मनः कुन्ति पापानि किमत्रचित्रम्‌ | . 

- पठन्ति जानन्ति बद्न्ति नित्यशाः सुपण्डितास्तेपि विषा भिमध्यगाः ॥७७ 
` - भवन्ति ठुःखास्यनुभूय पश्चात्तापेन पापेन च दह्यमानाः | | 
दिरण्यभिति कशयापाषाणेनोपसड्चितं परीक्षितं यद्विरण्यं तत्परीक्षानुसारेण यथा 
रव्यवृद्धि ळभते तथा मन्दतीव्रतीत्रतरयातनानामपि भेदोऽनुमातव्यो लघु 
गुरुपातकानुरोधेनेत्यर्थः ॥ ६६॥ कुरुते प्रवृत्तिमिति “नहि कञ्चिक्षणमपि जातु 
तिष्टस्यक्मेक्कत्‌” इति गीतान्यौयात्‌ ॥ ७० ॥ वश्यमवश्य मित्यर्थः ॥ ७१--७३ ॥ 
'ज्ञास्नानादिना नाशो नित्यं कृतानां क्षुद्राणामबुद्धिपूवैकाणा मित्यथे: । बुद्धिपूवेका- . 
णान्तु प्रायश्चित्तादिना नाश इतिभावः ॥७४॥ प्रायश्रित्ताकरणे आह त्रिशदर्षेति ॥ 
७५७६ ॥ विषसदशं दुःसहं यत्पापं स एवाभिस्तन्मध्यगास्तत्कतारो अवन्ती- 


३७ ना 





९८. . सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


आश्रित्य भूयो विषयेष्वेव बुद्धि कुवन्ति सत्यान्न तु काशिकायाम्‌ ।।७३॥ 
व्यवह्दारोऽपि तेस्त्यक्तः प्रसिद्धः सबंजन्तुषु । मृत्तिकापरिवर्तेन हिरण्यम्प्राप्यते न हि 
अहो | काश्या: कोतुकन्तु पश्य पार्वति | सर्वदा | 
हीस्वा नारकन्देह प्रद्‌ दात्यसृतम्वपुः | ८१ ॥ 
्रुत्वाऽध्यायमिमम्पुण्यं न दुःखेरसिभूयते । 
सखवासश्चं भवति काश्यां सवजनप्रियः ॥ ८२॥ 


इति श्री न्रह्मवेवत्त काशीरहस्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





त्युत्तरेणा$न्वयः ॥ ७७--७६॥ अतएव तेः सह साधुभिर्व्यवहारोऽपि त्यक्त 
इत्यस्वयः मृत्तिकायाः परिवर्तेनेतस्ततः करणेन हिरण्यं न प्राप्यते तथा व्यवद्दारेण 
न मोक्षः सिद्धो भवतीत्यथः। ८०॥ काशीं स्तोति अहो काश्या इति नारकम्देहं | 
गृह्णाति अथासतन्देहस्त्रझ्रूपन्ददातीत्यहो काश्या: पराशक्तेः कौतुकमिति भावः॥ | 
८१--८९॥ 


_. इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसंरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
। सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





अथ अष्टमोऽध्यायः 
काश्यां घर्मेविरहितस्य प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ : 


श्रीदेव्युवाच 
देव ! देव | महादेव ! भक्तानामभयप्रद | । 
काशीवासः सुगहनः पापिनां धनलोभिनाम्‌॥ १॥ 
 बिषयासक्तमनसां न सुखाय कदाचन। सुखाय सर्वलोकानां परवृत्तिः प्रथिता खळ ॥२ 
विषय; परिपुष्टानां जीवानां नान्यथा भवेत्‌ | प्रायश्चि्तान्तरन्देव वद्ख यदि सन्यसे 





`अथ प्रायश्चित्तत्रयमध्ये एकं प्रायश्चित्त भरुत्वा द्वितीयम्प्रायक्रित्तै श्रोतुम्प्रच्छति 
_ श्रीदेव्युवाच देवदेवेति ॥ १॥ न सुखायेति अन्ते यातनासम्भवात्‌ सुखाय सांसा- 
रिकसुखाय॥। २॥ तथा चाऽवश्यं संसारे वत्तमानानां सदाचारिणामपि पातकः 
सपरिहायमेवेति द्वितीय्म्रायश्चित्तं द्रव्याभावेऽपि कत्त योग्यस्वदेत्याह प्रायः 
श्रि्तान्तरमिति। अत्र प्रायश्चित्तविषये किञ्चिदुच्यते इह स्मृत्याद्यविहितास्तद- 
निषिद्वाश्रधर्मा: केचिद्विधीयन्ते चिषिष्यन्ते च यथा विश्वेश्वरपूजनादयो गङ्गाया 
मस्नात्वा भोजनाद्यश्च, केचित्तु स्ट्रतितः साधारण्येन विदिता निषिद्वाश्च .पुनरपिं 
काऱ्यास्धीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा सत्यवचनाद्यो इ षादयश्च तत्राड्या तिक्रमे 
विशेषविहितमेवान्तगृ हयात्रादि प्रायश्चित्तं कामाकामसकृदसकृच्छत्तयश- 
क्याद्तारतम्येन वा विहितमविद्दित॑(?) यदकामानां कामात्तद्दिगुणं भवेदित्यादि- 
स्ट्त्युक्तरीत्या एक दविगुणादि ज्ञेयम्‌ उत्तरेषान्तु यदि तीथमात्रातिक्रमस्तदा विधि- 
१ निषेधयोः पुनः श्रवणबळाहेशाविशेषेण प्रत्यवायाधिक्यावगतेरैनसि गुरुणि गुरूणि 








११० सटीक काशीरहस्यम्‌  [षष्ठमो 
द प्रायश्चित्तविहीनस्य यातना जायते धुबम्‌। | 
बिभेमि दीनान्‌ मनुजान्‌ दृष्ट्वा शाख्पराङसुखान्‌ ॥|४। 
तानप्युद्धर देवेश | शठान्‌ स्वेच्छाप रिग्रहान्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच क 
साधु प्रष्टन्त्वया देवि ! क्षेत्रपापक्ृतान्नृणाम्‌ । 
निस्तारः स्याद्यथा मंक्षु प्रायश्चित्तेन येन हि ॥ ६ ॥ 





छघुनि ठघूनीति गौतमवचनात््रायश्चित्तगौरवेण भाव्यम्‌ तच्चेव॑ यदि तीर्थमात्र 
तद्विशेषम्वा प्रकृत्य किश्चिद्विशेषतो विहितम्प्रायश्चित्तं तदा तच्च स्मात्तंञ्चेति समुञ्चयः 
तत्रापि स्मात्तमादो पश्चा द्विशेषबिहितमागन्तूनामन्ते निवेश इति न्यायात्‌ । यत्र तु 
विशेषतो न श्रुतं तत्र स्मात्तमेव तीर्थतारतम्येन सपादं साद्धं द्विगुणस्वेत्यादि 
योज्यम्‌ । काश्यान्तु पुनविंधिनिषेधश्रवणात्तीर्थान्तरतोऽपि पातकगौरवावगमा- 
त्ततोऽपि प्रायश्चित्तगौरवम्‌। तच्चेत्थं कामाकामा दिभेदेन स्मातम्विशेषश्रतं चान्तगृ ह- 
_ यात्रादिपूववक्क्रमेण इयमप्येक्तडविगुणा दिससुञ्चितं कार्यमिति । . यत्तु सण्डपाछ्याते 
सङ्त्पश्चक्रोशयात्रामात्रेणानेकमहापातकनाराप्रतिपा दन्त दर्थवादमात्रमित्यङ्गीकाः 

'येम;. असङ्कल्पितया यात्रया असिसङ्गमादेव कृतया परिपू्णंतारहितयाऽल् | 
पापनाशस्याऽप्यसंभवात्‌ गुरुतरदुरितनाशेऽपि वेशेषिकस्यैच  शत्त्यतिशयं; 
कल्प्यतां शब्दप्रमाणकत्वान्नाऽस्ति शब्द्स्यातिभार इति न्यायादिति चेत्सत्यं कल्पत 
एव। अतएव तीर्थनिषेधास्काशीनिषेधाच्च या दुरिते गुरुता सा वेशेषिकेणैब नश्यति | 
न तु तत्राउपरम्प्रायश्रित्तस्भूय: प्रत्यवायानिवृत्तेः सवेत्राभ्युपगमात्‌ । सुरापाने तदा- 
घरातादिवक्किन्तु स्मातनिषेधकृतगोरवनिवतको न वेशेषिकस्यातिशय:, भूयोञ्त्प- | 
भावस्य विपरीतत्वात्‌ यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्कनादिति न्यायात्‌ | | 
उक्तबाधकाच्चेत्यळम्‌ तत्सिद्धं स्मृतिनिषिद्धस्य काश्यां पुननिषेघे तदनुष्ठाने स्माते- ‘| 
वेशेषिकयोः प्रायश्चित्तयोः समुच्चय इति ॥३--५ श्रीमद्दादेव उवाच साघुप्रष्टमितिई 








ऽ्यायः ] प्रायश्चित्त विषये शङ्कर जैगीषव्यो: सम्वादवर्णनम्‌ १११ 


प्रायश्चित विद्दीनानां यातना बहुदुःखदा । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ 
ज्ञैगीषव्यो सुनिश्रेष्ठस्तपस्वी सत्परायणः । तेन पृष्ोऽहमागत्य शिष्यार्थन्तद्दयाळूना 
सुत्वा मां वैदिक: सूक्ते: स्मार्त: पौराणिक: शुभे; । 
प्रसन्नस्मास्मुनिज्ञात्वा वचनञ्चेदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
किच्चद्विज्ञप्तुकामोऽहं देव ! देव | दयानिधे !। आज्ञया प्रवदाम्यज्ञः सर्वज्ञस्य तवाग्रतः 
मया चोक्तो वद्स्वेति त्वम्मे भक्तः प्रियश्छुचिः । 
अदेयन्तव नाश्स्यद्य निर्वाणाद्यपि याच्यताम्‌ ॥ ११॥ 
यतु मां सवेभावेन भजते कोऽपि मानवः । न तस्याञ्देयमस्तीइ त्रैलोक्ये सचराचरे 
ै जेगीषव्य उवाच 
अयम्ममदुराचारः शिष्यः पापरतः सदा | काश्यां वसन्नपिमदात्कृत्या कृत्यन्न वेत्ति तु 
शिक्षितो बंहुधाउस्मा भिबहुधा ताडितोऽपि हि । परदारपरद्वव्यरतः परधनापहत्‌॥ 
पिशुनः पापनिरतो वेश्याग्रहनिवासकृत्‌ । पितृमांतृगुरुद्रोही विप्रमित्रधुगेव च ॥१५॥ | 
किम्बहूक्तेन देवेश | पापनिर्वचनम्मया | . 
न शक्यते हयस्य कत्तु यदू ब्राह्मणो ह्यसौ ॥ १६॥ 
मया निष्काशितः पापः आश्रमात्स्वात्ततोगतः । ह 
किञ्चित्किंस्चिच्चेष्टितं हि ज्ञात्वा श्रुत्वा5पि शिक्षित: ॥ १७॥ 
. न करोति यदा किश्चिच्छिक्षितो ,निन्दितस्टवयम्‌ । 
तदा वाग्व्यवहारो5पि त्यक्तः सर्वात्मना मया ॥ १८॥ 





बहुदुःखदेति । अनेन बहुपदेन बुद्धिपूवेककृतपातकानाम्प्रायश्‍्चित्तकरणे$पि 
खल्पयातना भवत्येवेत्युक्‍्तम्‌ ॥ ७--८ ॥ आज्ञयेति आज्ञाचेत्मवदामीत्यथे; ॥१०-- 
११॥ यद्यस्मादसौ ब्राह्मणस्तस्माद्स्य पापम्वक्तुं ळा जायत इत्यर्थः ॥ १६-१७ ॥ 
सर्वात्मनामयेति । - वाग्व्यवह्वारत्यागे5पि तस्य त्यागो न कृत एताइशो दयावान्‌ 
णरुरपेक्षित इति बोधितम्‌॥ १८ ॥ ' 







११२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टमो 
. सत्सन्निधी विनयवास्स्वेच्छाचारो बहिः सदा । 
| ___ | . इति पोरमुखाच्छ त्वा चेष्टितन्तस्य दुर्मतेः ॥ १६ ॥ 
मत्सन्निधानाद्‌ रच्छ त्वं नोचेच्छपस्यामि दुष्कृत | | 
' बहुधा सवलोकेभ्यः श्रुतो (त) दुर्विनयन्तव॥ २०॥ ` . 
त्यक्तो मया यथेच्छल्त्वं गच्छ वा तिष्ठ वाऽधुना।- .. - 
इत्युक्तः स मया शिष्यो छञ्जितः पापकृत्तमः ॥ २१ ॥। 
गन्तुस्मति स्वीङृतवान्‌ विहायाऽन्यत्र काशिकाम्‌ || २२ ॥ 
काशीम्परित्यज्य गतोऽतिदूर विन्ध्याद्विकूटं समवाप्य जापम्‌। 
तपश्चचारा55छ विशुद्धिकारणं वषत्रयं पूर्णफळा दिसुकपरम्‌ ॥ २३॥ 
ततः प्रयातोऽति विरक्तयोगी गोदावरीम्भीमरथीन्ततोऽपि | 
तत्रापि तप्त्वा सुचिरन्घृतत्रतो न शर्म छेसे सुकृतेकसाध्यम्‌ ॥ २४1 
ततः श्रीशेछमासा् दरष्टुं स्वाभिनमव्ययम्‌ । 
स्थितमम्रे विभुं स्कन्द न ददर्श तंवाऽऽत्मजम्‌॥ २५ ॥. 
तत्रेव बसतिऽ्चक्रो तपः शुद्विञचकार सः | काश्यां कृतानाम्पापानां शुद्धये धर्ृद्धये 
एवम्बहुतिथे काले ह्यगस्त्यः कुम्भसम्भवः । ` काशीविरहडुःखेन विह्वलः समुपागतः ॥ 
| हा ! कारि! कारि हा | काशि काशिके काशिकेति च | 
बहुधा व्याकुलो भूत्वा पठन्स्कन्द्सुपागतः । २८ | 
वारम्वार श्रवणतः काशिनामामृतस्य हि। 
तेन दृष्टः काशिवासी ह्यगस्त्यः स्कत्द एव च ॥ २६॥ 








जापं गायञ्यादिजापं समवाप्य कृत्वा तपश्चचारेत्यन्वयः || २२॥ तथा | 
. वर्षत्रयतपसा तस्य किब्चिच्छुद्धिर्जायतेत्याह॑ अति विरक्तयोगीति ॥ २४॥ ४ 
.. स्वाँमिनन्द्रष्टुङ्गत इति शेषः न ददर्श पातकीनां स्कन्ददर्शनयोग्यताभावादितिभाव' 
| द ॥ काशीनामश्रवणमह्दिम्ना ` पश्चात्कन्दन्ददर्शत्याह् स्कन्द्‌ एव | 
ति ॥ २६॥ ` ` ! ru 


ह ९ [ टर 


क अदा 





ज्यायः ] काशीमाहात्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययो: सम्वादवर्णनम ११३ 
नानातपोभिरत्युम ने मया स्कन्द ईक्षितः । 
काशीनामानळेनाऽऽछु दग्धपापो हि दृष्टवान्‌ || ३० ॥ 

हतिमामुक्तवान्‌ पूर्वेम्पुनः पष्टो मया त्वयम्‌ । पुनरूचे तप: शुद्ध सम्वाद काशिसम्मतम्‌ 
अगस्त्यमागत ज्ञात्वा स्कन्दः प्रीतमनाभवत्‌ | 
आराच्छाऽऽाच्छ शीघ्म्मां परिष्वज महामुने | ॥ ३२॥ 
काशिकाविरहात्‌ त्वन्तु जातो व्याकुलमानसः | 
ज्ञानिनामपि धीराणां योगिनां सुतपसिनाम्‌॥ ३३॥ 
काशीविरहजन्दुःखं बाधते विदुषां सदा । 

जडानां देहगेहादिप्रीतियुक्तमनोधियाम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यन्दुरात्मनाम्‌॥ 

त्वं काशीवासतत्वज्ञः राङ्कराचंनतत्त्ववित्‌॥ ३५॥ 

देवे: स्वकार्यनिरतेः कमरूपेविबासितः | 

काशीम्पश्यति यः कश्चित्काश्यां वसति यश्चं हि ॥ ३६॥ 
काशां स्मरति यः कश्चित्स पूज्यो मम सर्वदा। ` . 
इत्युक्तवा पूजितस्तेन स्वामिना मुनिसत्तमः ॥ ३७॥ 
द्रवाऽऽचमनपानादि सवम्पप्रच्छ कुम्मजम्‌ ॥ ॥३८ ॥ 






स्कन्द उवाच | 
| पेदस्वाञास्त्य | झुद्धात्मन्कंकामङ्करवाम ते। न चास्मदशनम्प्राप्य शोचितुं त्वमिहाईसि 
अगस्त्य उवाच 


षेय देव | महादेवतनयानन्द्दायक ! । वाराणसीं प्रापयस्व यदि तुष्टो$सि षण्मुख ! 
| इति मामुक्तवानिति मह्दादेवम्म्रतिजेगीषव्योक्तिरिति तस्य वाक्यं 
दैवा स्कन्दागस्त्ययोः सम्वादः काशीविषयकः कथज्ञात इति मया 

पृष्ट इत्यर्थः । तदनन्तरं स तयोः सम्बादमुक्तवानित्याह 
< ७ 


११४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टयो 


स्कन्द उवाच 

ले प्राप्स्यसि महाबुद्धे | वि्नान्ते काशिकां शुभाम्‌ । 

तवाऽपि कमंगहनं काशीं त्यक्तवाऽत्र तिष्ठसि ॥ ४१।। 
न ज्ञायते सूक्ष्मतरं हि किस्चित्कर्माऽस्ति लोकस्य सुदुविभाव्यम्‌ | 
योगादियिज्ञादितपोभिसम्र युक्तस्य ते सम्प्रति नास्ति काशी ॥ ४२ | 
न ज्ञायते कस्य किमस्तिपुण्यं स्वल्पो5पि काश्यां तनुश्चर्सदाऽऽसते । 
देवाद्योऽपि प्रभवन्ति नेव स्थातु क्षणं काशिकायां क गर्व: ॥ ४३ ॥ 
विश्वेश ! विश्वेश | शरण्य शम्भो | नान्या गतिस्त्वत्पदा जम्विहाय | 
अनेकतापादितमानसानामस्माकमाकाडक्षितदानदक्ष । ॥ ४४॥ 
त्वया कृतेयं जनतापशान्तये प्रपासृतम्पाययितुं जनानाम्‌ । 
न जातिशीलं सुकृतन्नचा5पि प्रष्ट्वाऽमृतं यच्छसि शङ्कर । श्रतौ ॥ ४५॥ 
पुराणशाङ्नश्रुतिधमंशाञ्नविद्भिनृ भिर्ग दितं दीनसाध्यम्‌ । 
आशामात्र साधनन्नः कृपालो | नो वा धेः सांख्ययुक्तन्तपो वा ॥४४ 
दीनानहङ्कारविकारहीनान्‌ प्रपाति काशी पतिरादरात्मा ॥ ४७॥ 


दीनानाथेकशारणं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञसंयुतम्‌ । प्राप्यते निरहङ्कारैराशाशतविवर्जितैः ॥४८। 


SRR 
पुनरूचे इति ॥ ३१-४२॥ स्वल्पोऽपि नीचोऽपीत्यर्थः क गवाऽत्र गई 


कतुंन्न शक्यत इत्यर्थः ४३--४४ ॥ त्वया कृतेयमिति । जनस्य तापशात्तरे 
जनानामृतम्पाययितुं चेयं काशी प्रपेव प्रपा त्वया कर्ताः तत्र यथा प्रपाखामी 
जातिशीळं सुकृतभ्व नाऽपि पृष्ट्वा यस्मै कस्मेचिज्ञळं यच्छति तथा हे शकर! त्वमपि 
काशीग्रपाखामी जनं जात्यादिकं न पृष्ट्वा श्रुतौ कर्णे अमृतन्तारकरूपं यच्छसीति | 
का तव दयाळुता वर्णनीयेतिभावः।। ४५॥ पुराणेति। गदितं साधनन्दीनसाध्य | 
म्भवतीति यत्तदाशामात्रं हे कृपालो | शम्भो | नो वा धर्मः साङ्ख्यं युक्तन्तपो | | 
वा केनाऽपि प्रकारेण भवितुमहतीत्यरथः ।। ४६॥ इत्थं त्रिभिः श्लोके र्वः | 








। | ळृय्रायः ] प्रायश्चित्ती काश्यां जञानेन शुद्धिमाप्नोतीतिवर्णनम्‌ ११४ 


अगस्त्य उबाच 

प्रमादाद्यदि सूक्ष्मम्वा स्थूलम्वा पातकन्नुभिः | 
कृतं काश्यां तारकारे | कथं तस्या55शु निष्कृतिः ॥ ४६ ॥ 

| स्कन्द्‌ उवाच 
अविमुक्ते कृततानान्तु पापानां कुस्भसम्भव ! । 
न दृष्टा न श्रुता वाऽपि मया शिवमुखादपि ॥ ५०॥ 
निष्कृतिः स्थूलसूक्ष्माणां शिवो वेत्ति न चाऽपरः ॥ ५१ ॥ 

जेगीषव्य उवाच 

इति श्रुरवा स्कन्दसुखाज्जातत्रासस्त्वयम्पुनः । 
सहसा मासथाऽऽगम्य प्रार्थयामास शङ्कर ! ॥ ५२ ॥ 
मयाऽपि न श्रुता दृष्टा क्षेत्रपापकृतान्नुणाम्‌ । निष्कृतिः शव | सर्वेश | ब्र, हि चेदस्ति शङ्कर | 
महादेव उवाच 
जेगि(गी)षव्यसुने ! त्वम्मे भक्तः परमतापसः। श्रृतिस्पृतिपुराणज्ञः काशीतत्वविदाम्वर 
तवाग्रे कथयिष्यामि काशीमाहार्म्यमुत्तमम्‌ | 
प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्ति किंश्चित्पापक्रृतान्नुणाम्‌॥ ४४ ॥ 
अस्ति चेक सुगोप्यं हि तवाऽग्रे कथयामि तत्‌ । 
प्रायश्चित्तन्न कर्माऽस्ति सुने ! ज्ञानस्विना कचित्‌ ॥५६॥ 
शिवम्मनसास्तुत्वा ऽगस्त्यम्परत्युवाच दीनानहुङ्कारेति । प्रपाति रक्षति ॥ ४७--४८ ॥ 
अगस्त्य उवाच प्रमदादिति। काश्या बुद्विक्ृतपातकस्यम्रायश्चित्तेन न नाश इति 
भमादादित्यिनेन बोधितम्‌ ॥ ४६॥ स्कन्द्‌ उवाच अविमुक्ते इति ॥ ५० -५९॥ 
नेगीषव्य उवाच इति श्रुत्वेति अयम्मम शिष्यः।। ५२-५३॥ श्रीमद्दादेव उवाच 
२ गीषव्येति | ८७॥ प्रायश्चित्तं न कर्माउस्तीति। पापकृतन्निरस्तरम्पापकत णां 
` पश्चात्तापरहितानां पुरुषाणां प्रायश्चित्तं कर्म व्यापाररूपं धमंशाल्रोक्त किञ्चिद्‌- 
पिश्नास्तीत्यर्थ: ॥ (४ ॥ यद्यपि नैवाउस्ति तथाप्येकमस्तीत्याह अस्ति चेकमिति 
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ज्ञानन्तुदुर्लभन्नृणां विषयासक्तचेतसामू । 
तत्‌(ज) ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्ववति देहिनाम्‌ ॥ ५७॥ 
देहाभिमानिनां सोख्यमृषीणामपि दुल्लंभम । 
अत्रानन्द्वने ज्ञानमाच्छादयति दुर्मतिः ॥ ५८ ॥ 
स्वल्पेनाच्छाद्यते ज्ञानमहुल्या सूरय्यवत्खळु । 
तस्मात्वमिवयो धीरः स भवेत्‌ ज्ञानभाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 

न जितेन्द्रियता लोके न वेराम्यम्ब्रृषोऽपि न। विविक्तसेवा सत्सङ्गश्रवणाद्यपि दुर्छभम्‌ 
अन्यान्यपि मुमुक्षणां साधनानि महान्त्यपि । 
भवन्ति विधिदृष्टेन न चान्यत्राद्ृतात्मनाम्‌॥ ६१ ॥ 








प्रायश्चित्तस्वरूपकथनार्थ प्रथममुपोद्‌घातमाहप्राय श्चित्तं न कर्मास्तीति । “ज्ञानाग्निः 
सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुतेडर्जुन” इति वचनात्‌ ज्ञानस्विना प्रायश्चितन्नैवास्ति तचच 
ज्ञानम्बिषयिणां दुढभमेवतत्‌(द्‌) दुढभमपि ज्ञानं काश्याम्भवतीत्यहो काश्या महि- 
मेतिभावः॥ ५६ - ५७ ॥ ज्ञानदौळभ्यभुपपादयति देहाभिमानिनामिति। देहाभि- 
माचिनाम्विषयसोख्यमेव मुख्यम्भवति ततस्तदाशयादूदुर्मतिः भृषीणामपि दुल्म॑ 
ज्ञानमाच्छाद्यति। ननु व्यापकस्य ब्रह्मणो ज्ञानस्याच्छाद्नन्न सम्भवतीति चेत्सूय्यस्य 
विस्तीणेमण्डळस्यापि स्व्पयाङ्कुल्या व्यवधानेन यथाच्छादन तथा व्यापक- 
त्रह्मणोऽपि मध्ये स्वहपेनाज्ञानव्यवधानेनाच्छाद्नसम्भवात्‌ तदाच्छादने च ज्ञान- 
स्याच्छाद्नञ्जातमेवेति ज्ञानन्दुळभमेवेतिभावः ॥ ५८॥ तर्हि कस्यापि ज्ञानं न 
जायते किमित्यत आह तस्मादिति ॥ ५६॥ लोके तु साधनाभावात्‌ ज्ञानन्दुर्छम- 
मेवेत्युपपादयति । न जितेन्द्रियतेति । वृषो धर्म; विविक्तसेवा एकान्तवासः ॥६०॥ 


अन्यान्यपि इद्दशानि ज्ञानसाधनानि विधिदृष्टेन शाङ्ञप्रोक्तेन 
, कर्मणैव भवन्ति | अन्यत्र संसारे आइृतात्मनां न च नैव भवन्ति ततो ज्ञानन्दुळम- 
मेवेतिभावः॥ ६१॥ 











$्याय;]ज्ञानखरूपायाः काश्या: पञ्चक्रोशीप्रदक्षिणाकरणेन पापशान्तिवणनम्‌ ११७ 


भवन्ति काश्यां सफछानि तानि मोक्षावसानानि सुसाधनानि । 

सदा सदानन्द्मये ममाळये मया सहायेन सुसाधितानि ॥ ६२॥ 

काश्यां स्थितानां जन्तूनामविचा रितकर्मणाम्‌ । 

न सुखं न परा शान्तिस्तस्मात्काश्यां विचारकृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुखमाप्नोति परमं परां शान्तिम्प्रपश्यति । 
प्रायश्वित्तविहीनानां न शान्तिः कुत्र चिद्भवेत्‌ ।। ६४ ॥ 
किम्पुनः काशिकामध्ये पापं कृत्वा सुखं लभेत्‌ । 
्रह्महत्यादिपापानां प्रायश्चित्तं हि कारिका ॥ ६५ ॥ 
काशिकायां कृते पापे प्रायश्चित्तं न जायते । 
प्रायश्चित्तविहीनानां यातनाऽस्ति सदा नृणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ज्ञानरूपा काशीयं पश्चक्रोशपरीमिता। तस्याः प्रदक्षिणं कृत्वा नरः पापे: प्रमुच्यते 








एतादृशानि साधनानि दुलेभानि तत्फळ ज्ञानश्च काश्यां सुळभमस्तीत्याह- 
भवन्तीति ॥ ६२ ॥ विचारक्गत्सुखमाप्नोतीत्यस्वयः॥ ६३ ॥ कुत्रचि दित्यन्यत्र 
देशे॥ ६४ ॥ अन्यत्र कृतत्रह्महत्यादिपातकानां काशी प्रायश्चित्तम्भवति तस्यां 
कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तत्नेवास्ति तदभावे च यातना अवश्यम्भाविन्य इत्यादद 
ब्रह्महत्यादीति ॥ ६४-६६ ॥ इत्थमुपोद्घातं कृत्वा यत्प्रतिज्ञातं प्रायचित्त- 
कथनन्तत्कथयति ज्ञानस्वरूपा काशी ति। “सत्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म ” इति श्रुतिप्रतिपादित 
यन्मायाशवळं ज्ञानरूपम्त्रह्म तद्र पा काशीत्यथेः । तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
“ज्योतिङिङ्ग' त्वमेवार्य | ढिङ्गीचाहस्मद्देश्वरः! तदेतद्विमुक्ताख्यं ज्योतिराळोक्यता- 
प्रिये” इति । काशीखण्डे “परब्रह्मपदास्नातं निष्लपश्वन्निरात्मकन्तदेतत क्षेत्रमापूय- 
स्तं सवंगमप्यहो । शम्भोः शक्तिरियं काशी छा चित्सर्वेकगो चरा? इति। अन्यत्राऽपि 
Ee ढिङ्ग' श्रुतिभिः परिपठ्यते' इति । नन्वस्य शिवरात्त्यात्मकत्े "पश्च 
क्रोशा प्रमाणन्तु क्षेत्रन्द्त्तम्मया तवः इति ब्रह्मपुराणे रुद्रम्प्रति ब्रहम क्तिन सङ्गच्छते इति 
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चैन्न क्षत्रस्य त्रिविधरूपत्वादुद्रस्य च मूर्तित्रयान्तगतस्य त्रह्मळाटादुत्पन्नस्य महादेवा. 
शस्य सत्त्वात्तट्विरोधाभावात्‌ । तथाहि काशीक्षेत्रस्य पराशक्तिपर शिवात्मकम्त्रह्मरुप- 
मनाद्यनन्तम्प्रथमं रूपम्‌ द्वितीयन्तु देवे: प्रार्थितेन विष्णुना प्रार्थितो महादेवो मोक्ष- 
दत्वतेजोमयत्बशक्तिठ्ठययुक्तो ज्योतिलिब्नरूपेण प्रादुरभूदिति यद्‌ द्वितीयाध्याये उक्त- 
न्तदेव रूपं पश्चादूत्रह्मणा सृष्टिसमये ग्रामरूपेणोत्पा दितन्तत्तुती यकम्‌, तत्र ब्रह्मणो यदा 
पञ्चवक्त्रतवाभिमानोजातस्तदभिमानशातनाथ महादेवांशः कश्चिदूत्रह्मळाटा- 
हुत्पन्नो येन खकरनखेन पश्चमशिरो ब्रह्मणइिछिन्नं स ्रहमविष्णुरुद्रात्मकमूति- 
्रयान्तगेतो रुद्रस्तमोगुणाभिमानी तस्मे वासार्थं स्वनिर्मितं यन्नगरम्पः्चक्रोशात्मकं 
तृतीयं खरूपन्तदूब्ह्मणा दत्तं तदेव च वासुदेबसुदर्शना सिना दग्घम्‌। यत्तु क्षेत्रस्य रूप- 
इयमबशिष्टम्‌, तत्तु परशिवपराशक्त्यात्मकमञ्याहृतमेव रुद्रापेक्षया तुरीयः परशिवोऽ- 
सीति ठु “मूतित्रयात्परः शम्भुप्ठुरीयः परिकीर्तितः” इत्यादि बचनेः सूतसंहितादि- 
पुराणेषु स्पष्टभ्‌ श्वेताश्वतर दिश्रुतिषु च | तथा च रुद्राय वृत्तेऽपि क्षेत्रे कषत्रस्य शिव- 
शक्त्यात्मकत्वे न कोऽपि विरोध इति। यत्तु ब्रह्मवेवत्त कामकळावचसा “अहो महा- 
ढिङ्गमयं जनाद नम”. इत्यनेन विष्णुरूपत्वे प्रतिपादितं तत्तुत्पत्तिशिष्टवाक्ये पूव 
. .शिवशक्त्यात्मकत्वप्रतिपादनेन तद्विरोधेन पुराणान्तरविरोधेन चोत्पन्नशिष्ट- 
वाक्यस्य विष्णुरूपत्वप्रतिपादितस्य दुरबेळत्वेन च शिवविष्णोरभेदामिप्रायेण यथा 
कथख्बिन्नेयभिति पञ्चक्रोशपरीमितेति । मध्यमेश्वरमारभ्यासमन्तात्पः्चक्ोर 
परिछिन्नेत्यर्थः तदे क्षे्रप्रमाणम्व्याख्यास्यामः पाद्य पाताळखण्डे “मध्यमेश्वर- 
मारभ्य यावद्देहिविनायकम्‌ । सूत्रं संस्थाप्य त विक्षु श्रामयेन्मण्डलाकुति ॥ तत्र या 
जायते रेखा तन्मध्ये कषेत्रमुत्तमम्‌। काशीति यहविदुवेदास्तत्र मुक्ति: प्रति ष्ठिता | काश्यन्तः 
परम क्षेत्रस्बिशेषफळसाधनम्‌ | वाराणसी ति विख्यातं तन्मानन्निगदा मिवः।। दक्षिणो- 
त्तरयोनंद्यौ वरणा5सिश्च पूर्वतः । जाह्ृवी पश्चिमे बाऽपि पाशपा णिगंणेश्वरः।। तस्या 
अन्त्गतन्दिव्यम्विशेषफळसाधनम्‌। अविमुक्तमितिख्यात॑ तन्मानञ्च ब्रवीमि वः 
विश्‍वेखराच्वतुदिक्ष धनु: शातयुगो न्मितम्‌। अविमुक्तामिधं क्षेत्रस्मुक्तिस्तत्र न संशयः 
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मम ब्रह्ममयं लिङ्गस्मापातालारसमुर्थितम्‌ | शिवछोकोपरिगतमत्यतिष्ठहशाङ्कुङम्‌ ॥ 
आजन्मसब्चितेः पापेमुच्यते तस्रदक्षिणात्‌। कषेत्रे तानाम्पापानास्भ्रायश्चिचं न चेतरत्‌. 
` _ प्रदक्षिणद्वयडकृत्वा द्शजन्मकृताद्घात्‌ । 
सुक्तो भवति पापात्मा सद्यो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
शुभकृयदि कुर्या द्विमोहात्पापन्न तस्य तत्‌ । 
क्षेत्रस्प्रदक्षिणं कृत्वा भवेत्पापीह विज्वरः ॥ ७१ ॥ 











गोकर्णेश: पश्चिमे पूतश्च गङ्गामध्य उत्तरे भारभूत: । ब्रह्मे शानो दक्षिणे सम्प्रतिष्ठ 
' सत्रप्रोक्तमभवनम्विश्वभरतुः” इति। विश्वमरतृंभेवनमन्तगृ हं तथा च व्यापकं पश्चक्रो- 
। शात्मकं काशी क्षेत्रं तदन्तगंत॑ वाराणसीक्षेत्रै तदन्तर्गतमबिगुक्त तदन्तर्गतमन्तगृ'ह- 
मिति चतुविधं क्षेत्रं सिद्धम्‌। तथा ब्रह्मपुराणे रुद्रम्प्रति ब्रह्मा क्षेत्रमाह्‌ “पब्चक्रोशप्रमाणन्तु 
| क्षेत्रन्दत्तस्मया तव । क्षेत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम! इति । यत्तु जह्मवेवते 
' कामकढावचः 'आनाहतो योजनपञ्चकात्मकं विस्तारि गव्यूतियुगव्च साधेम्‌' इति। 
। तत्र योजनं क्रोशस्तेन समन्ततः पञ्चक्रोशतैवेति न विरोधः साधं क्रोशयुगस्मध्येश्वर- 
त्योभयतः पाशवेद्वयस्मिढिस्वा पञ्चक्रोशता विस्तारतोऽपि सिद्धा । अत्र विस्तरस्तु 
| काशीसेतो द्रष्टव्यः । वस्तुतस्तु वतुला कार क्षेत्रन्त्रेतायुगे एव तस्मिन्पक्षे इदं क्षेत्रपरि- 
माणं पद्मपुराणोक्तं समञ्जसम्‌; कलियुगे तु शा्काकारमेव तदुक्तं स्कान्दे नागरखण्डे “कृते 
त्रिशूळवज्ज्ञेय॑ त्रेतायाञ्चक्रवत्तथा । द्वापरे तु रथाकारं राङ्काकारं कलोयुगे' इति । 
रङ्वाकारपक्षे परिमाणन्तु अन्यत्रोक्तम्‌ । 'मुखं शङ्खस्य गङ्गायां पृष्न्देहळीसन्निधो 
बामपाश्वस्थितन्तोयं रामाख्यस्वरुणाभिधम्‌, इति। अतएव वृषभध्वजस्य व्यासेश्वर- 
सच क्षेत्राद्वद्दिभावः काशीखण्डोक्तः सङ्गच्छते; अन्यथा वतुंटक्षेत्रस्य पूवोक्तपरिमाणे 
| बृषभध्वजव्यासेश्वरयोः क्षेत्रान्तःपातित्वसम्भवेन बहिर्भावकथनमसङ्गत स्या- 
| जे शद्भाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रति प्रदक्षिणायां यथा वतते तथैव तन्त्यून- 
। मधिकस्वेति बोध्यम्‌. ॥ ६७॥ दशाङ्कछमिति अनन्ताङ्कुळमित्य्थः | ब्रमणोऽनन्तस्वात्‌ 
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्रदक्षिणत्रयं कृत्वा पापञ्जन्मशतार्जितम्‌ । 

विळयं याति चेवाऽत्र न कार्या वै विचारणा ॥ ७२॥ 
यावज्जीवस्वसेत्काश्यां प्रत्यव्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
जीवन्मुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्े प्रायश्चित्त िनिर्णये अष्टमोऽभ्यायः ॥८॥ 


स्पष्टमन्यत्‌॥॥ ६८ | 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चाय श्री शिवा नर द्सरखती पूज्यपा दशिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्याया सेतुबन्धाभिधायां 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





अथ नवमो ऽध्यायः 


मण्डपस्य क्ृपिपुत्रस्याख्यानकम्‌ 


महादेव उवाच 


अत्नेवोदाहरन्तीमभितिद्दासम्पुरातनम्‌ । ्ृषिः कुष्माण्डतनयो मण्डप; सङ्गदोषतः 
` बाळएव मम क्षेत्रे पापञ्चरति वेदवित्‌ । पित्रा निवारितो मात्रा भ्रात्रा श्रोत्रियवंशज: 
असत्सङ्ग' त्यजति नो विषयासक्तमःनसः । परदारपरद्रोहपरद्रन्यरतः सदा ॥३॥ 
परापवाद्ङुशळो वेद्बाद॒विवजितः । यथा यथा वयस्तस्य वृद्धिम्प्राप सुदुर्मतेः ॥४॥ 
तथा तथा पापरतः सस्सङ्गविमुखः सदा । मित्रैद्वित्रैनरपतेः सम्बृतो राजवेश्मनि |) 
प्रविष्टो धनमादाय चोयेण स विनिगंतः। 
वेश्यागृहे तन्निक्षिप्य तया सह दिवानिशम्‌ ॥ ६ ॥ 








अथात्र नवमेऽध्याये मण्डपार्य़ानम्प्रस्तूयते | तस्याऽयमाशयः मद्यपो वेश्या- 
रतः सुवणंस्तेयी दुष्टसङ्गीत्यादि पापरतोऽपि मण्डपः सङ्दज्ञानात्रसङ्गतोऽविधि- 
नापि यात्राडकृत्वा प पेभ्यो मुक्तोञ्मूक्किम्पुनर्विधिनाज्ञानतः आवृत्या यथाकाळं 
झुन्नितर इति । महादेव उवाच अत्रैवेति | ऋषिरिति सङ्गदोषात्पूवं क्रषिरेवस्थित 
पश्चारसङ्गदोषेण (1) क्रृषित्बमगमदितिभावः। मण्डपः 'आमळक्यां स्त्रियां मण्डाऽप्य 
ख्रियां सारपिच्छयो: इति। मेदिनी कोशान्मण्डो वेद्‌शाख्रसारस्तम्पिबति हृद्ये स्थापय- 
तीत्यर्थम्मनसि निधाय पित्रा मण्डप इति नाम स्थापित मित्यर्थः। अतएव क्ष षिवेद्विदि- 
५ तिविशेषणं सज्च्छुते एताद्दशस्यापि सङ्गदोषेण दुर्दशा जाता ततः सङ्गस्त्याज्य इत्य- 
बान्तरतातपयम्‌ ॥ १--६॥ 
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रमते मण्डपो विप्रः पितृविप्रत्वनाशकः । कदाचिद्रममाणोऽसौ तृषाः समपद्यत |७ 
मश्चाधस्तात्ताम्नपात्रं गृहीत्वा पीतवान्‌ सुराम्‌। जळबुद्ध्या पातकं तज्जातं तद्विचारत: 
किमेतद्धि मया पीतमिति वेश्यां स प्रृष्रबान्‌। तमाह सा मयानीतं सुरापात्रं सुसोख्यकृत्‌ 

त्बदर्थे सम्भ्रतस्मध्वा पुनः पिब सक्कत्‌ सकृत्‌ । 

इति वेश्यावचः श्रुत्वा धिक्‌ धिक्‌ पापम्महत्‌ कृतं ।।१०।। 

वेश्यासङ्ग न मदिरा पीता ब्राह्मणसूनुना । 

मण्डपस्य ततो मित्रइयमासीत्‌ सुदुःखितम्‌ ॥ ११॥ 
वेश्यामुखात्सुरापानं तस्य श्रुत्वा जगहदतुः । आदो विप्रस्ततोऽस्माकं सङ्गी वेश्यारतस्ततः 
मधुपानं ततो जातं ततस्त्वं किं करिष्यसि | आच्छाद्यामः पापन्ते सुवर्णन्देहि नो बहु 
तथेत्युक्तवा पुनर्वश्यागारङ्गस्वा प्रविश्य सः | सुवणं याचयामास ताडयामासं तच्च सा 

SE वेश्योवाच 

वराक सम ळीछायाः स्वादव्ज्ञात्वाऽपि मूर्खवत्‌ । 

सुवण याचसे कि त्वं लक्षमात्रं कियन्मम ॥ १५ ॥ . 
चुम्बने चुम्बने लक्षं बरेभ्यः प्रापतमद्य मे । स्वम्मयोपेक्षितो दीनो द्रवा प्रार्थयसे धनम्‌ 

कामशास्त्रं त्वया मूढ ! पठितन्न कदाचन । 

रतिळीळान्न जानासि मम कन्द्प्पंमो हिनीम्‌ || १७॥ 


पिठ्विभ्रस्बनाशक इति। यद्ययय्त्राह्मणपुत्रः स्यात्ततो नैवङ्कयात्करोति तु 
तस्मान्नाय्त्राह्मणपुत्र इति छोकसम्बादात्‌ पुन्रसंसर्गदोषाञ्चपितु विप्रत्वनाशकत्वम्‌ 
॥ ७॥ महत्कृतमिति अत्रमयेतिशेषः। १० ॥ मण्डपस्येति । तस्य मण्डपस्य वेश्याः 
मुखात्सुरापान श्रुत्वा यन्मित्रद्वयमासीनो भित्रभूतो पुरुषौ सुदुःखितस्मण्डपल्ञग- 
हैतुनिन्दाच्चक्तुरित्यर्थः ॥ ११ निन्दामाइ आदौ विप्र इति ॥१२॥ कि | 
करिष्यसि एतदंपेक्षया5धिकं कि कतंव्यमस्तीत्यर्थ: । सुवर्ण राजगृहादानीतम्‌॥१३॥ 
वेश्योवाच वराकेति। त्वया स्थापितन्धनं लक्षमात्रङ्कियत्‌ मम छीलाखादमौल्य॑ स्याः 


4 
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गच्छ गच्छ सुखेनाऽऽशु यावद्दास्यो न सन्ति भे । 
| ताडयिष्यन्ति सर्वास्त्वां निलेज्ञम्त्राह्मणाधमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेश्याग्रह्मात्ततस्तूर्ण क्षुधितोऽतिपिपासितः। पितुःसकाशमगमन्मातुश्व प्रियकास्यया 

ततस्तो दारको प्राप्ती मित्रले 'परिकल्पितौ । 

वद्न्तो देहि कनकमस्मदंशन्स्वमाझु तत्‌ २०॥ | 
राज्ञोग्रहाद्दानीतं स्तेयेनाऽसमा भिरुत्तमम्‌। इति श्रवा पिता तस्य मह्दादुःखसमन्वितः 


उवाच दारको भीतः को युवां केन कर्मणा । कौ भवन्तौ कथं सङ्गः कृतोऽनेन दुरात्मना . 


तद्धिरण्यं च ङुत्राऽऽ्ते यदर्थ वास्व्यच स्थितौ ॥ २३ ॥ 
| दारकावूचतुः ८ > कहि 3-2 
अहकुविन्दस्त्वत्पुत्रो मण्डपो नापितस्त्वयम्‌[ मैत्री त्रयाणां सम्भूता देवाद्दोषत्रयात्मिका 
विभज्य भागाः सर्वे हिं आह्या इत्यवधिः कृतः। अनेन वेश्याभवने निक्षिप्तं सर्वमेव हि 
सा न प्रयच्छति मुने | वेश्या वादविबादिनी । अतःपरं राजगृहे गम्यते वक्तुमेव हि 
देहि दापय चाऽस्माकं धनं शीघ्र सुदुःखदम | | 
नोचेत्तवाऽऽत्मजः साधो ! शूलप्रोतो भविष्यति ॥ २७॥ 
रक्ष पुत्रन्तथाऽस्मांश्च स्वात्मानमपि चाऽनघ | ॥ २८॥ 
कुष्माण्ड उवाच 
आगच्छुत मया साद्व राजराजस्य सन्निधौ । 
पुत्रन्नीत्वा गमिष्यामि शास्त्यर्थन्धर्मतो यथा ॥ २६ ॥ 
राजभिः कृतदण्डास्तु शुद्ध्यन्ति मलिनो नराः | 
अनिर्वशक्कतः पापा गच्छन्ति नरकम्सृताः।। ३०॥ 
ह तावूचतुः र | 
| पुन समपय मुंने | किमर्थन्त्वङ्गमिष्यसि । राज्ञो गृहे विवादाथ न गन्तव्य कदाचन॥ 
दित्यथं:॥ १८ ॥ केनकर्ेणाः युक्तावितिशेषः को भवन्तो कस्मिन्देशे स्थितो ॥ २२॥ 






` जैयासहेति हे पुत्रेतः परन्स्वया सह मम सम्बन्धो न नास्तीति पुत्रम्मत्युत्तवा दारकौ 


क त 


विद्‌ इति “तन्तुवायः कुविन्दः स्यात'इतिकोशः| नापितः प्रसिद्ध:। दोषत्रयात्मिका _ 
वत्‌ ॥ २४॥ शूलप्रोत इति राजगृहे कृतापराधत्वात्‌ ॥ २७॥ 


१२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ नवमो 


कुष्माण्ड उवाच 
त्वया सह न सम्वन्ध इत्युक्तवा नीयतां सुतः । 
नोचेदहङ्गमिष्यामि राजवेश्म सुनिश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तावूचतुः 
त्वया सह न सम्बन्धो देहि भित्रद्रुहं शठम्‌ । अस्माभिरेवकतेव्यं तिष्ठतिष्ठेति छञ्जितः 
कुष्माण्ड उवाच 
पुत्र गच्छ | दविजश्रेष्ठ निन्य कृत्यं कृतन्स्वया । प्रायश्चित्तं विधायाशु राज्ञा दत्तं न चाऽन्यथा 
आगन्तव्यं त्वया वत्स | याहि नो चेद्यथासुखम्‌ । 
तावज्ञाहुन्तव पिता न सुतस्त्वं ममाद्य(घ)वान्‌॥ ३५ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच . 
जेगि(गी)षव्य मुनिश्रेष्ठ तेन विप्रेण मण्डपः | समर्पितस्तयो:पुत्र: स्नेहमुत्सृज्य दूरतः॥ 
धार्मिकाणान्धनेः पुत्रैः कलत्रे किम्प्रयोजनम्‌ । 
धमंसड्ग्रहशीछाश्व यतस्ते काशिसंश्रया: ॥ ३७॥ 
पुत्रो भ्राता पिता वाऽपि यः काश्याम्पापमाचरेत्‌ । 
त्याज्य एव स पापात्मा भवेत्संसर्गजम्भयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तो तं नीत्वा दूरदेशं ताडयामासतुञ्च शाम्‌ । 
स ताड्यमानो मूर्च्छान्ताम्प्राप सृत्युसमाम्सुने ॥ ३६ ॥ 
सृतोऽयमितिचोत्स्रञ्य ययतुस्तो विषण्णवत्‌ । पश्चात्तापेन सन्तप्तावसिसङ्गमसन्निधौ 
त्यक्त्वा विप्रसुतम्भीतो गतो सिद्धे्वराळयम्‌ । 
तत्रोषित्वा तु तो रात्रि दुःखितो क्वुधितौ भ्रशम्‌ ॥ ४१॥ 








प्रत्याह नीयतां सुतइति ॥ ३२॥ त्वया यत्कर्दव्यं ॥तदस्माभिः क्रियते त्वन्तु । 
तिष्ठतिष्ठेतिताभ्यामुक्तो$तिळजञितः कुष्माण्डउवाचेत्यन्वयः ॥३३।॥ द्विजश्रेष्ठेनित्य | 
कृत्यमित्यन्वय: || ३४।। सण्डपो भण्डपोऽभवदित्ति .नाम्ना यो|मण्डपः खितः | 
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पश्चात्तापपरौ तो तु पुनरन्वेषितुं गतौ । मृतो वा जीवति तुवा ज्ञात्वा देशन्त्यजामहे 
याबद्विचारणपरावागतावसिसङ्गमे । तावत्ततो ढ्विजसुतो गतमूच्छ: प्रतस्थिवान्‌ ॥ 
पच्वक्रोशात्मकस्येव शिवलिङ्गस्य तिने । ्रदक्षिणस्प्रकुवन्ति शिवमाहात्म्यवेदिनः ॥ 

क्षेत्रभदक्षिणाङ्कर्त' सङ्गोन चलितः स च | 

तस्मिन्‌ दिने कदेमेशसन्निधौ यात्रिणः स्थिताः ॥ ४५ ॥ 

सोऽपि तत्र स्थितो विप्रो मण्डपो मण्डपोऽभवत््‌ । 

रात्रौ जागरणं तेन कृतन्नित्यं शिवाग्रतः ॥ ४ ६॥ 

सर्वे: प्रोत्साहित: साधु साधु साध्विति साध्विति | 

अयम्परमशेवस्य कुष्माण्डस्य तु मण्डपः ॥ ४७॥ 
पुत्र, शिवश्रतधरः साधु नृत्यति गायति। न तस्य चेष्टितङ्वोडपि तन्मध्ये वेत्ति तत्वतः 
अतएवाऽऽदतः सद्विभक्तिन्दष्ट्वा ब हिगेताम्‌। सोऽपि चारविचिच्रङ्गः सर्वेषां सुमनोहरः 
बभूव सद्भक्तिपरः सत्सङ्ग न द्विजोत्तमः। विचार्य मनसि ह्येवं शिवभक्त्या सताम्प्रियः 

जातोऽस्मि दुष्टोऽपि सदा पश्चपातकसंयुतः । 

साधुवादः सतां ह्येषो भवति प्रत्यहम्मम ॥ ५१ ॥ 
स एबाऽथेतोऽपि मण्डपोऽभवत्‌ परन्तपो नाम यथार्थनामेतिवत्‌ मण्डपशाब्दार्थस्तु 
 सारमाहृक इति पूर्वमुक्तम्‌ तथा च सदाचारपरः पश्चात्तापेनाऽभवदितितास्पयम्‌ केचित्तु 
| सस्य मण्डस्य केनचिद्दत्तस्य पानकर्ताऽभवदिति वदन्ति | यद्वा; मण्डपश्छाया- 
करोऽभवदित्यर्थः। सन्तोषकारी लोकानामभवदिति तात्पयम्‌। यद्वा, मण्डयति भूषयति 
जगदिति व्युत्पत्त्या श्रा न्ति ज्ञानम्मण्डमिति प्राभाकरास्तस्य मण्डस्य पाताऽभव दित्यर्थः 
` भरान्तज्ञानरह्वितोऽभवदित्यर्थः तस्य सदाचारमुपपादयति रात्राविति ॥ ४६॥ 


पे तस्य चेष्टितसिति एतादृशम्पञ्चमहापातककठ चेष्टितन्तस्वतः कोऽपि न वेत्ति ` 


६ सामान्यतो दुष्टो$यमित्येव लोको जानाति स च छोकापवाद्‌ एव कुतो न 





सत्सङ्गः कतेव्यइत्यभिम्रायेणाऽऽह सत्सङ्ग नेति ॥ ४० ॥ 


रति सतामभिप्रायः (॥ ४८॥ ठुष्टसङ्गजम्फलमुपपाद्य सत्सज्नजमेताहश- . 
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धनधान्यादिलव्धिश्व भोजनाच्छादनानि च | 

अनायासेन छभ्यन्ते क्र्जुमार्गेण नित्यदा ॥ ४२॥ 
शिव(वे)म्भक्तिः सतान्तुष्टि देहपुष्टिनिंराकुछा । येन मार्गेण भवति स मार्ग: सर्वसम्मत. 

एवस्विचारयन्‌ सोऽथ चण्डिकाम्प्राप मण्डपः | 

तत्र पूजा भीमचण्ड्याः कृत्वा काशिनिवासिभिः ॥ १४॥ 
त्राह्मणैभोजितः सम्यगादृत्य शिवभक्तित:। उपविष्टस्ततो रात्रौ देव्या पुरत आहतः॥ 
क्षेत्रमाहात्म्यकथनं श्रवणश्चक्रुरुत्मुकाः । ततो विष्णुजना' शेवा कोतंन्वक्रराहता 
तन्मध्ये मण्डपः शोण्डो नत्यज्ञानच्वकार ह । साधुवादेनमहताम्पुनस्तेः साधु सत्कृत 
तस्याऽपि च मनो ब्रह्मन्‌ शिवे हि निममञ्जत। अथ तृतीये दिवसे मार्गे एव स मण्डप 

नृत्यन्‌ गच्छति गायन्‌ हि स्वयमेव शिवः शिवम्‌ । 

पदे पदे दक्षिणतः क्षेत्रस्य मम स द्विजः ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तं भवेद्यथा | महादेव | महादेव । वासुदेव! शिवेति चः 
स्मरन्तृत्यत्यभीक्षण॑ंसः सवपापवहिष्क्तः। तृतीये दिवसे गत्वा तन्देहली विनायकम्‌. 
पूजयामास सोळ्यप्र: काशीभक्तिविवृद्धये। मण्डपो छौल्यरहितः शिवनामपरायण 


बढाइत्तमपि त्यक्तवा हरिकीतेनतत्परः । 
नाश्नाति न पिवत्यम्भो न कस्याऽपि वशे स्थितः ॥६३॥ 


निद् न्हृः समदृक्‌ शान्तो बभूव गतसाध्वसः । ब्राह्मणेन मया स्तैन्यं सुवर्णस्य कृतं रह 
वच्चितश्च पिता मान्यो माता साध्वी च वञ्चिता । 
पापेनोपाजितम्विततं वेश्यावेश्मनि तिष्ठति ॥ ६६ ॥ 

मनसा विप्रहननं गमनम्मातुरेव च । सम्पन्नश्व सुरापानं साक्षाद्वेश्यागृहदेन किम्‌॥ 

_विचारमेवाह शिवभत्तयेत्यादिना सर्वसम्मत इत्यन्तम्‌ एर 4 शिवभत्तयेत्यादिना सर्वसम्मत इत्यन्तम्‌ ४२-५६ || ह 

शौण्डो मुख्य: || ५७॥ निममञ्जत आः प्रयोगः निमप्नमित्यर्थ; || ५८-६३ ॥ अ 


मातापिन्रोबचनेनाऽपमानेजाते तयोई—ननञ्जातम्रायमेवेत्यभिप्रायेणाऽऽइ मनसा | 
विप्रहन न मिति गमनं मातुरेवचेत्यत्र हुननम्मातुरेब चेत्येव तथाऽनुतापेः | 












तह 
धयायः ] मण्डपस्य विश्वेश्वरप्रसादास्पापान्मुक्तिवर्णनम्‌ १२७ 
आहारो मेथुनन्निद्रा मिथ्यावादादयो5पिवा। जाता मम वराकस्य कथस्पापपरिक्षय; 
अनुतापेः सुसन्तप्तो मण्डपो मण्डवर्जितः | क्षेत्ररदक्षिणङुनेन्चिष्पापः समपद्यत ॥६८ 
कचिदरुंदति संस्मृत्य संस्सृत्य स्वाघसश्चयम्‌। कचिद्धसति कषेत्रस्य प्रदक्षिणक्रदित्यहम्‌॥ 
काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर | केशव | 

पाहि माम्पतितन्दीनं गुरुदेवापराधिनम्‌ ॥ ७० ॥ 
रामेश्वरे समागम्य खात्वा सन्तप्य देवता: रामेश्वर समभ्यर्च्य सोमनाथन्तथडार्च्य च 

रामं राजीवपत्राक्षं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 

न भुङ्क्ते न पिवत्यम्भो नुत्यगीतादितत्परः॥ ७२॥ | 
प्राथ्येमानो$पि गृद्वाति न किञ्चिद्‌ पिखेदक्कत्‌। ततः प्रच िताः सर्वे यात्रिणः शिबतत्पराः 

मण्डपोऽपि स्मरन्काशीं शिवस्विष्णुम्प्रतस्थिवान्‌ । 

वृषध्वजं समासाद्य खात्वा वे कापिले जले || ७४॥ 

देवंसम्पूज्य विधिवत्‌ स्थित्वा तत्र च पूर्वत्‌ । 

, ततः प्रभाते वरणासङ्गमे ख्रानमाप्य च ॥ ७५ ॥ 

गताः सब विश्वनाथम्प्र(न्द्र)षटं शरी पार्वेतीपतिम्‌ । 

तत्र स्थित्वा महापूजां कृत्वा सर्वे महाजनाः। ७६ ॥ 
अन्नाऽद्वासो दानानिददुः शङ्करतुष्टये | मण्डपोऽपि तथा क्त्वा मोक्षमण्डपमध्यतः 
सा्ाङ्गम्प्रणतः प्राह सत्सदोमध्यगोऽघक्ृत्‌। मया पापानिसर्वाणि सुमहान्तिबहून्यपि 
पश्चात्ताप सुसंतप्तोति दुःखितोदुःखवेगेन विवेकञ्ञानवजितोजातो विक्षिप्तजात 
स्यथः एताहशो महान्‌ पश्चत्तापोजात इति भाबः मण्डवर्जित इति मण्डराब्दो. डि - 
सारवाचीति पूवंमुक्तं स च सारो विवेकज्ञानरुप एव ओदन सारमण्ड भक्षण- 
रदिते वा मण्डो भ्रा न्तिज्ञानम्‌ इति । प्रभाकरस्तद्वजित इति वां मण्डो भूषणन्तद्ठजितौ 

इति वा ॥ ६८॥ विक्षेपझुपपाद्यति ककचिद्रुदतीति अहसेता- .. 
E महापापी क्षेत्रस्य प्रदक्षिणां करोमि किमेतदिति सतीत्यर्थः । संयुतम्‌ - 
समचेत्यन्वयः || ७०--७१॥ 
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कृतानि तत्र वदत निष्ृतिम्ममसत्तमाः । यथा5हम्पापनिमुक्तो भवा मि तु तदुच्यताम्‌ 
सदस्या ऊचुः 
त्वन्निष्पापोऽसि भक्तोऽसि शिवयोः केशवस्य च | 
पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्ग सत्सङ्गाहक्षिणी क्तम्‌ ।। ८०॥ 
` मेन्रीबाणिञ्यमूल्याद्येः किम्पुनः श्रवणादिभिः । 
येनकेनाऽपि सुमह त(१)स्य पापं न विद्यते ॥ ८१ ॥ 
सण्डपोवाच 
पित्रा निष्काशितः सोऽहं कर्थं यास्यामि तद्गृष्दे । 
प्रतीतिकारणं किस्चिद्स्ति चेदूगमनं ग्रहे ॥ ८२॥ 
प्रेषयन्तु तदा सभ्याः शाख्नप्रत्ययसंयुताः। गर्हयन्तो गृहस्था नो नोचेत्किङ्गमनेन मे 
सदस्या ऊचुः क 
आकारयस्व पितरमस्मद्वचनगौरवात्‌ । प्रती तिन्दर्शयामो$5द्य दण्डनाथस्य सन्निधौ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
मण्डपोऽथ ग्रहद्वारं गत्वा शिवशिवेति च । महादेवमहादेवेत्युक्त्वा तृष्णी व्यवस्थितः - 
कुष्माण्डः प्राह दयिताङ्की ऽतिथिंद्वारि वर्तते । 
पश्य पश्याउच्शु सुभरो शिववाक शङ्करप्रियः ॥ ८६ ॥ 
सा भतुवंचनाद्‌ गरवा दृष्ट्या मण्डपमात्मजम्‌ । 
उवाच वचनस्भीता भतः पुत्राथमातुरा ॥ ८७॥ 


शिवयोः शिवशक्त्यो: ॥ ८०॥ मेत्रीवाणिज्यमूल्याद्येरपिनिमित्तः कृता 
प्रदक्षिणा निष्पापङ्करोति किम्पुनः श्रवणादिभिः सदाचारैः कृतेत्यर्थ येनकेनापि 
प्रकारेण यः प्रदक्षिणां करोति तस्य पापम्‌ न विद्यते इत्यर्थः ॥ ८१॥ प्रतीतीति 
किच्चित्मतीति कारणन्निष्पापत्वस्यास्तिचेन्ममगृहे गमनम्‌ भविष्यति नान्यथेत्यर्थः 
॥ ८२॥ प्रेषस्विति यदि भवन्तो मांगृहम्प्रेषयन्ति तदा यथा गृहस्था नो गर्हयन्तो 
भवन्ति गरहान्नकरिष्यन्ति तथा शास्रप्रत्ययं दृशंयित्बा प्रेषयन्तु नोचेदूगमनेन 
किम्फळमित्यर्थः ॥ ८३ ॥ अर्तः सकाशाद्सीता ॥ ८७॥ 
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षष्यायः ] "शुक्तस्य मण्डपस्यवर्णनम्‌ १२६ 
| अकृत्वेव च निर्वेशं कथमारमनम्वद्‌ ॥ ८८ ॥| 
मण्डप उवाच 
आहूयन्ति सदस्यास्त्वां पितरं च ममानघम्‌। निर्वेशवार्तार बहुळां त एव ब्र युरग्रत: || 
जननीमण्डपस्याऽथ गत्वा कूष्माण्डमन्रवीत्‌ । पुत्रस्तेक्षतनिर्वेशाः शिवस्मरणतत्परः || 
इारि तिष्ठति स (सो5१)ट्रेघो नाऽतिथिः कश्चनेतरः । 
कत नि्वशामनघं श्रवा पुत्र तु स द्विजः॥ ६१॥ 
| सहसा दृद्शं शिवरूपिणम्‌ | रुद्राक्षमा लिन॑ शान्तम्विभूतिक्रतभूषणम्‌ 
उब्राच कि समायातः शीघ्र' धर्मेण यो महान्‌। नहि स्वल्पेन धमेण प्रायश्चित्त महद्भवेत्‌ 
मण्डपउवाच 
मया बहूनि पापानि कृतानि विविधानि च | 


न ज्ञायन्ते त्वया पित्रा किमन्येदूरसंस्थितेः ॥ ६४ ॥ 
वळात्त्वामाहूयन्त्येव सदस्या: झुद्विद शिनः । यद्रोचते कुरु तथा त्वस्मस्स्नेहेन मा ब्रज 
इति श्रुत्वा मण्डपस्य वचः पत्त्या समन्वितः । 
सुक्तिम्मण्डपिकाम्पश्यत्सद्स्येः संस्थितां शुभाम्‌॥ ६६॥ 
ैराहूतो द्विजवरेधैर्माधर्मविचारकेः । उपवेश्य (विश्य) तमूचुस्त पुत्रस्ते शुद्धिमाप्तवान्‌ 
| - कूष्माण्डडवाच 
| भायश्चित्तेन केना5सो शुद्धिम्प्राप्तो ममाऽऽत्मजः। प्रती तिर्ममका वा स्यादनेन सह भुज्यते 
सदस्याञ्चुः 
ुक्तिमण्डपिकायास्तु स्वामी विष्णुनेचाऽपरः । सचेद्ददति वेदात्मा तदाशङ्का न चोत्तरम्‌ 
पऐत्पापदाभानुमुख्यां वदिष्यन्ति च सत्तमाः। तदा मन्यस्त सुप्रीतः शास्रदेवप्रसादतः 











'इःसन्‌ शीघ्रम्प्रायश्चित्तमकृत्वा किं किमर्थं समायातस्तव मित्यर्थः | धः कृत इति 
पेतेन्ाऽऽह न हीति ॥६३॥ मत्स्नेहेन मा त्रजेत्युत्तया तस्य वेराग्यस्बोधितम्‌ ६४-६४ 
भरतीतिः स्यात्तह्म नेन सह मया युज्यते नान्यथेत्यथंः ॥ ६६--६८ ॥ 

६ 


निर्वेशम्प्रायश्चितम ॥ ८८॥ कि समायात इति । धम्मेण यो महान्‌ भवति 
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इत्युक्स्वा तं सदस्यास्ते तुष्टुवुर्बिष्णुमठ्ययम्‌ । रवि ढुण्डि दण्डपाणि भेरवच्चेच 
पश्चाउपि तत्र सुप्रीता सुक्तिमण्डपमध्यतः । प्रादुभूता महारमानो लोकप्रत्ययकारका, 
विष्णुरुवाच 
अयं शुद्धो दुराचारो मण्डपः साधुसङ्गमः । क्षेत्रप्रद क्षिण कृत्वा कीतेयित्वा जगदूगुरम्‌ 
माहास्म्यश्रवणञ्ञातं क्षेत्रस्याऽशुसनाशनम्‌ । 
` तस्माद्गच्छत्वयं खीयं गृहस्पित्रा समन्वितः ॥ १०४ ॥ 
ढुण्ढिर्उवाच 
काशीति नामजपतां शिवनामतुल्यं विन्नादिपापनिचयो विळयम्प्रयाति ॥ १०४॥ 
किन्तत्कथाश्रवणकीतेनवासदानेः सम्यक्‌ प्रदक्षिणवतासशुभस्यनाशाः ॥ १०६॥ 
दण्डपाणिरुवाच 


काश्याम्पापं ये प्रकुवेन्ति पापास्तेषां ढुःखञ्जायते निश्चयेन 
शम्भोडिङ्ग' सच्चिदानन्दरूपं पञ्चक्रोशं तत्परिक्रम्य शुद्धाः ॥ १०७॥ 
कालभेरवउवाच 
कार्यस्ममेतत्खलु पापिनां सदा करोमि दण्डम्वहुधाऽवश्यमेब | 
प्रदक्षिणीकृत्य समागतस्त्वयं काशीस्विशुद्धो न विचार्यमस्ति तत्‌ ॥१०४ 
शृण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि काशीमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न चाऽन्र विस्मयः कायःकाशीस्प्रति कदाचन ।। १०६ ॥ 
आसीत्त्रेतायुगे विप्रः शाण्डिल्यः समद्शेनः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो विनष्टाशेषसंशयः | 
तस्याभवद्विशालाक्षी नाम्ना चैवा5तिसुन्दरी । 
पित्रा दत्ता सुमन्त्रेण विधिना वहिसन्निधों ॥ १११ ॥ 











जगदूगुरुम्महादेवम्‌ ॥ ४६--१०४॥ शिवनामतुल्यं यथास्यात्तथां | ११०४ | | 
दुःखंयातनारूपन्निश्चयेन यद्यपि तथापीतिशेषः ।। १०७--१०८ | . | 


य 
| 
॥ 
हे 


पूट € 
ऽध्यायः | पश्चात्तापपूवकम्रायश्चत्तव्णने विशालाक्ष्या आख्यानवर्णनम्‌ १३१ 


अचन्तीवासिने(नी{) सा हि पितृगृहे स्थिताऽभवत्‌ । 
सम्प्राप्ता योबनं काले नायातस्तत्पतिः पुनः ॥ ११२॥ 
पुश्वळीसंगदोपेण जाता सा स्वैरिणी परा | काश्याच्वकार बहुधा पापन्तारुण्यमास्थिता 
रात्रिन्दिनन्तथा सर्वे युवानः सुवशीकृताः। नि्धनाञ्चक्कताः सर्वे रूपसौभाग्यसम्पदा 
देशान्तरगताश्रान्ये तद्गुणाझृष्चेतनाः | एवं सा पापनिरता चक्रे पापमददर्निशम्‌ ॥ 
मार्गशीर्ष कदाप्यासीद्धात्रा (0) काश्या द्विजोत्तमा: । 
पञ्चक्रोशा भ्रितापुण्या दुरिताणवतारिणी ॥ ११६॥ 
यात्रिणो वीक्ष्य सा हृष्टा हरिष्यामि धनम्बहु । 
नृत्यस्व्याजेन गानेन सर्वेषां काशिवासिनाम ॥ ११७॥ 
इति निश्चित्य सा पापा गता तेः काशिवासिभिः। 
दुर्गाकुण्डे स्थिताः सर्व यात्रिणस्तद्दिने गताः। ११८॥ 
साऽपि तत्र विशाळाक्षी चक्रे वासंशुभोद्या। रात्रौ जागरणं चक्र धनलोभेन नत्तनम्‌ 
ननत सा विशेषेण जगौ साऽतिमनोहरम्‌ । कृता विमनसः सर्व तया गानाच्च नतँनात्‌ 
सम्प्राप्तत्व धनंभूरि तया यात्रार्थिनान्तृणाम्‌। एवं द्वितीये दिवसे कदेमेश्वरसञ्चिधो॥ 
तृतीये देहळीशे च चक्र सा वरवर्णिनी । रामेश्वरे चतुथे तु खात्वा सा वरुणाजळे।। 
शुश्राव सा बाच्यमानम्पुराणन्देवसन्निधो । 
काशीमाद्दात्यसंयुक्तं श्रण्वतां सवेयात्रिणाम्‌॥ १२३ ॥ 
काशीकृतानाम्पापानां यातनास्भेरवीम्पराम्‌ । 
| शृण्वन्त्या भाग्ययोगेन पश्चात्तापो महानभूत्‌। १२४ ॥ 
गहेयामास चा55त्मान मूच्छिता पतिता भुवि । कष्टा धैर्य समालम्ब्य तीव्रवेराग्यमागता 





अत्रार्थे भैरब इतिहासमाह श्टण्वन्त्विति ॥ १०६ ११३ ॥ देशान्तरगतास्र 


_ सद्गुणाकृष्टचेतना जाता मोहिता अभवन्‌ केबळगुणश्रवणमात्रेणेतिभावः 


| 


1 
१ 


॥ १९५--१२३॥ वेराग्यं च समागतमिति | पश्चात्तापोऽपिजञातइत्यर्थः । तथा च 
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ददो तद्वसु विप्रेभ्यः सर्वाण्याभरणानि च। पुनर्नैवं करिष्यामीत्येद॑ सञ्जातनिश्चया। 
पप्रच्छ विनयोपेता ब्राह्मणान्‌ सा महायशाः ॥ १२७ || 
विशाळाक्ष्युचाच 
व्रत विग्राः | सुमन्दाया निष्कृतियंदि विद्यते । 
माद्दश्याः पापशीळायाः कृपया दीनवत्सळाः । ॥ १२८ || 
विप्राङ्चुः 
धन्याऽसि स्वम्विशालाक्षि | पापेभ्यो नाऽस्ति ते भयम्‌ । 
कृता प्रदक्षिणा काश्या वेराग्यञच समागतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
दत्तन्स्वया धनं सव निवृत्ता पापधीस्तथा । कृतार्थाऽसि महाभागे! कुरु क्षेत्रप्रदक्षिणाम्‌ 
अस्माभिरेव सहिता ततः शुद्धिमवाप्स्यसि । पुनः पापपरा माभूरित्यूचुस्ते तपोधनाः 
साऽपि श्रुत्वा वचस्तेषां भक्तया नत्वा ततो द्विजान्‌ । 
चक्र रात्रौ प्रणयिनी विष्णोनँतैनमद्धतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पञ्चमे द्वसे सर्वे यात्रिणो बृषभध्वजे। स्थिता साऽपि महाभागा निवृत्ता सर्वपापत: 
ततः प्राप्ताः क्षणेनेव वरणासङ्गमञ्जनाः । तत्र स्रास्वा विधानेन नत्वा केशवमादरात्‌॥ 
सुक्तिमण्डपिकास्प्राप्ताः साऽपि तैः सममेव हि । 
तत्र पूजां सुमहतीं कृत्वा विश्वेश्वरस्य सा ॥ १३५॥ 
श्रुत्वा यथाविधानेन आजगाम निजाळयम्‌ । 
आहता सा जनेः सर्वे: पित्रा साऽपि महात्मना || १३६ ॥ 
तथाऽयमपि भो विप्राः | विशुद्धो मण्डपो द्विजः । ` 
इति ्रुवा वचस्तस्य भैरवस्य महात्मनः ॥ १३७॥ 


पश्चात्तापपूवंकप्रायश्चित्तकरणे बुद्विपूर्वेकपातकानामपि नाशो भवतीति कथातात्पयं | 
मण्डपार्यानस्याप्येवमेव यत्र तु पश्चात्तापो नास्ति तत्र बुद्धिपूर्वकपातकानां न | 
प्रायश्चित्तेन नाशः किन्तु यातनाभिरेव नाश इति तत्त्वम्‌ । १२६-१३२॥ 





३ 
ऽध्यायः काशीक्षेत्रप्रदक्षिणामहत्त्ववर्णनम्‌ 


सर्वेविगतसन्देहा वभूवुर्य सभासद: ॥ १३८ || 
रविरुवाच 
सत्सज्ञतः क्षेत्रप्रदक्षिण कृतं काशीकथाश्र(?)बणकीर्तनादि यत्‌ । 
अभग्नदम्पापहर सुवासदं कृतञ्च शुद्धो मण्डप; सत्यमेव ।।१३६॥। 
त श्रीमहादेव उवाच 
समासदेदेववररुक्तो कुष्माण्डमण्डपौ | प्रदक्षिणीकृत्य तु तान्‌ नमस्कृत्य पुन: पुनः॥ 
निष्पापो हृषेसम्पन्नौ ययतुस्तौ स्वमालयम्‌ | 
प्रदक्षिणाफळं ब्रह्मन्‌ ! पञ्चक्रोशास्मकस्य च || १४१ ॥ | 


१३३ 


ढिङ्गस्य दक्षिणा कार्या त्वया शिष्येण चाघहत । 
इति श्रुत्वा प्रसन्नात्मा जेगीषव्यो महामुनि; ॥ १४२॥ 
दैवस्मदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य पुनः पुनः | जगाम पश्चक्रोशस्य यात्रार्थ शिष्यसंयुतः॥। | 
पश्वभिदिवसेः कृत्वा यात्रामत्राऽऽगतो मुनि: । र | 
उपदिष्टो विधिः सम्यक यात्रायाः पापनाशनः || १४४॥ जग 
महापुण्यकृदेवा5पि निर्विन्नस्फढदायकः | मुनिरागत्य विश्वेशं भवान्या सहितन्तदा | 
पूजयामास विधिवदुपचारेः सुविस्तरैः | 
शिष्यो गुरुप्रसादेन निष्पापो (:९) पुण्यवान्सुधीः ॥ ४६॥ 
जातः स्कन्द्प्रसादेन श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १४७ || 
श्रीमहादेवउवाच 
एतत्तेऽभिदवितन्देवि। काश्यां यत्पातक कृतम्‌ । तस्य प्रणाशन शुद्ध प्रायश्चित्त सुदुळं भम्‌ 
 गुत्बाञध्याय मिमं पुण्यं सर्वपापप्रण [शनम्‌। नरः शुचिमवाप्नोति काशीवासच्य गर्भहम्‌ 
इति श्री त्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पव्चक्रोशयात्रामाहात्म्यवर्णनं 
| नाम स्य _ नाममा 00 ॥ ६ ॥ 
| पदक्षिणाफळमिति इरृशमस्तीतिशेषः॥ १४१--१४२॥ उपदिष्ठः शास्त्रेण यो विधिः 
` पे इत इतिशेषः ॥ १४४ ॥ 
. इति श्रीसत्परमहंसपरिभ्राजकाचार्यश्रीशिवानन्दसरखतीपूज्यपादशिष्येण 
केण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
नवमोध्ध्यायः ॥ ६ ॥ ' 
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अथ दशमोऽध्यायः 
पञ्चक्रोशीमुदिशय श्री देवीप्रश्नम्प्रति शिवोत्तरवर्णनम्‌ 


श्री देव्युचाच 
देव | देव | महादेव | वेदविद्याविशारद | । यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजे विधिपूरकम्‌ 
स्थानम्वासस्य वद्‌ नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव च । ` 
पूजां सीस्निस्थितानाश्च देवानां दानमेव च ॥ २॥ - 
यथा सम्पूर्णतामेति यात्राक्षेत्रस्य सत्तम | ॥ ३।। 
शिवडवाच 
शुणु देवि | मद्दाभागे। सवलोकोपकारकम्‌। तद्‌त्रवी मि महेशानि! यथावदूविधिपूर्वकम्‌ 
प॒ञ्चक्रोशस्य यात्राया विधिः सम्यरुदीर्यते । 
श्रवा मनुष्यो येनाऽऽछु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ || ५॥ ` 
आश्विनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वति | सर्वदा । . | 
प्रदक्षिणा प्रकतेव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥ ६ ॥ 
माघादिचितुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधौ नृणाम्‌ । 
पूवेस्मिन्दिवसे ढुण्ढिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ॥ ७॥ ` 
परातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचंयेत्‌ । पुनर्यात्राथमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ | 
2 स लिक 25-37 मल कल 


विश्वेशमिति। इदं नित्यपूजनमुक्तम्‌। विश्वेशमित्युपलक्षण तत्तन्नित्यपूज्यानों | 
देवानासपि | पुनरिति | इदं यात्राङ्गम्पूजनन्तथा च नित्यपूज्यानास्वक्ष्यमाणान" | १ 
न्देवानां प्रथमपूजनडकृत्वा द्वितीयं यात्राङ्ग' पूजनं कर्तव्यमित्यर्थ:। शिवयोरन्नपूर्णा | 
विश्वनाथयो: अत्र वासिष्ठछेङ्गोक्तः पञ्चक्रोशीयात्राविधौ यो विशेषः सोऽपि | 





क्ष्यायः | पद्चक्रोशीक्षेत्रप्रदक्षिणाक्रसवर्णनम्‌ १३५ 
मुक्तिमण्डपिकायाच्व सम्विश्यवरवर्णिनि! | प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह॥ 
काश्याम्प्रजातवाक्कायमनोजनितमुक्तये । जञाताज्ञातविमुत्त्यथम्पातकेभ्यो हिताय च 
पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्ग' ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । "५. 
भवानीशङ्कराभ्याः्च लक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| हृष्डिराजादिगणपे : षट्‌पञ्चाशाद्भिरावम्‌ । दाद्शादित्यसहितं नृसिहे: केशबेय॒तम्‌ ॥ 
| रामक्ृषणत्रययुतङ्कूममस्स्या दिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्व युतम्ब्ष्णोः शिवस्य च || 
गोर्या दिशक्तिमियुक्त' कषेत्रुर्थाम्प्रदक्षिणम्‌ । 
बद्धाज्ञढिः प्राथंयित्वा महादेवम्मद्देश्‍वरीम ॥ १४ ॥ 
पब्चक्रोशस्य यात्रास्वे करिष्ये विधिपूर्वेकम्‌ । प्रीत्यर्थन्तव देवेश! सर्वाधौषप्रशान्तये 
इति सङ्कल्प्य मोनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः। ढुण्डिराज। गणेशान ! महा विश्नौषनाशन | 
पञ्चक्रोशस्य यात्राथेन्देद्याज्ञाङकृपया विभो | । 
विश्वेशन्त्रिःपरिक्रम्य दण्डवत््रणिपत्य च ॥ १७॥ 
मोदम्प्रमोदंसुमुखन्दुर्मखङ्गणनायकम्‌ । प्रणम्य पूजयित्वा55दौ दृण्डपाणिन्ततोऽचयेत्‌ 
RRM ° 
किड्चिदुच्यते । विश्वेश्वरनिकटे सनोन्मनीशक्तेः पूजनं कार्यमन्नपूर्णापीठे 
भुवनेश्वर्याश्व॒ पूजनं कार्यमन्नपूर्णाया केछासादागमनात्पूब तस्मिन्पीठे भुवनेश्वर्याः 
खितत्वात्‌ तदुक्तन्देवीपुराणे 'अन्नपूर्णामहापीठे संखिता भुवनेश्वरी' इति । तत्र प्रार्थना- 


| “मनोन्मनि महामाये | सवशक्तिस्वरूपिणि! । अनुज्ञान्देहि यात्रार्थन्त्वत्रसा- 


दात्करोम्यहम्‌ ॥ भुवनेशि | महाविद्ये अन्नपूर्ण मद्देश्वरि । अनुज्ञान्देहि यात्राथेन्त्व- 
ससादात्करोस्यहम्‌” इति । मायाबीजेन शक्तित्रयस्य पूजनम्‌ । अत्र सुवासिन्य 
बायन दानसप्युक्तम्‌ ॥८॥ प्रतिज्ञासिति । काश्यास्प्रजातवाक्षायेत्यादि बक््यसाण- 
रीत्या सङ्कल्प कृत्वा कर्तव्यप्रदक्षिणायान्तसिमस्तस्मिन्स्थाने तत्तईवानां पूजनङ्काये- 
मित्यथ:॥ ६ ॥ लिङ्गमिति शिवशक्तयात्मकमित्यर्थः॥। ११॥ विश्वेश्वरस्य पुरत: 
काढराजसित्यन्वय: ॥ १२--२०॥ 2 | 








१३६ सटीक काशीरहस्यम्‌  [दशयो 


काळराज'च्च पुरतो विश्वेशस्यजगद्गुरोः। पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकणींस्विधानत. 
तत्र खास्वा महादेवम्मणिकणींशमचयेत्‌ । विनायकं सिद्धिदच्च पुनरागत्य पूजयेत 
मणिकर्णीतटच्छन्नं गङ्गाकेशवमप्युत । ळङिताश्च ततः पूज्य जरासन्धेश्वर भ्बिभुम्‌ ॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दाळभेश्वरमेच च । शूळ्टङ्केश्वरन्देवं (मा) आदिवाराहृमेवच्च 
द्शाश्वमेधकं ढिङ्ग' वन्दन्तत्रैव पूजयेत्‌ । सर्वेशवरञ्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌॥२३ 
सङ्गमेशान्ततः पूज्य लोळाकम्पूजयेत्ततः । अकसंजङ्गणाध्यक्षमसेसतीरम्पनत् जेत्‌ ॥२४ 
क्षेत्रम्प्रदक्षिणीकुब स्तिलमात्रनन सन्त्यजेत्‌ । दुर्गाङुण्डे ततः खात्वा यजेदूदुगे विनायकम्‌ 
दुर्गा सम्पूज्य विधिबद्ठसेत्तत्र सुखाप्तये । ब्राह्मणान्भोजयेत्तत्न मधुपायसळड इः | 
रात्रो जागरणन्तत्र पुराणश्रवणादिभिः | कुर्याच्च कीर्ठनम्भत्तया परोपकरणानि च 
जय दुगे महादेवि | जय काशिनिवासिनि | । क्षेत्रविन्नहरे | देवि! पुनर्देशनमस्तु ते 
इति हुर्गास्भार्थयित्वा विष्वकसेनेशवरन्ततः। पूजयित्वा कद मेशाम्पञ्चत्री हितिळैनेसेत्‌ 
आदो कदमती थें हु स्नानङ्कूपावळोकनम्‌ । 

सोमनाथ म्विरूपाक्ष' नीलकण्ठन्ततोऽचयेत्‌।। ३० ॥ 

... गन्ञाकेशवमिति। अत्र काशीमूत पूजनङ्ाम्वक्यमा पयायाद काशीमूतः पूजनङ्कार्यस्वक्ष्यमा णश्यामाषोडश- 
बाषिकीति श्छोकोक्तप्रकारेण ध्यात्वा हीं काशिकायै नम इति मन्त्रेण पूजयेत्‌ (तत्र 
काशीम्प्रपूज्या5थ छछिताम्पूजये च्छि तराम्‌? इत्युक्तेः || २१॥ अर्कसंज्ञमिति । एतस्य 
स्थानुक्तं काशीखण्डे “काश्यां गङ्गासिसम्भेदे नामतोऽईविनायकः? इति अयञ्च 

 क्षेत्रस्याडमिकोणस्थः ॥ २४--२६ ॥ ढुर्गा सम्पूज्येति नवार्णमन्त्रेण जयन्ती 
सङ्गढेति मन्त्रेण वा । अत्र रेणुकापूजनमप्युक्तम्‌ "रेणुकां रामजननोस्मातापुरनिवा- 
सिनीम्पूजयेत्‌? इत्युक्ते:। अन्ैव वन्दी देव्या: पूजनं नवकोदिशक्तिपूजनश्वोक्तम्‌॥ 
२६--२८॥ इति दुर्गामिति विष्वकसेनेश्वरम्प्रार्थयित्वा तत: कदेमेशम्पःचत्री हि 
पश्चत्री हितिळे; पूजयित्वा नमे दिस्यन्वयः। पश्चन्री दवितिळेरित्यपपाठः। यचत्री द्वितिले- | 
रित्येव पाठ इति काशीविवेके | यद्वा, पश्चत्रीहि पदेन पञ्चधान्यानि आह्याणि | 
तानि च यवत्रीहिगोधूममुदूगमाषात्मकानि देबीपुराणोक्तानि । कर्दमेशापूजायाः | 





ऽध्यायः ] काशीक्षेत्रे पञ्चक्रोशस्थदेवानाम्वर्णनम्‌ १३७ 


तत्रवासम्विधायाऽप्नौ किब्चिद्घोम ढिजाचनम्‌ । 
श्राद्धादिकमेंकार्याणि कृत्वा मुच्येदणत्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
कह मेश ! महादेव | काशिवासिजन प्रिय । | त्वत्पूजनान्महादेव | पुनदेर्शनमस्तु ते॥ 
प्रातः स्नारवा कदमेशम्पूजयित्वा च स(द)द्विजान । 
गागनाथब्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करणेश्वरम्‌ ॥ ३३ || 
बीरभद्रन्ततो दुर्गा विकटाख्याम्प्रपूजयेत्‌ । उन्मत्तमैरवस्नील॑ काळकूटन्ततोऽ्चयेत्‌ 
ुर्गाऽच विमळान्नस्वा मह्दादेवन्ततो ब्रजेत्‌ | नन्दिकेशाम्भ्रङ्गिरिटिं तत्रैव च गणप्रियम्‌ 
` बिरूपाक्षञ्च यज्ञेशम्विमहेश्वरमेव च | मोक्षदं ज्ञानदञ्चैवासतेशन्तत्र पूजयेत्‌ ।।३६ 
' गन्धवेसागरन्तीर्त्बा भीमचण्डीन्ततो ब्रजेत्‌ । 
तत्र स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा स्नापयेत्सुधीः ॥ ३७॥ 


माट्व्ट्टट्वकक्कक्क्क्व्ब्व्न्क््् 


पूवेङ्किकत्तेव्यं तत्रा55ह आदाविति कूपावळोकनं कृत्वा नीळकण्ठान्तन्देवता नत्वा 
ततः कदेमेश्वरम्पूजयेदित्यन्वयः .॥ ३० || कदेमेशम्पूज यित्वेति । पाठक्रमादर्भक्रमो 
वढवानितिन्यायेन कदेमेशम्पूजयित्वा कर्दमेश मद्दादेवेति मन्त्रम्पठेत्‌ स(द्‌)द्विजान्‌ 
साधु द्विजान्‌ चामुण्डामिति । “चण्डमुण्डकरेदेवि सर्वाशापरिपूरके । नमः क्षेत्रः 
खिताये ते यात्रासाङ्गत्वद्देतवे' इति मन्त्रः ॥३३॥ विक्तटाख्यासिति | 
“हविलक्षशक्तिसहिते! विकटे! योगिनीयुते | नमस्तेपादयोर्मातः क्षमख परमेरवरि 1 
इति मन्त्रः । एतस्याऽ्रे असिताङ्गभेरवम्पूजयेत्‌। अं असिताङ्गभैरवाय नमः 
' इति मन्त्र: ॥ ३४-३६॥ सीमचण्डीमिति । “भीमचण्डि ! महादेवि! सर्वराक्षस- 
भक्षिणि।। मुनित्राणकरेदेवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः”॥ इति मन्त्रः। अनेन मन्त्रछि- 
कन “भीमादेवीति विख्यातन्तन्मे नाम भविष्यति? इति व चनोक्ता देवीप्रोक्ता भवति। 
E को टिशक्तिसहिताध्येया 'कोटिशक्तिसमस्बिता' इत्युक्ते:। यद्यपीयं हिमाळयस्था 
 तथाऽपितत आरत्यांशेनाऽत्र स्थितेति बोध्यम्‌। चा रुमुखादग्ने चन्द्रमुखगणमपि चकारात्‌ 
पूजयेत्‌ । अयञ्च वासिष्ठलेज्ञोक्तः कैश्निदुक्तो विशेषस्तस्य वासिष्ठैङ्गे दर्शनाभावा- 
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१३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


पञ्चोपचारेः सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌ । तत्र वासम्प्रयत्नेन कुर्याचण्डविनायकम्‌ 

रविरक्ताक्षगन्धवन्नरकार्णवतारकम्‌ । शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्रौ पूर्वयदा चरेत्‌ ॥३६ 

प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्राथयेद्धीमचण्डिकाम्‌ । 

भीमचण्डि | प्रचण्डानि मस घिन्नानि नाशय || ४० || 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदेशनमस्तु ते | ततो गच्छेदेकपादं गणङ्गत्वा सतण्डुढान्‌॥ 

तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्या दिसस्पदे । 

ततो गच्छेन्महाभीमं भेरवम्भैरवीं शुभाम्‌॥ ४२ ॥ 
भूतनाथऽ्च सोमेशं पूजयेर्सिन्धुरोधसि। काळनाथङ्कपदींशम्‌ कामेशञ्च गणेश्वरम्‌॥ ` 
वीरभद्रञ्चारुमुखं गणनाथञ्च पूजयेत्‌ । ततो गच्छेद हळीश म्विन्नपूगनिवारणम्‌॥ | 
मोदकः प्रथुकेळाजेस्सक्तुभिश्चे्षुपर्वभिः । पूजयेच्छ्रद्वया देवन्तन्देहली विनायकम्‌ ॥ 
तत्पाश्वे षोडशपुन्विन्ननाथान्‌ समर्चयेत्‌ । उद्दण्डगणपम्पूज्य उत्कलेश्वरमेब च॥ 
रुद्राण्यास्तु तपो भूमि दृष्दा रासेश्वरम्त्रजेत्‌। वरणायान्ततः स्नात्वा तर्पणा दि विधाय च 
रामेश्वर श्वेततिळेबिहवपत्रादि भिर्यजेत्‌ । सोमनाथञ्च तत्रैव पूजये दिन्द्रदिग्गतम्‌ ॥ 








भ्िमेछ इति बोध्यम्‌ | इदं सवम्वक्ष्यमाणपब्चक्रोशप्रदक्षिणापद्धतौ स्पष्टम्मविष्यति | 
रुद्राण्यास्तु तपोभूमिमिति । कस्मिश्रित्समये देवी वनविहारार्थन्नानागणे: परिवृत्त 
निजंगाम सा तस्मिन्देशे आगत्येकान्तन्दृष्ट्वा खानन्दरसेन समाधिनिष्ठा बभूव 
तच्छ त्वा विश्वनाथो विष्णुत्रह्मादिदेवस हितस्तत्रा55गत्य देवी समाधितो व्युत्था- 
याऽन्तगृ हन्नेतुमियेष ततो देवी स्वांशेन तत्र स्थित्वा सर्वाश्च देवानंशेन वासया- 
भास बर्च द॒दी “अत्र ये पूजयिष्यन्ति सवेदेवेर्युतान्तु माम । तेषान्ददा मि निर्विध्न- 
म्पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । पुरश्चरणङ्गन्मत्यो जपेदत्र तु सिद्धये । यज्ञा नानाविधाश्चाऽतर 
कतंव्याः सार्विकक्षितो। यद्यदत्र सुकम स्यात्तद्नन्तगुणम्भवेत | मत्रसादान्महादेव ' 
प्रतिज्ञा मया कृता । तपोबने तु ये भक्तास्ते मत्पुत्रा न संशयः॥ इत्युक्बा | 
भुवनेशानी पाशाङ्कुरावराभयेः । अळङ्क्गतचतुर्बाहुजगाम शिवमन्दिरम्‌ | 


i 








कयाय: ] पञ्चक्रोश्यां देवयात्रा वर्णनम्‌ १२६ 


भरतेशं लक्ष्मणेशं तरष्नेश्वरमेव च । द्यावा भूमीश्वरं तत्र पूजयेन्नहुपेश्वरम ॥४६॥ 
पत्र वासम्प्रकहप्याऽथ पूर्ववज्ञागरा दिकम्‌ | 
त्वा स्नात्वाऽपि रामेशस्त्रार्थयेत्काशिवासदम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रीरामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन।। आज्ञान्देहिः महादेव! पुनदेर्शनमस्तु ते ॥ 
लिङ्गानि सुवहून्यादो वरणा पारगान्यथ | पूजयित्वा ततो गच्छेह बसङ्घनिषेबितम्‌ 
देवसङ्घे श्वरे किच्विदत्त्वा खित्वा ततो त्रजेत | 
5 पाशपाणि गणेशाश्च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ।। ५३ ॥ 
पूजयित्वा बहदिश्चेव प्रथवीश्वरमथो यजेत्‌ । एकोऽश्वभेधः पृथुना कृतः क्षेत्राद्वहि.पुरा 
स्वगंभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 
काश्याञ्चतुद्दिशं देवि | योजनं खर्गभूमिका ॥ ५५ ॥ 
सृतास्तत्र तु गच्छन्ति खग सुकृतिनाम्पद॒म । | 
| ततः सुपूयं हि सरः स्पृष्टवा राच्छेच्छनैः शनेः॥ ५६ ॥ 
महतृक्षेत्रङ्कापिछन्तु यत्र श्रीवृषभध्वज:। तत्र स्नात्वा विधानेन तप्पयित्वा पितृनथ॥ 
श्राद्धस्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ 
रेषभध्वज ! देवेश ! पितृणाम्मुक्तिदायक ! । आज्ञान्देहि महादेव ! पुनदेशनमस्तु ते 
Es. 


इति।। ४७ -४८॥ बहिश्चैव पृथ्वीश्वरमिति | पाशपाणिदर्शनार्थम्वरणामुल्ळड- 
ध्यागमनञ्जातन्तस्य दूर्शनङक्कत्वा पुनर्वहिर्वरणामुत्तीर्य पृथ्वीश्वरङ्गच्छेदित्यर्थः । 
कोऽसौ प्रश्वीशबरस्तत्राऽऽह एकोऽश्वमेध इति। येन प्रथुना55शवमेधः कत्र वहिः कृतस्तेन 
एथुना स्थापितः प्रथ्वीश्वर इत्यर्थः ॥ ५४॥ प्रसङ्गादाह खर्गभूमिस्त्विति । एतेन 
पथ्वीश्वरः क्षेत्राद्वहिरस्तीत्युक्तिः परास्ता ॥ ४४-४६ ॥ श्राद्धस्विधाय सश्रद्ध- . 
E सनस्कुमार संहितायां देवीम्भ्रति शिववाक्यं “गयायान्त्यासितः पादस्त्वयेव पितृ- 
मुक्तये। सन्निधिः क्रियतेऽत्रापि यथोक्त' कृपया त्वया। मत्पादस्पशोनादेव तत्र यान्ति 
पराङ्गतिम्‌ । द्क्षिणाध्वानमाश्रित्य थेप्यधोरोरवाश्रयाः निपातितेऽत्रने पिण्डे ये 
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प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेज्ञ्वाळानृसिहकम्‌ । एवस्प्रदक्षिणीकृरय सरः कापिलमत्तः 
वरणाञ्च ततस्तीत्वा स्नात्वा वे सङ्गमे झुभे । 
आदिकेशवमभ्यच्य सङ्गमेश्वरमेव च ॥ ६१।। 
विनायकङ्कवसब्ज्ञम्पूजयिरवा ततो ब्रजेत्‌ । 
क्रोडीङृत्ययवानशु(च्छु)द्वान्विकिर न्विष्णुमुच्चरन ॥६२॥ 


प्रह्वा देश्वरमभ्यच्ये त्रिलोचनमतः परम्‌ । बिन्दुमाधवमभ्यर्च्य हृदे पञ्चनदे शुभे ॥ 
गभस्तीशं मङ्गळाऽ्च गोरी इष्ट्वा ततो प्रजेत्‌ । वशिष्ठवामदेवौ च पर्वतेश्वरमेव च 
महेश्वर समभ्यर्च्य ततः सिद्धि विनायकम्‌ । 
सप्रावरणगान्‌दिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ ॥ ६५ ॥ 
सणिकर्ण्यान्ततः स्नात्वा गच्छेद्विश्वेश्वर यती । नमस्क्कत्य सहेशानस्प्रविशे्द बसन्निधौ 
पञ्चोपचारेः सम्पूज्य स्तुत्वा नत्वा पुनः पुनः । 
अ मल मा गत्प कतायेस्त्र सम्बिशेत्‌। ६७॥ _ _ 8 मुक्तिमण्डपमागत्य कृतार्थस्तत्र सम्बिशेत ॥ ६७ ॥ 


केर्वापि प्रकारणात्‌ । अनुजानासिवे देवि तेषाञ्च परमां गतिम्‌?। लेङ्गो “नरके स्थिता 
येकेचित्पितरः प्रपितामहाः। पिठुछोकन्तु गच्छन्ति तस्मिन्श्रा(<च्छा ?)द्व कृते तु वे। गया- 
तोःष्टगुणम्प्रोक्तम्पुराणार्थविशारदे:?। महाभारतेऽपि “ततो वाराणसीजङ्गर्वा देवमच्य 
बृषष्वजम्‌ । कपिलाहद उपस्पृश्य राजसूयफढंढभेत्‌” इति ॥५६॥ एवं कापिळं सर: : 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो ज्वालानसिहम्प्रदक्षिणीकृत्य गच्छेदित्यन्वयः | पाठक्रमादर्थ- 
'कमो बढवानितिन्यायात्‌॥ ६०--६३॥ गौरीमिति अस्या ध्यानमन्यत्रोक्तम्‌ 
' गुल्लाकान्तिसमानकान्तिमरुणक्षौमाम्बरांलेपनाम्‌ । पाशाभीतिवराङ्कशान्‌ करतलछे- | 
राबिश्रती सुस्मिताम्‌ ॥ नानारब्लकिरीटकुण्डलरणन्मञ्जीरहाराबढिम्ैवेयाङ्गद- 
कडठणेविळसिताडगोरीम्भजे मङ्गलाम्‌” इति ॥ त्रिनेत्रल 'चन्द्रशेखरत्वन्त्वस्त्येव. 
सवेदेवेषु'मायावी जेन सम्पूज्या गौरी श्री सर्वमज्ञछा? इति। तथा चेदं स्थानम्भुवनेश्बरी- | 
देवतायाः सिद्धमिति बोध्यम्‌ ॥ ६४ ॥ सप्तावरणगानिति । अस्मिन्सभये सवे र 
रणेशानाम्पूज्ञाया असम्भवात्पूजापद्न्नासस्मरणपरमेच तेषां गणेशानां नामानि 








क्ष्यायः ] पञ्चक्रोशी स्थितदेवानांवर्णनम्‌ १४१ 


बिष्णुञ्च दण्डपाणि च ढुण्डिस्मैरवमेव च | आदित्यम्पडचगणपान्पूजयेत्युनरेब च 
प्रदक्षिणीकृतान्देवान्स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधी:।| | 
जय विश्वेश ! विश्वात्मन्काशीनाथ ! जगद्गुरो !। ६६॥ 
ल्मसादान्महादेव! इता क्षेत्रप्रदक्षिणा । अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर! ।। 


तानि पञ्चक्रोशात्मछिङ्गस्याऽसप्रदक्षिणात्‌ | 
त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा || ७ १॥ 


च्छ 


सत्सड्गश्रवणायश्र कालो गच्छतु नः सदा | 
हर ! शंभो महादेव | सववज्ञ | सुखदायक | || ७२॥ 
प्रयश्चित्तं सुनिढ त्तं पापानान्त्वत्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु घमबुद्धिः सदाऽ्तु मे 
इति जप्त्वा यथा शक्तया द्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ | 
वद्ध्वा करयुरम्मन्त्री मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्त्या मया कृता | 
नूनं सम्पूर्णतां यातुं सवत्सा दादुमापते | ॥ ७५ || 
इति प्राथ्यं महादेवं गच्छेदुगेहं स्वकं स्वकम्‌ । 
न्यूनातिरिक्तदोषाणाम्परिह्दाराय दृक्षिणाम्‌॥ ७६ ॥ 
सङ्कल्प्य गत्वा च गृह त्राह्मणान्भो जयेत्तत: | तत आगत्य च गृहं कुटुम्बैः सह भोजनम्‌ 


1 पड्चक्रोशीप्रद्‌क्षिणापद्धतौ वक्ष्यामः ॥ ६५ ॥ आदित्यम्पद्चगणपानिति 
ते च गणपाः काशीखण्डे मोदप्रमोदसुमुखदुर्मखगणनाथा: प्रसिद्धाः ॥ ६८ ॥ 
परदक्षिणीकृतान्देवानिति | ते च देवाः अनुपदोक्ता एव गाह्याः ॥ ६६-७६ ॥ 
दिनचतुष्टय़मिति लिङ्गपुराणे तु.पाशपाणौ चतुर्थदिवसे वास उक्तो न तु वृषभ- 
| अज इति विशेषः। शिवरहस्ये तु “दिनाष्टकेन कर्तव्य पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌” इत्युक्तम्‌ 
पदा दुर्गाकुण्डे कईमेश्‍वरे भीमचण्ड्या देंहळीशे रामेश्वरे पाशपाणिविनायके 
' ऐषध्वजे गृहे इत्यष्टौ वासस्थानानि यद्यपि पुराणपर्याछोचनया सामास्यतो ब्रह्मः 
। रैश्यादिपापक्षयार्थत्व॑ पञ्चक्रोशयात्रायाः प्रतीयते तथाऽपि प्रतियोजनं प्राजापत्य- 
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ङतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो अवेत्ततः। एक रात्रन्तु मध्ये यः प्रवसेच्छुचिमानस. 
वरणायास्तटे रम्ये स याति परमाङगतिम्‌ । द्विरात्रमध्येचसति यः कुर्याद्धमंतत्पर:॥ 
प्रथमं चण्डिकाक्षेत्रे द्वितीयस्रणातटे । दिवसन्तु वसेद्धीसांस्ततो विश्वेश्वरम्त्रजेत्‌ 
यस्तुत्रिरात्रसुपितो मध्ये भवति पार्वति | । 
दुर्गालये भीमचण्ड्यां रामेशे बासग्रच्छति ॥ ८१ ॥ 
बसति यस्तु कुरुते मध्ये दिन चतुष्टयम्‌ । प्रथमाम्वसतिक्कर्यात्कर्दमेश्वरसन्निधौ ॥८२॥ 
दवितीयाम्भीमचण्ड्यान्तु रामेशे तु तृतीयकाम्‌ । 
चतुर्थीङ्कापिछे तीर्थे बसती(ति)म्परिकल्पयेत्‌ ॥ ८३॥ . 
राजबृद्धकुमाराणाँ यथेष्टम्ासइष्यते। यथाकथञ्चिह्देवेशि पञ चक्रोशप्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
कुर्यादेव न मासादि चिन्तथेद्वमकोविदः। स एव शुभद्‌ःकालो यस्मिच्छुद्धोद्यो भवेत्‌ 
श्रद्धा हि दुळभा लोके कळो खलु विशेषतः । श्रद्धेव तीर्थन्देवश्च श्रद्धा स्वर्गापवर्गकौ ॥ 
द्वया यत्क्ृतंसवमनन्तफलदम्भवेत्‌। सत्ये श्रद्धा गुणवती नासत्ये सा फलप्रदा ॥८७ 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथीजले । 
कुयात्साम्वत्सरीं यात्रां पञ्चक्रोशस्यसुन्द्‌रि | ॥ ८८ ॥ 
स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममाऽनुम्रहतः सुखी ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चक्रोशयात्रावर्णने दशमोऽध्यायः ॥१० 
कल्मष (लपन!) पापञ्च प्राजापत्यम्रत्यान्नायतामेव कल्पयन्ति शिष्टाः । एवमन्तगृ ह- 
यात्रायां योजनन्यूनत्वेऽपि बहुतरदेवद््शनाधिक्यादेव प्राजापत्म्रत्याञ्नायतामिति 
!॥ ८३॥ सत्ये श्रद्धति । सत्यपाढने कृते सति श्रद्वा शुणवती तद्भावे न गुणबती 
ततः सत्यपाछनं कर्तव्यमित्यर्थः “अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेकम्वि शिष्यते !” | 
“ इतिस्सृतेः कपटे सत्याभावस्य विद्यमानत्वाच्छुद्धाईपि कपटयुक्तैवेति न सा फं 
प्रदेतिभावः ॥ ८७ ॥ | 











ऽध्यायः ] पथ्चक्रोशीस्थ देवानास्वर्णनम्‌ रे 


अत्र च क्षेत्रप्रदक्षिणायां दुर्गाकुण्डे पाशपाणिविनायके च वास उक्तः | 
तत्र बासेऽपि मढमूत्रविसजन गण्डूपादिकन्निष्ठीवनादिकमुच्छिष्टत्यागादिकच्च 
क्षत्रस्य बहिरेव काय न देवता शरीरात्म क्षेत्र, तदुक्तं देवीपुराणे “प्रदक्षिणा यदा 
कार्या क्षेत्रसध्ये तदा नरः । गण्डूष*्च तथोच्छिष्टम्विसगो मलमूत्रयो:। निष्ठीवनं सैव 
कुर्याहेवतायास्तनो सुने | ।” इति । शिवरहस्ये; “अणु वक्ष्ये विधि सम्यक्‌ पञ्चक्रोश- 
प्रदक्षिणे । यत्मरदक्षिणमात्रेण नश्यत्यघकुलङक्षणात्‌॥ उपवासः प्रयत्नेन कार्यों 
मुण्डनपूबेकम्‌ । पञ्चगव्यन्ततो आह्' स्नात्वा ज्ञानेशसन्निधो ॥ ततोञ्न्तग ह~ 
यात्रापि कत्तेव्या विधिपूर्वकम्‌ । प्रातरुत्तरवाहिल्‍्यां सनात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌॥ मुक्ति- 
मण्डपमासाद्य ततः सङ्कहपमाचरेत्‌” ॥ इति। पञ्चक्रोशयत्राङकत्वात्राह्माण- 
भोजनङ्कायन्तदुक्तं नन्दिपुलस्त्येन नारदस्प्रति “पुरीम्प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणान्भोज- 
यन्तिये। तत्‌ कृताथंन सन्देह एतत्सत्यम्मयो दितम्‌” इति । देवीपुराणे “यात्राङ्कृत्वा 
विधानेन ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः॥ भ्रियेतां शाङ्करौ देवी काशिका च पराम्बिका | 
सुवासिनीः कुमारीश्च परहंसांस्तथेव च। दीनान्धङ्ृपणांश्चेब्र यथाशक्तयातु 
भोजयेत्‌” इति ॥ अस्याम्प्रदक्षिणायां मार्गेण क्षेत्रान्तर्गतदुर्गापाशपाणि- 
विनायकादीनाम्पूजनाथ गन्तव्यं तेनेव मार्गेण पुनस्तस्मिन्नेव स्थल आगत्य प्रद्‌- 
क्षिणा कार्या । तहुक्तं देवीपुराणे “येन मार्गेण गन्तव्यन्तं मागं न परित्यजेत्‌? इति। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिघ्राजका चायंश्री शिवानन्दसरखतीपून्यपा द शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याछ्यायां सेतुबस्धाभिधायां 
दशमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथेकादशो5व्यायः 
पञ्चक्रोशीयात्रा नियमवर्णनम्‌ 


देव्युवाच 
क्षेत्रप्रदक्षिणे देव| नियमा:के भवन्ति तान्‌ । 
बद्स्व तारिताशेष विश्वनाथ! कुपालय । ॥ १॥ 
महादेव उवाच 

तिमर परान्नब्च परदाराभिभाषणम्‌ । परस्वप्रहणं स्नेहाद्सद्वाताब्च वजयेत ॥२॥ 
असतास्पापिनां सङ्ग' न कुर्यात्महितो नरः । असत्समागमात्सर्द निष्फळञ्जायते नृणाम्‌ 
मम द्रोहपरेस्साकं न बरजेद्विषुनिन्द्केः । परापवादन्नो कुर्यापरद्रोह म्विवर्जयेत ॥|४। _ 

गुरुनिन्दां शाख्ननिन्दां शिवधर्ममहात्मनाम्‌ | 

तीथङिङ्गतपो निन्दां न कुर्याचु प्रदक्षिणे ॥ ५ ॥ 
अन्यदा ठु कृतम्पापं नश्येत्‌ क्षेत्रे प्रद क्षिणात्‌ । क्षेत्रे प्रद क्षिणामध्ये कृतं केन प्रणाश्यते 

ब्राह्मणे: क्षत्रियेवेश्ये: शूद्र श्चेवाऽन्त्यजातिभिः । 

काङ्क्षिभिः परमन्तत्त्वं कत्तव्या क्षेत्रदक्षिणा || ७॥ 

` किड्चिदानान्प्रत्यहं ब्राह्मणेभ्यो देयं दीनानाथस्पक्रवन्घ केषु | 
भूमौ शस्यातेळमांसादिदुष्टं सर्वम्वर्ज्य क्षेत्रयात्रा दिनेषु ॥ ८॥ 





अथेकाद्शेऽध्याये यात्रा नियमा उच्यन्ते | देव्युवाच क्षेत्रप्रदक्षिणे देवेति ॥१॥ 
स्नेहादिति देहळीदीपकन्यायेन पूर्वापरयोरन्वेति ॥ २॥ ममद्रोहपरैरिति। नतु 
` रिबद्रोहिणो यात्रान्नेव कुर्वन्तीति निषेधो व्यर्थ इति चेन्न व्यवहारार्थन्तेरपि 
यात्राकरणसम्भबात्‌ ॥ ४॥ शिवधर्मे महात्मानस्तदाचरणवन्त इत्यर्थः ॥ १॥ 
सवंपरायंश्चि्तपरमावचिरियम्पञ्चक्रोशीम्रदक्षिणा तस्याम्पापे कृते प्रायश्चित्तं किं | 
भवेदित्यमिप्रायेणाऽऽह अन्यदा त्विति । प्रदक्षिणाधिकारिण आह ब्राह्मणेरिति॥९ 6 
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यदत्र किच्चिक्रियते को टिको टिगुणस्भवेत्‌ | १० ॥ 
कमचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो5्थ मस्करी | क्षेत्रे वसन्बहिर्वा5पि कुर्यादेव प्रदक्षिणाम्‌ 
त्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तन्नचाऽपरम्‌ । 
बहिष्कृतानाम्पापानां मध्ये वाऽपि सुरेश्वरि । 
प्रायश्चत्तान्तरस्पुंसो न दष्टं न मया श्रुतम्‌ । 
सन्ति देवाश्च बहवः खर्गभूमौ बहिः सदा ॥ १३॥ 
मदाज्ञान्न ळभन्त्येव वासाथ दैन्यसागताः। बहिःस्थिता: प्रकुबेन्ति दक्षिणं क्षेत्रढब्धये 
ममानुम्रहकामेश्च पश्चक्रोशात्मकम्प्रिये | । ढिङ्गखदक्षिणीक्कत्य द्रष्टव्योव्ह कृपानिधिः 
यस्मिन्क्षेत्रे महादेवि | पुण्यम्पुण्यतरन्तु वा । अनन्तकोटिशुणितं भवेत्सर्वं न संशय: 
अन्तगेहे कृतम्पापं केवळं यातनागृहम्‌ । अन्यकषेत्रे कृतम्पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति॥१७ 
पुण्यक्षेत्रे कृतम्पापं वाराणस्यां विनश्यति । वाराणस्यां कृतस्पापमन्तरगेहे विनश्यति 
अन्तगेहे कृतम्पापं वज्रलेपो भविष्यति । वजलेपच्छिदे ह्य तत्पश्चकोशप्रदक्षिणम्‌॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन कुर्यार्क्षेत्रभरदक्षिणाम| वाराणसीन्तु सम्प्राप्य प्रमादाद्यो ब्दिगत: 
वात्स पुनरागत्य दक्षिणेन प्रशुध्यति । अविमुक्तं महाक्षेत्र सवेदा जननी यथा॥२१ 


जननी लोके सवेदा हितकारिणी। दवितकृत्सवंजन्तूनां काशीह्दाऽसुत्र सिद्धिदा 
७ जनना ठोक सवदा हितकारिणी! हितकृत्सवेजन्तूना काशाहाऽसुत्र [सिद्धिदा 


मध्ये कषेत्रमध्येऽपि कृतानाम्पापानामित्यर्थः ॥१२। खर्गमूमाबिति | “काश्या- 
तुदरां देवि | योजनं खर्गभूमिका। मृतासत्र हि गच्छन्ति स्व॑सुक्कतिनास्पदम्‌? इति 
वेचनोक्ता खगभूमिका ॥ १३--१६॥ अथ क्षेत्रसंत्यासकृताम्मरदक्षिणाप्रकारं 
भ्रोतुम्पूच्छति देव्युंवाच भगवज्ञिति। कृताच्यानामिति। कृता स्थापिता अच्यां ढिङ्गादि- 
प्रतिमा यस्ते एताइशा ये नियमेन स्वस्थापितमूर्तेः पूजा नियमवन्तस्तेषान्तथा क्षेत्रः 
संन्यासिनामपि एतस्मात्क्षेत्राद्रहिने गन्तव्यमिति सडुल्पडकृत्वा ये 5वस्थितास्तेषा- 


E: भपीप्यथः । क्षेत्राद्ृहिः प्रदक्षिणायां कृतायां तत आगत्य प्रत्यहं स््स्थापित छिङ्गस्य 


१० 


१४६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो 


श्रीदेव्युवाच 

भगवन्सवंभूतेषु कपापूरितविग्रह | । कृतार्च्यानास्वद विभो | क्षेत्रंसन्यासिनामपि॥ 
प्रदक्षिणक्रम क्षेत्राद्दिर्वा मध्यतोऽपिवा । नियमस्य न सङ्गः स्याद्यथा पापच्च नश्यति 

देहिनास्पापसम्बन्धः सर्वदा जायते क्रमात्‌ । 

तत्काशिवासिनां नश्येत्‌ क्षेत्रसंन्यासिनान्तथा ॥ २५ ॥ 

पश्चक्रोशस्य यात्रायां शाक्ति्येषां न विद्यते । 

तेषाम्पापं कथं नश्येत्‌ क्षेत्रपापक्ृतां सताम्‌ ॥ २६ ॥ 

_ श्रीभगवानुवाच 
` सम्यक्‌ प्रष्टन्त्वया देवि | मह्दाहङ्कारनाशनम्‌ । 

प्रायश्चित्त न्यासिनां हि क्षेत्राघौघविनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विधिस्तु पूवेमेवोक्तो नियमादियुतस्तव । प्रदक्षिणक्रमस्तेषामवधारय सुब्रते । ॥२८॥ 
हक र” र ाडाणाणिमा य 
पूजासम्भवाभावे नियतपूजानियमस्य क्षेत्राद्रदिने गन्तव्यमिति नियमस्य च. 
भङ्ग: स्याद स यथा न स्यात्तथा वदेत्यन्वयः । कषेत्रसंन्यासविधिश्च पूवेमुक्तो न 
विस्मतेव्यः ॥ २३--२५॥ किश्व पञ्चक्रोशयात्राकतुंमशक्तानाञ्च पापं. यथा 
नश्येत्तमपिप्रकारम्वदेत्याह पञ्चक्रोशस्य यात्रायामिति ॥ २६॥ तथा चाउधिकारि- | 
त्रयं सम्पन्नन्तदुद्द शेन श्री भगवानुवाच सम्यक प्रष्टमिति ॥ २७॥ विश्वेशम्विश्वया | 
सहेति। अस्याम्प्रदक्षिणायां पच्चक्रो शप्रदक्षिणायाञ्च ज्यो तिङिङ्गस्य ध्यान वासिष्ठ 
ज्ञोक्तमुच्यते “ज्योतिछिंङ्गस्विभाव्यादावापाताळात्सञुस्थितम्‌। तन्मध्ये भावयेह 
पञ्चवक्त्रब्चतुमजम्‌ ॥ षोडशाब्दम्बराभी तिपरशून्सगमेव च। दधानब्चन्द्रशिरसं 
त्रिनेत्रङक्रत्तिवाससम्‌॥ नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्क सुवनेश्वरीम्‌॥ भाखज्ञपाप्रतू: 
नाभाङ्लुमारीँ नवयोवनाम्‌ । पाशाङ्कुशावराभी तिधारिणीब्चन्द्रशेखराम्‌॥ सर्व | | 
शङ्घारवेषाढ्यां ध्यायेदेवस्परास्बिकाम्‌। ढिङ्गस्यपाश्वयोध्ययौ ब्रह्मविषणुुरो- | 
 न्तमौ॥ कुर्वाणौ तौ स्तुतिशम्भोः करसम्पुटशालिनौ । छिङ्गस्योध्वं हँसरुपं | 








| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 











ज : कषेत्रसंन्यासिनां कृते रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १४७ 


स्नात्वा देवं समभ्यच्य विश्वेशम्विश्वया सह्‌ । 

मोदा दिपऽचकण्दुणिि दृण्डपाणिङ्च भैरवम्‌ ॥ २६॥ 
पूववत्तीरगान्पूज्य दुर्गा सम्पूज्य यत्नतः । वहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌ 
मध्ये प्रदक्षिणङ्यांद्सिवरणयोः कृती । सम्मुखीभूय विधिवत्पूजयेच्चाऽ्रतःस्थितान्‌ 
देवा देव्यश्च फछदाः क्षेत्रपालाः प्रयन्नतः। एकरात्रं द्विरात्रम्वा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ 
त्र श्रद्धा सुमहती वसेत्तत्र न संशयः । प्रत्यहं दृण्डपाणेस्तु पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ 
दण्डपाणेः पूजनेन सिद्धा भवति नान्यथा। दृण्डपाणे | यक्षपते । क्षेत्रसन्यासिवछ्लम | 

पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं सिद्धा मे त्वत्मसादतः । | 

आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या च पूवेवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

देव्युवाच 

प्रत्यह दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता विशेषतः । किमेतद्वद देवेश ! यात्रामुहिश्य शक्कर !॥ 








ध्यायेदुत्रह्माणमव्ययम्‌ | छिङ्गाधस्तात्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णं सनातनम्‌’ इति ॥ २६॥ 
सप्तकमिति । सप्तावरणविनायकेषु बहिरावरणे विद्यमानं सिद्धिविनायकन्दक्षिणत; 
प्रदक्षिणायाडकृत्वा5कंविनायकादिखवेविनायकान्तान्‌ सप्तविनायकान्वामतस्त्यजे- 
दित्यर्थः । तान्विहाय प्रदक्षिणा कार्येतिभावः ॥ ३०॥ असीवरणयोः कृतीति । 
तथा च सया पूव य उत्तश्वतुर्विधक्षेत्रमेदस्तन्मध्ये वाराणसीक्षेत्रस्य पूर्व दशमा- 
ध्यायोक्ता पञ्चक्रोशप्रदक्षिणा दर्शिता5नन्तरमेकादशाध्याये5स्मिन्चुक्ता तु नगर- 


| . अद्क्षिणेति विचारमन्ते वक्ध्यामः । सम्मुखीभूयेति क्षेत्रमध्ये प्रदक्षिणायां सीमान्त- 


स्थिताः कपदीश्व॒राद्किपिलेश्वरान्ता देवा; प्रदक्षिणकवुर्वामतः पतन्ति तेषां सम्मुखो 
मध्ये भूत्वा स्वाम्रतस्थितांस्तार्देवान्पूजये दित्यथेः ॥ ३२ ॥ पञ्चक्रोरास्येति। यद्यपीयं 
नगरप्रदक्षिणा तथापि पञ्चक्रोशीबुध्या झतत्वात्पण्चक्रोशस्येत्युक्तम्‌ ॥३३- ३५ 


भेत्यहमिति ॥ ३६ ॥ 


| _. गेगरपदक्षिणाकत णां दण्डपाणिदर्शनमावश्यकमुक्तं तत्र निमित्तस्पुच्छति देव्युवाच 


१४८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो 


श्रीभगवानुवाच 
काशीम्प्राप्य बहिनॅव गच्छेत्सर्वात्सना कचित्‌ । 

- सन्सुखारसम्यगाश्रुत्य क्षेत्रसन्न्यासक्ृत्तमः ॥ ३७॥। 
दण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने! । कालान्तरे तदा देवि! ऋृषिभिर्नारदादिभ्िः 
पृष्टो हूं. क्षेत्रननितपापनाशनमद्भुतम्‌ । तदा सुदुळंभन्देवि ! प्रायश्चित्तम्मया महत्‌॥ 
उपदिष्टम्महललिडगं प्रदक्षिणमशेषतः । तच्छ्रत्वा प्रृष्टचान्‌ दण्डपाणिः क्षेत्रपरायणः 
तदा मयोपदिष्टोऽसो महापाझुपतः कृती । क्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये 
ततो दृण्डपतेः पूजा कतंव्या पृत्तिका रिणी। पञ्चक्रोशात्मकस्यैव छिङ्गस्य परमात्मनः 

| प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ 
देव्युवाच 
ज्ञात्वाऽपि श्रद्धया देव | न कुवन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४३॥ | 
तत्केन हेतुना मर्त्या उपेक्षन्ते महाफलम्‌ ॥ 
श्रीभगवाबुवाच 
श्द्धापुण्यवतां देवि ! न पाण्डित्यादिभिस्सदा ॥ ४४ ॥ 
तस्माद्धम प्रयततां सिध्येत्सवन्न चाऽन्यतः ।॥ ४५ ॥ 








श्रीभगवानुवाच तदारभ्येति । मन्मुखनिःस्रतवाक्यश्रवणोत्तरकाळमारग्ये- 
त्यथः । तथा चेतस्या यात्रायाः प्रवर्तकः स एवाचार्य इति । तत्मसादादेव- साफल्य 
यात्राया भवेदिति । तत्पूजनम्प्रस्यहमावश्यकमुक्तमितिभावः। कस्मिन्‌ समये | 
` त्वयोक्तं तत्राऽह कालान्तरे-तदा देवीति। यस्मिन्कस्मिश्चित्काळान्तर इत्यर्थः॥ १७ 
३६॥ द्वितीयेति | एका पञ्चक्रोशयात्रा द्वितीया वाराणसीक्षेत्रयात्रा ॥ ४१ ॥ महाः | 
प्रदक्षिणाया आवृत्तिफलमाह पञ्चक्रोशेति। एवपद्स्य जीवन्मुक्तस्येत्यत्राञ्न्वयः | 
॥ ४२ ॥ देव्युवाचेति प्रश्नार्थः स्पष्टः ।४३। श्रीभगवानुवाच श्रदूघेति। श्रद्धा दौले | 
भ्यादेवाधर्मिणो धम न ङुवेन्तीत्यर्थः ॥ ४४॥ 





ऽध्यायः ] क्षेत्रप्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १४६ 
व यत्र यत्र परिरज्यते जनसतत्र तत्र सुखमेधते पुनः । 
साधनानि विदधाति तत्परो थेन तत्फळमवाप्नुयान्नरः.।।४६।। 
लोकिके परमवेदिकिऽथ वा पामरः परमतरववित्तथा । 
सोद्कः परममोद्को यथा दीयते कपटभार्यया यथां॥|४७।। 
__ मोहितो नहि विचारयत्ययं जीवनम्मरणमप्यहोऽबशी । 
` एकमेकं काळकूट मिन्द्रियन्नाशङृत्पुनः ॥ ४८ ॥ 
` तदेवशोधितं यद्ठद्विषमप्यमृतम्भवेत्‌ ।। ४४ ॥ 
जगत्तृणीकृत्य स कालमृत्युं खात्मानमायोज्य शिवेन योगैः । 
अवि्नमेवं समछम्विसृञ्यः शरीरसंज्ञम्मलखण्डभाण्डम्‌ ॥ ५० ॥ 
युक्तो भवेदेष नचाऽन्यथेव मत्यः प्रसादादपि ते विरक्तः । 
कः कतु मेवम्प्रभवत्यविघ्नं कढौ मनुष्यो बहुदोषयुक्तः ॥ ५१॥ 





' जनाचरण'हष्ट्वा चतुर्भिः श्छोकेराक्रोशति भगवान्‌ यत्रयत्रेति । एवं रीत्या- 
्र्थमायुः क्षपणकुवेस्तीत्यथः ॥ ४६॥ लौकिक इति | यथा कपटरहितया प्रियया 
भार्यया दत्तो मोदकः पक्कान्नविशेषः परप्रमोदकः परमतोषकारी भोक्तुः खांसिनो 
। भवति तथाऽयम्पामरः परोक्षपरमतरवविदपि ठो किके परमवेदिकेऽथ वा खचाटुवा- 
ड मोदूको हर्षकारको भवति छोका अपि एताइरधूत्त- 
_ वाक्येष्वेब विशवासङ्कृत्वाऽधोगच्छन्तीतिभावः। परन्तु मोहितः सन्स्वस्य जीवन- 

स्मरणस्वा न विचारयत्यहो आश्चर्यम्‌ ।॥४७ ति क्िङकतव्य मितिचेत्तत्राऽऽ एकमेक 
समिति ॥ ४८॥ यथा विषं शोधितं शाख्सागेणामतस्मवेत्तथेन्द्रियाण्यपीत्यथ: । ।४०॥ 
एवमिन्द्रियशो धनङक्कत्वा किकतंव्यन्तत्रा55६ जगत्तृणीति। कालमृत्युसहित जगत्तणी 
कृत्य मिथ्वात्वनिश्रयेन तुच्छीकृत्य तत्रैषणाँ त्यक्त्वा स्वात्मानं स्वजीवं योगेयाँगसा- 
धने: शिवेन परमात्मना संयोज्य तदैक्यं सम्पाद्य पञ्चादूइत्ताबुस्थितायोंमपि शरीर- 
संशषस्विसृज्य तादासस्यन्त्यक्वा एव पुरुषों युक्त भवेज्नचान्यथा नान्यंभकारेण तथा- 


Sonne i जानन SSS = nn 
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तथापि मुक्तो भविता यदि त्वां भजत्यभीक्षणं सकलेश्वभावे: । 
पूर्वोदितो दुर्मतिदर्शकोब्यं विमोहनार्थेरखिलेश्च शास्त्रैः ॥ ४२॥ 
बीभत्सिते दुविषहे कदाचिद्यो वाऽनुरागो भविता नरस्य । 

स चेङ्गविष्यत्परमात्मनीशे को नामझुक्तो न अवेद्ववाब्धेः ॥ ५३ ॥ 


अविसुक्तम्ममक्षेत्रम विञुक्तं सदा शिवम्‌ । अविसुक्तजनं शान्तं सेवन्ते ये ध्रृतत्रता; ` 





चेदङ्कतेव्यमितिभावः ॥ ४० ॥ नन्विदं कर्तव्यमतिद्ळभं द:साध्यः्च सहतामपीति | 


तद्न्योऽपि प्रकारः सुळभो मोक्षदायकोऽसित चेदठदेतिचेदूद्वितोयोऽपिप्रकारोऽसतीत्याह 
सत्यः प्रसादादपि ते विरक्त इति। हे भगवति! सकलेः साधनेरविहीनोऽपि यदि केवढं 
स्वा्मसादं साधयति तहि तस्मात्मसादादेव विरक्तो भवतीत्यर्थः । देवीप्रसादादेव 
न्रहत्वळाभश्च तळवकारोपनिषद्याम्नायते “स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहु 


शोभमानाझुमां दैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ब्रह्मे ति होवाच” इति। तथा झुक-. 


प्रति देवीवाक्यं सोरपुराणे “मत्मसादादेवविज्ञानं ततो मुक्तिनेसंशयः” इति । सूत 
संह्वितायामपि “पावती परमा विद्या ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । विशेषेणैव जन्तूनां नाऽत्र 


सन्देहकारणम्‌” ॥ इति । तथा देवीभागवते “यद्भक्तिछेशळेशांशलेशलेशळवांशकम्‌। 


छच्ध्वा मुक्तो भवेज्न्तुसां न सेवेत को जनः” ॥ इति । इतरसाधनानां दुःसाध्यत्वेन 
कृतेरपि सिद्ध रदृश्यत्वेन च सवेसाधनापेक्षया त्वञ्चरणारविन्दार्चनं सर्वभावेयेदि 


करोति बहुजन्माजितपुण्यगोरवात्तदा सकळदोषयुक्तोऽपि निवविप्नम्मुक्तो. भवतीस्याह 


कः कतुमेवमिति। एवं भ्रुत्युक्तसाधनप्रकार कर्त' कः प्रभवति समथो भवति न कोऽपी 
त्यथः ॥ ५९-५२॥। तथापि साधनरहितोऽपि तथा च देवीभागबते मार्कण्डेयपुराणे 

'सेषा प्रसन्ना वरदा नुणाम्भवति मुक्तये' इति। पूवो दित इति। विमोहनार्थेरखिलेश्र 
शास्त्रळोकानान्दुमेतिदशको यो वीभत्सितेदुर्विषहे कदाचिद्भविता जायमानः पूवो 


कतोऽनुपदोक्तोऽनुरागः सचेत्परमात्मनि भविष्यद्भविष्यति तदा भवाब्धेः को न सुकतो | ४ 
भवेदपि. तु सब्र एवेत्यर्थः ॥५३॥ अस्तु सा कथाउबिमुक्ताश्रितानां सर्वमेव सुळभन्तव | 
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विमुक्ताः परमानन्दे पदे स्थितिमुपागताः । अनेकजन्मसुमहत्सा धनेज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
प्राप्छुवन्ति तदेकेन जन्मना साधुवासिन: । अष्टाज्ञादिभिरन्येश्व तपोमोक्षादिभिः सदा 
साघितेः पाक्षिकी सिद्धिरबिमुक्ते निर्गला । 
अविसुक्तात्परो योगो ज्ञानन्दानं जपस्तपः [| (७ [| 


'क्षेत्रत्यासं दृढङ्कुटवा वसेद्धमंपरः सदा | :॥%८ 


भोगेः सद्दायतां यातौ दिशावः परमाङ्गतिम्‌ । यथा पतित्रता भार्या भर्तारमनुगच्छति 

तया साहसमाछम्ड्य काशीमनुगतो भवेत्‌ । गुरुद्रोहरतो यस्तु विप्रद्रोहपरस्तथा ॥६० 
न तस्य काशी सिध्येत बहुभिः साधनेयंत: । 
क्षेत्रसन्न्यासिनामेवं क्रमः प्रोक्तो मयानधे | ॥.६१ ॥ 
अदक्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं शुभम ॥ ६२ ॥ 


इति श्री्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशी रहस्ये क्षेत्रसंत्यासिनाम्प्रदक्षिणामाहात्म्यवर्णनं 
नाम एकादशो&्याय: ॥ ११॥ 


मम च प्रसादादस्तीत्याह अविसुक्तमिति।।५४। जपस्तपो नास्तीत्यर्थः ५७॥ त्वमिति 
देवीम्प्रति शिवोक्तिः अनुकामजेः कामोत्तरञ्जायमानेभोगेरित्युत्तरेणाऽन्वयः क्षेत्र 
सन्न्यासिनाम्भोगम्मोक्षञ्च दृदाव इतिभावः॥ ५८॥ साहसमप्यालस्व्येत्यथेः | 
बहुभिः साधनेयुतोऽपि यो गुरुद्रोहरतसस्येत्यन्वयः || ६१--६२॥ 


इति श्रीमत्परमहंस रिश्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
एकाद्शोऽश्यायः। ११॥ 





अत्र टीकाकृतोक्तो विशेषः :- 





~ 
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इयं द्शामाध्याये या पञ्चक्रोशप्रदक्षिणोक्ता सा कि काशीक्षेत्रस्योत वाराणसी 
कषत्रस्य? तत्र नाद्यः, काशीक्षेत्रस्या5नाहतो. विस्तारतश्च दशक्रोशमितत्वात्‌ तथा 
हि मध्यमेश्‍वरमारभ्य . देहछीविनायकपयेन्त॑ सूत्रश्रमणेन सध्यमेश्वरस्य पवेत 
पशथ्चक्रोशास्तथा पश्चिमतः पञ्चक्रोशास्तथा दक्षिणोत्तरयोः _पश्चक्रोशा मिलित्वा 
द्शक्रोशताविस्तारत आनाहतश्च सिद्धा । तत्र क्षेत्रमध्ये यदा गङ्ग तिवचनाद्गङ्गाया 
क्ष्ञमध्यस्थत्व प्रतिपादितं‘ श्रीरङ्गां वामतः कृत्वा प्रदक्षिण सथाचरेत्‌' इति। बचनाठ- 
क्षिणाया अद्वक्षेशविषयत्वं सिद्धम्‌। नच क्लेशस्य दशक्रोशमितत्वे. वृषभध्वजस्याऽपि 
तद्न्तगतत्वसम्भवाद्ब्ृषभध्यजस्य सीमा “वहिगतमपिज्ञेयन्तीथमिदं शुभम्‌” इति। 
काशीखण्डवचनेन बहिर्भावः कथमुक्त इति चेन्न, तत्र सीमावहिर्गतत्वन्न काशी 
सीमाबह्दिगतस्वम्विवक्षितम्‌, किन्तु वाराणसीसीमाबहिगतस्वम्बिवक्षितं वाराणसी 
क्षस्य च बृषभध्वजपयन्तमभावस्याऽनेनेब्‌ वचनेन बोधनात्‌ । अतएव “मध्ये वारा- 
णसी श्रेष्ठ मम सान्निध्यतो5मरे:” इत्युत्तरार्धेन खसाज्ञिध्येनेब तस्य श्रेघवस्वमुक्तम्‌ 
तथाच अद्वक्षेञस्य सा प्रदक्षिणा सिद्धा न सर्वस्य काशीक्षेत्रस्येति । न द्वितीयः) ` 
वाराणसी:क्षेत्रप्रदक्षिणाया द्वितीयायाः क्षेत्रसंन्यासिविषयत्वेन प्रथग्वक्ष्यमाण- | 
त्वादिति। अत्रोच्यते पश्चक्रोशयात्रा वाराणसीक्षे्रस्यैव न काशीक्षेत्रस्य । नलु तथात्वे 
पञ्चक्रोशप्रदक्षिणा काशीप्रदक्षिणशब्देन कथं पुराणेषु व्यवहियत इति चेत्न 


-प्रामकदशे मआमशब्दप्रयोयवत्काइ्यद्ध देशेऽपि. काशीपदप्रयोगोपपत्तेः ॥ वाराणसी 


क्षस्य चाऽसिवरणानद्यावारभ्य पाशपाणिविनायक पर्यन्तत्वस्य पाद्मोक्तपर्ववचने 
कथनात्‌; कद्‌मेशवरादीनां सीमान्तत्वोक्तिरपि अन्तशाब्द्स्य .समीपदेशवाचितया- 
युक्तेव | यातु द्वितीया क्षेञ्रसंन्यासिविषया प्रदक्षिणा सा तु नगरग्रदक्षिणाशब्दं 
वाच्यां न तुसा वाराणसीक्षेञस्य । ननु तथात्वे कल्पतरौ काशीरहस्ये आग्नेये क्षेत्रः 
संन्यासंविधो “क्षञ्रम्प्रदक्षिणङ्कुर्याद्क्षिणे चोत्तरे तथा । पब्चरात्रेण वै कुर्या 


त्सवेपापनिवृत्तये ।। केदारम्प्रथम स्थानं भीमचण्डी द्वितीयकम्‌ । ठुती यम्बंरणाचेव 
'चतुथस्वृषभध्वज:” ॥ श्री विन्दुमाधवम्बिद्यारंपः्चमं स्थानमुत्तमम्‌” इति वचनेन क्षेत्र 








| है 
। | 
` 
< 
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संन्यासिनाम्वाराणसीप्रदक्षिणचासस्थानकता कथमुक्तेति चेन्न तत्र क्षेत्रसंन्यास 
शब्देन विध्युक्तसंन्यासा तिरिक्तकाशीबासनिन्मयरूपक्षेतरसंस्यासस्य विवक्षितत्वात्‌. 
अतएवान्तिमाध्याये काश्यां येलिङ्ग' स्थापयित्वा तत्पूजानियमः कुतस्तेषां तथा 
कषेत्राद्रदिनंगन्तव्यमिति सङ्कलः कृतस्तेषा क्षेत्रसंन्या सिनाच्च तथा राजवृद्धकुमाराणां 
चाशक्तानाम्पूर्वोक्तप्रदक्षिणाकतुमशक्तानां कि प्रायश्चित्तमिति देव्या प्रश्‍ने कृते तदर्थ- 
मियं द्वितीया प्रदक्षिणोक्ता । तस्यामपि प्रदृक्षिणायां भौमचण्ड्यादिस्थले वासे सति 
तत आगत्य प्रत्यह॑ खस्थापितछिङ्गानां पूजनम्मरत्यहं दुंडपाणेश्व पूजनडकृत्वा 
पनस्तत्रगन्तुमशक्यत्वेन द्वितीयप्रदृक्षिणाकथनमसङ्गतमेव स्यात्‌। किन्च “बहिरावरणं 
त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌? इति दवितीयय्रद्‌क्षिणायामुक्तेन वचनेन प्रथमावरण- 
गतानां गणेशानां त्यागस्येव कथनात्‌ कुत एव भीमचण्ड्या दिखे वासम्राप्तिः 
स्यात्तथा च द्वितीयम्रदक्षिणाकत भिर्यथा प्रत्यहं स्वस्था पितलिङ्गस्य पूजनन्द्ण्डपाणि- 
दरशनञ्च स्यात्तथा वासः कत्तव्यो यथेष्टम्‌। अतएव “राजबृद्धकमाराणां यथेष्टम्वास- 
इष्यते” इति वचनं सङ्गच्छते । तस्या एव प्रदक्षिणाया नगर्रदक्षिणेति प्रसिद्धिः 
परन्तु सा बहिरावरणगताकविनायकदुर्गविनायकपाशपाणिविनायकखर्वविना- 
पकान्वामतः कृत्वा कुर्यादिति सिद्धम्‌। इदः्च वर्तुलक्षेत्रपक्षे पाह्मवचनप्रोक्तः 
क्षेत्र्यवस्थयोक्तम; कलियुगे तु शंखाकारमेव क्षेत्र सम्प्रतिप्रदृक्षिणायां यथा वर्तते 
तथेव तस्मिन्पक्षे प्रथमा प्रदक्षिणा काशीक्षेत्रस्यैव द्वितीया तु नगरप्रदक्षिणेति बोध्यम्‌ । 
इति थीकाशीरहस्यव्याख्याने सेतुबन्धाभिघे एकाद्शोऽभ्याये विशेषो क्तिः। ११ ॥ 

अथ पश्चक्रोशयात्राक्रमः | यात्रापूवे दिवसे ब्रातरुत्तरवाहिन्यां ` नात्वा 
नित्ययातत्राङङ्त्वा मुक्तिमण्डपे उपविश्य प्राणानायम्य देशकालादि सङ्घीत्य 
काशीवाराणस्यविमुक्तान्तग हवाख्यचतुर्विधक्षेत्रकृतसमस्तपापक्षयार्थ शक्रः करिष्य- 
पाण पश्चक्रोशयात्रास्तभूंत॑ ढुण्डिराजपूजनं अन्तग हृयात्रावपन. FT 
करिष्ये इति सङ्कलपङकयात्‌। तदनन्तरं ढुण्डिराजं पश्वोपचारे: . सम्पूज्या5- 
द्यात्रावपनश्च कृत्वा ज्ञानवाप्यां स्रायात्‌। तदनन्तरं तेव पञ्चगव्यप्राशनँ 
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कुर्यात्‌। तस्मिन्दिने शक्तश्चेत्‌ उपवासङ्कयांत्‌ असक्तश्चेत्‌ हविष्याशनङ्कयात्‌ इति 
पूवेदिनकृत्यम्‌ । यात्रादिवसे प्रातररुत्तवाहिन्यां खात्वा नित्ययात्राञ्च कृत्वा 
यात्रार्थम्पुनभेचानीशङ्करो सम्पूञ्य मुक्तिमण्डपमागत्य तत्रोपविश्य महतीम्प्रतिज्ञा- 
दुः्यात विष्णुरविष्णुरिति एवं शुणविशेषणविशिष्टायाभित्यन्तसुक्रवा अमुक 
शमेणो मस काशीवाराणस्यविसुक्तान्तगृ हाख्यचतुविधक्षेत्रकृतज्ञानाज्ञान- 
कामाकामसकृृद्सकृतका यिकचाचिकमानसिकसांस गिकस्षष्टास्पृष्टसुक्तासुक्तपीतापीत 
सकलोपपातकळघुपातकसङ्कळीकरणमलिनीकरणापात्रीकरणजाति्र शकरः्रकीर्णक- 
पातकानाम्मध्ये सम्भावितानां निरासार्थ पञ्चक्रोशयात्रासहङ्करिष्ये इति 
सङ्कल्पङ्कुत्वा (१) प्रतिज्ञाङ्कर्यात्‌ साचेत्थं “काश्यास्प्रजातवाक्कायमनोजनित- 
मुक्तये । ज्ञाताज्ञातविमुक्त्यर्थम्पातकेभ्यो हिताय च ॥ पञ्चक्रोशात्मकं ढिङ्ग 
ज्योतिरूपं सनातनम्‌। भवानीशङ्कराभ्यादच लक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌। दुण्ढि- 
राजादि गणपेः षद्पञ्चाशद्भिराबृतम्‌। ह्वादशादित्यसहितं नृसिंदैः केशवैयुतम्‌॥ 
कृष्णरामत्रययुतं कूमेमस्स्या दिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 
गोयांद्शिक्तिभिजुष्ट॑ एवं कुर्याम्प्रदक्षिणम्‌ । बद्धाञ्जलिः प्रार्थयीत महादेवम्महे- 
श्वरीम्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्रास्वे करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । परीत्यर्थन्तव देवेश | सर्वाधौध- 
प्रशान्तये ॥ इति सङ्कल्प्य मौनेन बिश्वेशञ्च पुनः पुनः |” प्रणिपत्य ढुण्ढिराज- 
म्प्राथयेत्‌ तत्र मन्त्रः | “हुण्डिराज ! गणेशान महदाविन्नौघनाशन। पञ्चक्रोस्य यत्रार्थ 
देह्याज्ञाङक्पया विभो !” ॥ तद्नन्तरं देवम्प्राथेयेत्‌ तञ मन्त्रः | “करिष्ये विश्व- 
नाथाऽहं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌। आज्ञान्देहि महादेव! सवेपापापलुत्तये”।। तदनन्तर 
स्वकृतानपराधांस्मरेत्‌ । तेचोक्ताः शिवरहस्ये “निष्ठीवनङ्कृतं काइ्यां दत्तौ च चरणौ 
मया । लिङ्ग ष्वेव सदा राम्भो ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु || काश्याञ्जलचराः केचित्पा- 
दघातेन संहताः। शिवरूपा महादेव तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्यां स्थळचराः 


कीटाः पाद्घातेन संहृताः । करेण निहताः केचित्‌ तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्या 


मन्ना थिनासन्नं शक्तेनापि मया शिवः। . न दृत्तं लोभमासाद्य तत्पापं शात्तिमे- 
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ध्यतु || सशक्तेन विभो | सम्यगन्तगृ हप्रदक्षिणम्‌ । मया न कृतमीशान | तत्पापं 
शान्तिमेष्यतु॥ कदाचिदनृता वाणी निःसृतामन्सुखा च्छ्व | | सर्वेपुण्यहरा शम्भो | 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ कदाचिदुदकम्पीतमकृत्वा भस्मधारणम्‌ | प्रमादेन महादेव 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ ज्ञानवाप्या जलेरस्ये भ्रमेणेव कदाचन । स्नान न कृतमीशान 
तत्पापं शाल्तिसेष्यतु ॥ कदाचिन्न कतं शस्भो ! दृण्डपाण्यर्चनम्मया । नाचितो 
ढुण्डिराजो5पि तत्पाप॑ शान्तिमेष्यतु ॥ वीरेश्‍वरोभ्रमेणेव कदाचिन्नाऽचितो मया । 
सर्वार्थः पासिन्धो ! तत्पापं शास्तिमेष्यतु ॥ श्रीमान्पुपतीशोऽपि पशुपाश- 
विमोचकः । कदाचिन्नाऽचितः शम्भो | तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ श्रीकाळभैरवः शास्ता 
भ्रमेणेव कदाचन । नाराधितो महादेव । तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ प्रचण्डविप्न संहर्ता 
बक्रतुण्डेशशरो मया । कदाचिन्ञाऽितः _शम्भो । तत्पापं । शिवगङ्गाजछै स्नानं 
कदाचिन्न कृतम्मया। आस्येन विरूपाक्षः तत्पाप॑०। ओंकाराख्यं महा लिडगं भ्रान्तेनेब 
कदाचन | मया नाभ्यचितं शम्मो तत्पाप०॥ केदारेश्‍वरमासाद्य तं नाराध्येव 
संस्थितम्‌ । मया कदाचिद्विशवेश तत्पार्प० । एवमपराधास्स्पृत्वा ज्ञानवाप्या स्नायात्‌ 
विश्वेश्वरं सम्पूञ्य वीरेश्वरपञ्चुपतीश्वरकाळसैरब वक्रतुण्ड० ओंकार केदारेशवरान्‌ 

सम्पूज्य पुनविश्वेश्वरमागत्य भक्तिपुरस्सरं सम्पूजयेत्‌ । तत्र ध्यानम्‌ यथा 
'“ज्योतिलिंङ्गम्बिभाव्याऽऽदावापाताळात्सञचुत्थितम्‌ । तन्मध्य भावयेदूदेवं पञ्च- 
वक्त्रं चतुर्भजम्‌॥ षोडशाब्दस्वराभी तिपरशून्सृगमेव च । दधानं चन्द्रशिरसं त्रिनेत्र 
इत्तिवाससम्‌॥ नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्के युवनेश्वरीम्‌ । भाखज्जपाप्रसूनाभां 
इमारीं नवयौवनाम्‌॥ पाशाङ्कुशवराभीतिधारिणीं चन्द्रशेखराम्‌ । सबैश्टङगार- 
वैषाह्यां ध्यायेदेवम्पराम्बिकाम्‌॥ छिङ्गस्य पार्श्वयोध्येयो रह्मविष्णुसुरोत्तमौ । 
वाणो तो स्तुति शम्भोः करसम्पुटशाळिनो ॥ लिडपस्योध्वे हंसरूपं ध्यायेदून्र्माणः 
वन्ययमू । छिङ्गाधस्तास्क्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णुं सनातनम्‌” इति। “विष्णुच्य 
इण्डपाणि च डुण्डिम्मैरवमेव च । आदित्यगणपांश्चेव पूजयेत्युनरेव च ॥” त्रि: 


दुण्डवस्रणिपत्य मोदुम्प्रमोदं सुमुखन्दुमुखं गणनायकम्भ्रणस्य पूज- 





2 


१५६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो 


यित्वा दण्डपाणिम्पूज्जयेत्‌ तदनन्तरं विश्वेश्वरपुरतः काळराजं सम्पूञ्य मौनेनेव 
मणिकर्णिङगच्छेत्‌ तत्र विधिना स्नात्वा मणिकर्णीश्वरम्पूजयेत्‌ । ततः पुनरागत्य 
सिद्विविनायकम्पूजयेत्‌ ततो मणिकर्णितटे गङगाकेशवललिताञ्च पूज्य. जरासन्धे- 
श्वरम्पूजयेत्‌ ततः सोमनाथम्पूञ्य तत्रैव दाल्मेश्वरम्पूजयेत्‌। ततः शूछटङ्क श्वरम्पूज्य 
वराहं सम्पूज्जयेत्‌ ततो दशाश्वमेघेश्बरं सम्पुज्य वन्दीं तौव पूजयेत्‌ ततः सर्वेश्वर 
केदारेश्वर -केदारेशवरे स्नानसुक्तमम्िपुराणे । हचुभदीश्वरं सङ्मेशञ्च सम्पूज्य 
लोळार्कम्पूजयेत्‌ तत्रैवार्कविनायकं सम्पूञ्य असीतीरम्पुनत्रं जेत्‌ असिसङ्गामे. 
स्नानम्वचनाभावात्‌ कृताकृतम्‌ ततः क्षेत्रस्प्रदक्षिणीकृत्य इुर्गाङगच्छेत्‌ तत्र स्नात्वा 
आदौ दुर्गविनायकं सम्पूज्य दुर्गाम्पूजयेत्‌ तत्रैव वसेत्‌ तत्रवासे नियमडक्तो नान्दे 
पुलस्त्येन नारदम्प्रति 'सीमाविनायकेभ्यश्च बहिः काश्याः प्रमाणतः ।- तावत क्षेत्रस्वि- 
,जानीयाद्यावद्धनुः शतत्रयम्‌ क्षेत्रादन्तवसेन्नित्यम्बहिःक्षेतराम्प्रदक्षिणम्‌ इति सीमा- 
विनायकस्थानानि च काशीखण्डे स्पष्टानि । श्राद्धङक्कवा मघुपायसळइ्‌डुकेः त्राह्म- 
णान्भोजयेत्‌। रात्रौ . पुराणश्रवणादिभिर्जागरणङकुर्यात्‌ ततः `प्रातस्तत्रैव 'स्नाला 
ुर्गम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ “जयदुर्गे | . महादेवि । जय काशिनिवासिनि। - क्षेत्रविन्नहरे- 
देवि! पुनदेशनमस्तु ते” इति ॥ दुर्गा' सम्प्रार्थ्य विष्वक्सेनेश्वरङगच्छेत्‌ तं पूजयित्र 
कर्देमेश्वरङ्गच्छेत्‌ तत्र कदमतीर्थ स्नास्वा कूपावलोकनऽ्च कृत्वा पञ्चत्री हिमिलिलेः 
कह मेश्वरम्पूजयेत्‌ त्रैव सोमनाथविरूपाक्षन्नीळकण्ठञच सम्पूञय श्राद्धादि पूर्ववत्‌ 
कृत्वा वहो किञ्चिद्धोमम्बिधाय ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ तड वासङ्कुर्यात्‌ पुराणभ्रवणा- | 
दिना रात्रौ जागरणडकृत्वा प्र भाते प्रातःस्नानादि कृत्वा कह मेश्वर सम्पूडय प्रार्थयेत. | 
तञ मन्त्रः “कद्‌मेश | महादेव | काशिवासिजनप्रिय ।। तवत्पूजनान्महा देव ! पुनदेशनमः | 
स्तुते” ॥ ततो नागनाथं सम्पूञ्य चामुण्डाम्पूजयेत्‌ । ततो मोक्षेशङ्करुणेशञ्च सम्पूज्य 
वीरभद्रम्पूजयेत्‌ विकटां दुर्गाः सम्पूञय उन्मत्तभेरवम्पूजयेत्‌ ततो नीलङ्कालकूटन्चं | 
सम्पूञ्य विमलां दुर्गाम्पूजयेत्‌ ततो महादेवं . सम्पूडय नन्दिकेशम्थ्रङ्गिरिट तब | 
गणप्रियस्विरूपाक्षं यक्षेशं विमलेश मोक्षदं ज्ञानदं. .अमृतेशञ्च तनैव पूजर्यट | 
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ततो गन्धबेसागरन्तीर्वा भीमचण्डीङ्च्छेत्‌ गन्धर्वसागरे सनात्वा तर्पणादिः विधाय 
भीमचण्डीम्पयसा स्नापयित्वा पश्चोपचारे: सभ्पूजयेत्‌ तत्र श्राद्धस्विधाय ब्राह्मणा- 
त्मोजयेत्‌ । यद्यपि पश्वक्रोशयात्रायां ब्रह्मवेवत्त कर्दमेश्वर वृषभध्वजस्थले एव श्राद्ध 
मुक्त “तथापि दिनाष्टकेन विधिवत्पश्वकोशप्रदृक्षिणम्‌। कर्चव्यमतियलेन स्वाइन्नेरपि 
शोभनेः। मध्ये सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा सम्यग्यथाविधि। “श्राद्धः कायं प्रयत्नेन स्वाइन्ने- 
रतिशोभने” इति शिवरहस्यवचनेन सवेतीथेपु श्राद्धङ्कर्चव्यसित्येव नियम: | तत्रेव रवि- 
रक्ताक्षगन्धवन्नरकाणवतारक शिवः्चण्डविनायकश्च सम्पूज्य रात्रौ जागरणङ्कर्यात्‌ 
प्रभाते प्रातःस्नानस्विधाय भीमचण्डीं सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । तत्र मन्त्रः। “भीमचण्डि प्रच- 
ण्डानि मम विन्नानि नाशय । नमस्तेऽस्तु गमिष्यासि पुनदेशनमस्तु ते ॥? एबं भीम- 
चण्डीं संप्राथ्य तत एकपादङ्गणपतिङ्गच्छेत्‌त नस्वा पूजयिस्वा तिळतन्दुळान्‌ तत्र विकि- 
रेत! ततो महाभीमम्मैरवम्मैरवीऽच पूजयेत्‌। ततः सिन्धुरोधसि भूतनाथं सोमेशम्पृज्य 
काळनाथं कपदींशं कामेशं गणेश्वरं वीरभद्र! चारुमुखं गणनाथं पूजयेत्‌ ततो देह- 
छीशं सम्पूज्य मोदके: प्रथुकेछाजेः सक्तुभिशचे्नुपर्वभिः नेवरेद्यडकृत्वा तत्पार्श्वे षोडश 
विन्नान्पूजयेतूं 1. तत. उद्दण्डगणपं उत्कलेश्वर सम्पूज्य रुद्राण्यास्तपोभूमि दृष्ट्वा 
रामेश्वरम्त्रजेत्‌ । तत्र वरणायां स्नात्वा तर्पणादि विधाय श्वेततिढैविल्वपत्रादिभि: 
रामेश्वर सम्पूज्य पूवे दिग्भागे सोमनाथं भरतेशं लक्ष्मणेशं शत्रुध्नेशं द्यावाभूमीश्वरं 
नहुषेश्वरञ्च तत्रैव पूजयेत्‌ ततस्तत्र. वासम्विधाय श्राद्धभोजनादिकङकत्वा पुराणश्र- 
वणादिना रात्रो रामेश्‍वरपुरतो जागरणङ्कुर्यात्‌। प्रभाते ग्रातःस्नानादि कृत्वा रामेश्वरं 
सम्पूज्य प्राथयेत्‌ । तत्र मन्त्रः “श्रीरामेश्वर ! रामेणपूजितस्त्व॑ सनातन! आज्ञान्देहि 
महादेव | पुनदेशनमस्तुते”॥. ततो वरणान्तीर्त्वा बरणापरपारगानि बहूनि लिक्लानि- 
सस्पूज्य देव सङ्घ श्वरङ्गच्छेत्‌- तं सम्पूज्य तत्र. किश्चिह॒त्वा स्थित्वा ब्रजेत्‌ । `ततो 
वरणान्तीत्वो क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितं पाशपाणि गणपति सम्पूज्य .तत्र वसेत्‌ तदुक्तं 

ङ्गे “ततो गच्छेद्गणपतिं पाशपाणिम्महेश्वरि ! सम्पूच्य लड्डुकेस्तन्न चासं तन्न 


 भैकुपयेत्‌। भ्ातःस्नात्वा विधानेन प्रार्थयेदूगणनायकम्‌' । तत्न मन्त्रः “पाशपाणे । गणा- 
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ध्यक्ष | सततं छड्डुकप्रिय !। आज्ञान्देहि गणश्रेष्ठ। पुनदेशनमस्तु ते”॥ तदा वृषभध्वजे 
वासो नास्ति आधुनिक: पश्चपाण्डवाख्यग्रामे वासः क्रियते। ततेदम्मूळं पुनवरणा- 
मुत्तीय प्रथ्वीशवरम्त्रजेत्‌ त॑ पूजयित्वा यूपसरः स्पृष्ट्वा शाने: शनेमेदवाकषेत्रङ्कापिङङ्गच्छेत्‌ 
तत्र विधानेन स्नात्वा पितुन्‌ सन्तप्यं वृषभध्वजस्पूजयेत्‌ तत्र वासम्विधाय रात्रौ 
जागरण पुराणश्रवणादीनां कुर्यात्‌ प्रातःस्नानादि विधाय वृषसध्वज सम्पृज्य प्रार्थ 
येत्‌। तत्र मन्त्रः “वृषभध्वज | देवेश | पितृणाम्सुक्तिदायक!। आज्ञान्देहि महादेव | पुन- 
देशनमस्तुते”॥ एवं सम्प्रार्थ्य सरः प्रदक्षिणीकृत्य ऽवाळानुसिंहदम्पूजयेत्‌ ततो 
बरणान्तीर्त्वा सङ्गमे स्नात्वा तत्रेवाउडद्केशवसज्ञमेश्वरं खबेविनायक॑ सम्पूज्य 
ततो ब्रजेत्‌ यवान्‌ क्रोडीकृत्य विष्णुमुचरन्‌ प्रह्वादेश्वरङ्गच्छेत्‌ । तं सम्पूच्य त्रिढो- 
चनम्पूजयेत । ततो बिन्दुमाधवङ्गच्छेत्‌ । तत्राऽऽचारात्‌ स्नात्वा तं सम्पूज्य गमस्तीशं 
मज्ञलागोरी भव दृष्ट्वा वसिष्ठवामदेवो पर्वेतेश्वरम्महेश्वरं सम्पूञ्य सिद्धिविनायक- 
म्पूजयेत्‌ तत्रेव स्थित्वा सप्तावरणगान्‌ गणपान्‌ षट्पभ्चाशत्स्मरेत्‌ तदुक्तमभिपुराणे 
'ततो गत्वा पुनर्धीमान्‌ भक्त्या सिद्धिविनायकम्‌। स्मृत्वा गणपतींस्तत्र सप्तावरणसंस्थि- 
तान! इति । चत्तु त्रह्वावेवर्त 'सप्तावरणगान्‌ दिव्यान्पूजयेद्गणनायकान्‌? इति । तत्तु- 
पूजायाः कतुंमशक्तत्वात्‌ । पूजापदं स्मरणपद्मेव व्याख्येयम्‌। ते चोक्ताः काशीखण्डे 
“सि द्विविनायकाय नमः अकंविनायकाय नमः दुर्गा विनायकाय नमः भीमचण्डी वि० 
देहळी वि० उद्दण्ड वि० पाशपाणि वि० खवे वि० प्रथमावरणम्‌ एते गणेशाः प्रथमा- 


बरणस्थायाः काश्या: पूर्वाद्यष्ट दिक्षु काशीखण्डे उक्ताः लम्बोद्रविनायकाय | | 


नमः कूटदन्त वि० नीलकण्ठवि० कुष्माण्ड वि० मुण्ड वि० विकट वि० राजपुत्रवि० 


प्रणव वि० द्वितीयावरणम्‌ । वक्रतुण्ड वि० एकदन्त वि० त्रिमुख वि० पञ्चास्य विंश | 
हेरम्ब वि० विघ्नराज वि० वरद्‌ वि० मोदक वि० तृतीयावरणम्‌। अभयदविनायकाय- | 
नमः सिहतुण्ड वि० कूणिताक्ष वि० क्लिप्रभ्रसाद वि० चिन्तामणि वि० दन्तहस्तवि० | 
पिचिण्डिछ वि० उदण्डमुण्ड वि० चतुर्थाबरणम्‌ । स्थूळदन्त वि० कलिम्रिय वि | 
चतुदेन्त वि० द्वितुण्ड वि० ज्येष्ठ वि० गज वि० काळ वि० नागेश विनायकाय तमः | 


| 
| 
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पड्चमावरणम्‌। सणिकणीचि० आशाचि० सृष्टिवि० यक्षवि० गजकर्ण वि० चित्रघण्ट- 

० स्थूळजद्ववि० मङ्गल वि० बष्ठावरणम्‌ | मोदवि० प्रमोदवि० सुमुख० दुमंख० का 
गणनाथवि० ज्ञानवि० ह्वारवि० अविसुक्तवि० सप्तमावरणम्‌ । मणिकर्ण्या | 
सनात्वा मौनेन विश्वेशम्त्रजेत्‌ महेशानं नमस्कृत्य देवसन्निधौ उपविशेत्‌ पञ्चोपचार | 
देवं सम्पूज्य स्तुत्या पुनः पुननेत्वा सुक्तिमण्डपमागत्य तत्र कृतार्थः सन्‌ सम्बिशेत्‌। 
` तत्र विष्णु दण्डपाणिं दुण्डि्भेरवं आदित्यं सम्पूज्य पुनमोदस्प्रमोदं सुमुखं दुर्मुख 
गणनाथञ्च सम्पूज्य प्रदक्षिणीकृतान्‌ देवान्‌ क्रमास्स्मरेतू । तन्स्मृत्वा विश्वेशम्प्रार्थ- 
येत्‌। तत्र श्‍ढोकाः “जय विश्वेशविश्वात्मन्काशीनाथ जगद्गुरो |। त्वस्रसादा- 
| न्मया देव ! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा ॥| अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर! । गतानि 
` पब्चक्रोशात्मढिङ्गस्याञ्स्य प्रक्षिणात्‌ ॥ त्वद्धक्त्या काशिवासेन रहितः पापकर्मणा ॥ 
| सतसङ्गभ्रबणाद्येश्च काळो गच्छतु नः सदा । हृरशम्भो! महादेव ! सर्वज्ञ सुखदायक | 
` आयश्चित्तं सुनिदव त्तं पापानां त्वत्मसादतः | पुनः पापमतिमास्तु धमबुद्धिः सदाऽ्तुसे 
| इति जपा यथाशक्त्या द्त्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । बद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमेतदु- 
 दीरयेत्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता | न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्मसा- 
दाढुमापते !” । इति प्राथ्ये महादेवं न्यूनातिरिक्तदोषपरिद्दाराय दक्षिणा सङ्कल्प्य 
| रदमागत्य ब्राह्मणान्‌ सम्भोऽय ततः कुढुम्बैः सह भोजनङ्कुर्यात्‌ इति पञ्चक्रोश 
| यातराक्रमः। इयं पब्चक्रोशप्रदक्षिणा55वश्यकी | तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
रिववाक्यं “दृक्षिणेचोत्तरेचैव ह्ययने सर्वदा भया । क्रियते क्षत्रदाक्षिण्यम्भेरवस्य 

भयाद्पि ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कर्याल्केत्रप्रदक्षिणम” इति ॥ 


इति पञ्चक्रोशयात्राक्रमः समाप्तः ॥ 


sme ळक... > 








अथ द्वादशोऽध्यायः - 


` अशक्तानांङृते स्वररपायाससाध्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


_ ` देव्युवाच 

देव ! देव | महादेव । सन्देहो नाशितस्त्वया । 

किब्चित्मष्टव्यमस्तीह प्रायश्चित्तविनिर्णये ॥ १॥ 

पङ्गवः शाक्तिरहिता रोगाम्रस्ता धनेय॒ताः । 

काश्याम्पापकृतः पश्चात्‌ प्रायश्चित्ताद्यभीप्सवः॥ २॥ ` 

कथन्तेषामथो शुद्वि्धेनिनां काशिवासिनाम्‌.। 

सुकुमारशरीराणां राज्ञां स्रीसमवायिनाम्‌ ॥ ३॥ 

चद्‌ तेषां यथा शुद्धि यातनाविनिक्रन्तनीम्‌ ॥ ४॥ 

महादेवउवाच 

श्रुणु देवि | रहस्यम्मे धर्मः सूक्ष्मो भवेत्सदा । 

न जानन्ति स्थूळधियो विषयाशरक्तमानसाः ॥ ५ ॥ 
खढ्पद्रव्येण च महदान्महताऽप्यणुमात्रकः । देशङ्काछं-तथा पात्रं वित्तं श्रद्धादिकस्महत्‌ 





प्रायश्चित्तद्ठयश्रवणानन्तरं ठृतीयम्प्रायश्चित्तं श्रोतुम्प्ृच्छति देव्युवाच देवैति । | 
क प्रष्ट्यमस्तीत्यन्नाह प्रायश्चित्तेति । ठृतीयम्म्रायश्चित्त मित्यर्थः ॥ १॥ ये प्रायश्चि | 
त्तस्याऽभीप्सवो धनिनो राजकुमाराद्यः सुकुमाराः प्रदक्षिणाद्वयमपिकर्वमशक्तास्तेषा | 
धनिनामित्यर्थः । ्रीसमवायिनां खस्य प्रदक्षिणाकरणसामर्थ्येऽपि स्रियो5सामध्येन 
तया सह कत्तु मशक्तानामित्यथः ॥ ३।। वक्ष्यमाण प्रायश्चित्त रघुत्वाच्छुद्धाभावो | 
माभूदित्य्थमाह सूक्ष्म इति ॥ ५॥ महता द्रव्येण चाऽणुमात्रः सूक्ष्मोभवतीत्यभे | 





| 


| 
| 


Spr > => “ ला 


|| 





व्यायः ] सप्रासादशिवलिह्गस्थापनमहत्त्ववर्णनम १६१ 


करोति सुविचार्याऽऽछु येन काशी प्रसीदति । 
ह सम क्षेत्रे तु धनिनः पापिष्ठाः शुद्वधिकाङक्षिणः ॥ ७॥। 
देवालयस्तेः कत्तव्यो महापातकनाशनः । महापुण्यप्रदश्वैव महासुखकरस्तथा ॥८॥ 
त्नं तिष्ठति निविघ्नं शिवढिङ्गस्वरानने !। तत्र देवालयः कार्यः पूजा भवति यत्र च॥ 
शिवलिङ्गस्थापकानां शिवप्रासाद्कारिणाम्‌ । 
यान्ति नाशम्विना क्लेशे: पातकानि महान्त्यपि ॥ १०॥ 
शिवलिङ्गप्रतिष्ठां यः कुर्यात्पापशताश्चितः । 
पातकानि विनश्यन्ति तस्य मोक्षोऽप्यदूरतः॥ ११ ॥ 
काश्याङ्क्कतानां पापानामेकम्पापप्रमोचनम्‌ । 
विष्णुमूत्तिप्रतिष्ठा च कार्या मोक्षप्रदायिनी ॥ १२॥ 

ब्राह्मणश्च तथा स्थाप्यो गृहोपस्करदानतः। कुटुम्बी विष्णुभक्तश्चाऽप्यस्निसेबापरायणः 
कळो देवालयस्या5पि रक्षा देवि | सुदुळ॑भा | 
ढिङ्गरक्षा तथा राम्भो नित्यपूजञाऽपि नो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

देव्युवाच 

क्षेत्रपापकृरताम्पाप॑ नश्यत्येव न संशय: । अन्यत्राऽपि कृतम्पापं नश्यत्येव न संशयः॥ 

अन्यान्यपि च पापानि नश्यन्ति नहि संशयः। 


प्रासाद्करणाहिङ्गस्थापनात्पूजना्रभोः॥ १६ ॥ 


माम SESS 
कथं स्वल्पद्रव्येण महान्‌ घमो भवतीत्यत्राऽऽह देशमिति । देश काश्यादिदेश काळ 


संक्रान्त्यादि पात्रं श्रोत्रियत्वसीदत्कुटुम्बत्वसहित ब्राह्मणरूपं वित्त खधर्माचरणेन 
रब्ध श्रद्धा आस्तिक्यबुद्विरादिनाप्यदाम्भिकत्वाद्यो धर्माः ॥६॥ इदं सवं सुविचायं 
यदि धर्मङ्ग्रोति येन काशी भगवती प्रसीदति स धमो महा नित्यथः । एतद्विपरीतो 
महताऽपि द्रव्येण कृतोऽणुरेवेतयर्थांदेव बोध्यम्‌ ठृतीयप्नायश्चित्तेऽधिकारिणआहद मम- 
इति ॥ ७॥ शिवाळयश्यानमाह यत्रेति ॥ &॥ विष्णुभक्तश्च चकाराच्छिवभक्तः 
पनापेक्षया ब्राह्मणाय ग्रहदानमेव वरमित्याह कळाविति | नो भवेत्ततो 


११ 





१६२ सटीक काशीरहस्यम्‌ . [दशो 
पापनाशः कियानर्थो निर्वाणमपि जायते। पर॑ सवि्नता तत्र त्वयोक्ता विश्ननाशन॥॥ 
ततोऽपि किञ्चित्सुमहृदस्ति चेद्‌ शङ्कर । ।। १८॥ 


॒ महादेवउवाच ँ 
श्र्णु देवि ! रहस्यस्मे कपणेषु न तद्दत्‌ । अश्रद्धे दूषितमतौ पापाभीरौ न नास्तिके | 
श्रद्धालवे वदान्याय पापन्नस्ताय साधवे । त्र.याद्रहस्यम्परम यथा धरः सुसिध्यति॥ 
वाराणस्याड्गृहं कृत्वा ब्राह्मणाय प्रयच्छति। सिद्धाय वेद्बिढुषे शिवविष्णुप्रियाय च 
विवेकिने महा विद्यायुक्ताय प्रियवादिने । दातव्यमेव सुगृहं कारयित्वा विशेषतः || 
काश्याङ्कृतानाम्पापानां कायवाङसनसांखलु | 
नाशः परोऽयं सन्दिष्टः शुभङ्क्यदि ळभ्यते || २ ३॥ 
एहदानाड्वेन्सुकतो वंशबद्धिसतथाष्क्या । अर्थकासादिकं समाप्नोति गृहदानतः ॥ | 
व्ययीङृत्वा धन ङ्किचिदत्र कृत्वा भुवं शुभाम्‌। गहसुत्थाप्य यो दद्यात्स याति परमम्पदम्‌ | 
मास्विना कः प्रयच्छेत काश्याम्भूमिं द्विजाय हि । 
तस्मान्मदंशः स प्रोक्तो गृहदाता न संशयः | २६ ॥ 
उपपातकलक्षाणि महापापशतानि च | विळयं यास्ति सर्वा णि क्षेत्रमध्यकृतान्यपि॥ 
दानन्तस्मादिद्‌ श्रुवा मनसि ह्यवधार्य च । 
विजायाऽऽर्ताय सन्दद्या द्विक्कीया55त्मानमप्यहो ॥ २८ ॥ 
अत्र ते वर्णयिष्यामि कथाम्परमदुर्छभाम्‌ । त्रिळोचनसमीपे तु क्षत्रिय: सूर्यवंशजः॥ 
महातेजे तिविख्यातो व्यापारनिरतः सदा । हिरिण्यस्बहुळन्तस्य जातक्कार्पण्यनीरघे; 





नाह्मण; स्थाप्य इत्यन्वय: ॥१४॥ सविप्रता ङिङ्गभङ्गळिङ्गपूजाभावप्रासादभङ्गरूपा 
विज्ञाः॥ १४--२१॥ महाविद्यायुक्ताय ` काल्ीतारेत्यादिद्शमहाविद्योपासकाये- 
त्यथः || २२ शुभकृत्‌ सदाचारी ब्राह्मणो यदि भ्यते तदेत्यर्थः । यद्वा, स नाशाः | 
युभइतू. कल्याणकृत्‌ यदि ढभ्यते इत्यनेन तस्याऽतिवौळभ्ये सूचितम्‌ ॥ २३ || क्रयः | | 
विक्रयति । क्रयविक्रयाभ्यामयं यथा यथाऽधिकं ्रञ्यमळभत्तबैतस्य कार्पण्यम्बरृद्धिमा- | 











| 
0 है 


ऽध्यायः ] तत्र विषये महातेजा;क्षत्रियोपाख्यानवर्णनम्‌ १ हि ३ 


क्रयविक्रयदोषेण कार्षण्यम्बृद्धिमाययौ । यथाकथभ्विद्म्मेन पापेन धनतत्परः ॥३१॥ 
तस्य भार्या सृता ढेवादूगृहदासीरतोञ्भवत्‌ | 
स्वाधीनं साधनडःकृत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 

कुढुम्वेन परित्यक्तस्तथा सद्भिरपि प्रभुः। वणिखृत्युपजीबी स साध्वसाधुविगहितः 
अन्यान्यपि च पापानि मध्ये मध्ये करोति च । 
एकदा वल्लभा तस्य दासी धर्मकथापरा ॥ ३४॥ 


१ ह्‌ पुत्र 
जाता धमेव्यसनिनी पुत्रादिपरिवजिता । पतिस्विज्ञापयामास पुत्रार्थ यत्नवान्भव । 


न शणोति.स पापात्मा धनव्ययभिया5सकृत । 
प्राथितोऽपि तथा दास्या सुधर्मयुतया तया ॥ ३६ ॥ 


एकदा मानिनी भूरवा सुता दुःखितमानसा । किमनेन वराकेण सदा धनरतेन च ॥ 
विश्ेशवासभूमो हि सदा धनमनास्त्वयम्‌। न पुत्रो नच कन्याऽस्य पोत्रा दौहित्रकादय: 
कथम्भवन्ति वितता वंशवल्ल्यः फलास्विताः । 

एवं विचारयेद्यावत्सा दासी धर्मतत्परा ॥ ३६ ॥ 
कथं घर्मपरोऽयं स्यात्तावल्लोका विचुक्रुशः। अहो कदर्यः पापात्मा गच्छत्ययममर्षितः॥ 

इति ठोकमुखाच्छ्र त्वा सुप्ता सा तु ततः शुचा । 

श्रुत्वा श्रुत्वा ब्राह्मणेभ्यो ज्ञातन्धर्मस्य कारणम्‌॥ ४१ ॥ 

दानमेव परं श्रेयः काश्यान्तत्तु विशेषतः । 

इति भूमौ पतित्वा सा चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ ४२॥ 

आगतो धनदृकखामी इष्ट्वा गेहममाजितम्‌ । 

__________ आलिप्तमभ्िना शून्यं व्यवहारसुवजितम्‌॥४३॥ _____ 

थयौ द्रव्यस्वभाव एवाऽयम्‌ । अनन्तरं दस्मेन पापेना$पि घनतत्परो धनाजको भवेत्‌ 
॥३१॥ सा दासी सत्यपि धन॑ खाधीनडछृत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति नत्वयमित्यथः 
॥३२॥ यल्लवानीश्वरानुष्ठानवानित्यर्थः ॥ ३५॥ एवमिति । इति यावधिन्ताङ्करोति 
पाबद्लोका मार्गे गतमागतन्तम्पर्ति इृष्ट्वा विचुक्ुधुनिन्दाडकृतवन्तः ॥ ३३--३७॥ 





१६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


व्यग्नो$वदत्कथं सुप्ता न भोक्तव्यम्मया5घुना । 

त्वया5पि सुखदायिन्या भुज्यते सुप्यते सुखम्‌ ॥ ४४॥ 
दास्युवाच | 

गृहकायंङ्कारयतु नहि शक्ता रुजार्दिता । 

न भोक्तव्यम्मया किख्चित्‌ भोजने घनसङ्क्षयः ॥ ४५ || 
महातेजाउवाच 

भुज्यते प्रत्यहङ्कि्ञ कथमद्य धनक्षयः । भविष्यति वरारोहे ! घनक्षयकथां शणु॥४६ 
छृतं न भुज्यते$स्माभिन मिष्टान्नं शर्करा । 
| न पायसं न तेळादि पक्वं नश्यति कि धनम्‌ ॥ ४७॥ 


इति शरुत्वा वचस्तस्य दुःखिता घूर्णताङ्गता । 

उत्थाय चाऽऽह धिगूधिक्‌ त्वां पापं सद्भिर्विंगहितम्‌ ॥४८॥ 
विषम्पीत्वा जळे वाऽपि त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। असत्सङ्गसमुद्भूतं कथम्पापमहन्तरे 

अहन्दासी यथा वेश्या बहुभिः किंन मर्दिता । 

ज्ञात्वा माङ्गच्छसे पाप ! कथन्त्वत्तोऽधसः परः ॥ ५०॥ 
त्वं क्षत्रिय: कुळीनश्च मस्सङ्गात्स द्विगर्हितः । अतः परमहम्पाप | त्वत्सङान्नरके पतेः॥ 
न स्वधर्मेषु निरतो न दानत्रततत्परः । ्षत्रियाणाम्पश्यं गृहे ब्राह्मणा सुञ्जतेऽनिशम्‌॥ ! 
न ते पुत्रा न ते पोत्रा दो हित्रा आतरोऽथवा । धनडुस्योपकाराय सञ्चित घर्मवजितम्‌ 
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त्वज्ञजानासि धनजं सुखं सोभाग्यगर्विता | मूषका अपि सञ्चित्वा भुञ्जते सुखमुत्तमम्‌ | 
धनव्ययकरा ये तु शत्रवस्ते मता मम । केश्चित्सङग न कुर्याद्धि तेजनेन्ययतत्परैः ।।१॥ 










मयाधुनेति। सयाश्धुना न भोक्तव्यमिति मनसि किन्तबाऽस्तीतयर्थः। त्वयाऽपि | 
सुखदायिन्या न भुज्यते किमित्यर्थः | यतः सुखं सुप्यते ॥ ४४ । भोजने धनसडक्षय । 
इति ठु कृपणम्प्रति ममेघातकस्वचनम्‌॥ ४५-५५ ॥ री 


यायः ] महातेजसः दास्या सह सम्वादवर्णनम्‌ १६८ 
धनव्ययङृतो मूर्खाः सीदन्ति धनशापतः । 
अतो मया त्वं भार्यात्वे रक्षिता न कुढाङ्गना ॥ ५६ ॥ 
तस्या'पुत्रादयो द्रव्यं व्ययं नेष्यन्ति मामकम्‌ । 
त्वं दासी मम वित्तस्य रक्षणं स्याद्यथा कुरु॥ (७॥ | 
तवत्मसादान्न बहुशः कुटुम्बम्परिपच्छति। न पुत्रा व्ययकर्तारो न भार्या धननाशिनी. ' | 
निस्तीर्णाऽस्मि त्वया भद्रे धनरक्षाउपि जायते। अतः परन्त्वमुत्तिष्ठ माषान्नस्परिभज्य च ' 
देहि सुष्टिद्दयन्ताबद्यावदन्नं शनेभवेत्‌ । इति श्रुत्वा तु सा दासी धमश्रवणतत्परा । ६० 
तूष्णीमास सुदुःखार्ता न च किव्चिदुवाच ह ॥ ६१ ॥ | 
महातेजाउवाच 
प्रिये! कथम्मानवती जाता5सि प्रियवादिनी | कथयिष्यसि यद्यत्तव तत्तकुर्या'न संशय: 
| दास्युवाच 
` भया चेत्तव कृत्यं स्यान्मदुक्तङुर नायक !। यत्र धमेकथा विष्णोः शिवस्य च परा भवेत्‌ 
| तत्र तत्र त्वया भद्रा श्रोतव्या प्रत्यहं सदा । तदा त्वदुक्तं न मया ढङ्घनीयङ्कदाचन ॥ 
श्रुत्वा कथां यतस्वा55शु ख्यापारार्थमाद्रात्‌॥ ६५ ॥ 
महातेजाउवाच 
| अवश्यमेव श्रोतव्या कथा धर्ममयी मया । विरुद्वमेकमेवाऽस्ति दातव्यं किव्चिदेव हि 
वव भ्रान्तिः कुतो जाता श्रवणे धनहानिदे। गम्यते न मया काऽपि धनव्ययभिया प्रिये 
| तव स्नेहादूगसिष्यासि सहसा सुखदायिनि ! । 
इति शरुत्वा तया प्रोक्तो गच्छ धर्मकथां शृणु ॥ ६८ ॥ 
> | 
अतो मयेति । अतो धनव्ययभयादेव त्वं दास्यपि भार्याले स्थापिता कुलाङ्गना 
भार्याले न स्थापिता ॥ ५७॥ तत्र निमित्तमाह तस्या इति । त्वत्रसादात्तव मम ग्रह 
| खितिबशाह्लोकरत्वं कुटुस्बम्विवाहङ्करु इति न मां पृच्छतीति महान्‌ लाभ इति 
| ` भावः॥ ५८।। साषान्नेति | कद्ञ्ञयाचनेनाऽतिङृपणत्वम्बोधितम्‌ ॥ ५६-६५ ॥ 
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१६ 
तावड्गोजनसामम्रीं करोमि मधुरान्तव । इत्या दिष्टस्तया दास्या गतः श्रोतुं कथां हरे 
त्रिहोचनसमीपे तु यत्र सन्मडळी शुभा । तत्र गत्वा महातेजा हय प विष्टः सुदूरतः ॥७. 
अद्य कि देवयात्रार्थ श्रवणार्थं समागतः । महातेजा महातेजा महातेजाः समागतः ।| 
इत्युच्चेव्याहृतं लोक: सोपहासं महात्मभिः । 
ततो धर्मकथा स्पष्टा पुण्यदा पापनाशिनी ॥ ७२ || 
प्रवृत्ता सर्वेळोकानामानन्द्रसगमिणी । काश्याम्बसेद्ध्मपरो महात्मा न वित्त 
कामादिपरः कदाचित्‌ । वित्तं पुरा देवञ्तन्तु यावत्तावद्भवत्येव न चाऽत्र वादः । ७३ 
धर्मोहिमूलम्भवति प्रसिद्धं पुरातनो5न्यो विभवो विनश्वरः । 
ये धर्मकामास्त इमे सौख्यपूर्णा ये चार्थकामास्त इमे इुःखपूर्णाः ॥ ७४॥ 
अर्थार्थिनः कामसुखेऽपि निःस्पृह्दाः कुतः पुनद्धमसुखम्परञ्च। ` 
धनव्ययाद्विभ्यति पापसञ्चका धनव्ययो धनिनाम्मृत्युहेतुः ॥ ७५ ॥ 
अद्दनिशां धनतुष्णा विद्दाय योगक्षेमो यावता कल्पयेत । 
ततोऽधिकम्पापसमूहुबुद्ध्ये भवत्यजस्र' धनिनां तद्धनं हि॥ ७६ ॥ 
अहनिशं धर्मपरो ढभेत सुखं खर्गमपवर्गस्विरागमू । 
स्तुतो महद्भिः कुरुते धर्मपुञ्ञ' मत्वा पुरः खात्महितं सदैवतम्‌॥ ७७॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषास्महताम्भाचितात्मनां | 
` कथान्ते स महातेजा. गतः शून्यं निजाळयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्दिने तया दास्या न कृता पक्तिरन्नजा । तस्य सज्त्वपरीक्षार्थ शरुता धर्मकथा न वा 








दातव्यमिति। तस्मे पुराणवक्त्रे किच्चिद्दातव्यमिद्मेव विरुद्धं कठिनमस्तीत्यर्थः 
॥६६-७०॥ धर्मों हि सूळमिति । पुरातनो धर्मा जगतो मूळमित्यर्थंः । “अग्नी प्रास्ता- 
हुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते आदित्याञ्चायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नन्ततः प्रजाः” इतिस्पृतेः! 
विभंवऐश्‍्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ अर्थार्थिनस्ते कामसुखे विषयसुखेऽपि धनव्ययभिया | | 
निस्पृरहास्तदंभाववन्तस्तेषां धर्मसुखं धर्भजन्यं सुखम्परं मोक्षरूपं सुखन्च ङतः | 








| 
| रः 1 महातेजसः कत्रियस्याऽऽल्यानवर्णनम्‌ १६७ 


'हाबत्स आगतो गेहं नानार्थ प्रष्टवाञ्जलम्‌। उष्णोद्केन स खामी ख्रापितः सतया पुन 
सुड्षवेति प्राथितः सिद्धमन्नं सम्पा दितम्मया । 
स तूष्णीमास सङ्कोचान्न तां किमपि चोक्तवान्‌ ॥ ८१॥ 
सिद्धमन्नं कथन्स्ाभिन्भुञ्यते न त्वयाऽधुना । ततो धनादिचर्चा ते कर्तव्या वतेते बहु 
महातेजाउवा 9 


अपराधस्मम नचेद्‌ गृह्णासि खामिवहसे । | 
स्वहस्तेन मया कार्या पक्ति शुद्धा बदाउच्घु तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दास्युवाच 


किमानेयं मया खा सिन्पाकार्थ वद्‌ तत्तथा | माषचूर्णादि यत्किव्चिदुच्यतां शीघ्रमस्ति मे 
स्वास्युवाच ,. . Si 
हविष्यं स्वादु यत्किन्चिद्भवद्वेशम निह्ृत्रियम्‌ । 
तदानय महाभागे येन तृप्यन्ति सुद्रिजा: ॥ ८५ ॥ 
तया हृदि विचायव न चोक्तं किमपि प्रियम्‌ । 
आनीय कारिता पक्तिस्तया घर्मद्दशा यथा ॥ ८६॥ 
सुङ्ष्वेति स तयोक्तस्ताम्प्राह खामी सुदासिकाम्‌ ॥ ८७॥ 
कथस्विनाऽतिथिस्भुक्षे तस्मादानय कञ्चन | 
सा गता तु बहिद्वारम्पश्यन्ती भिक्षुकान्बहून्‌ । ८८॥ 
आहूयमाना नाऽऽयान्ति भिक्षुकाः पात्रपाणयः | 
वदन्ति महतामन्नं त्यक्तवा दासीपतेः कथम्‌ ॥ ८६॥ 
सुञ्यते चाऽन्नमस्मामिः काश्याम्वाधु षिकस्य च) . .. 
कृपणान्नं तु यो भुङ्क्ते स भुङ्क्ते तस्य किल्बिषम्‌ ॥ ६०॥ 
कसमान्नेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ७५ ॥ . पुरः प्रथमत सदेव स्वात्मदितं धर्मपुञ्चस्मत्वा 
| | त कुरुते इत्यन्वय; ।। ७७। शून्य घर्मेण ॥७८--८०। अपराधमिति। न चेद्ग्रह्मासि 
| पदा वदासीतिशेषः । किम्वक्ष्यसि चेत्तदाह खहस्तेनेति ॥८१-८३॥ तयाह्ृदीति। एवं 
| विचा तदुक्तमङगीक्कत्य किमपि तया नोक्तम्‌। अथ च तस्य प्रियं हविष्यान्नमानीय 
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इति श्रुत्वा भिक्षुमुखात्तया सब निवेदितम्‌ । 
खामिने खाम्यपि तदा ढज्चितो दुःखितो ह्यभूत्‌ ॥ ६१॥ 
भोक्तुम्प्रवृत्तः स तदा सार्जारानाहयत्यहो | । 
तेऽपि नाऽऽयान्त्यनभ्यासात्ताडयिष्यति न: पुनः ॥ ६२॥ 
मार्जाराणां झुनाम््ृत्तिर्जायते न कदाचन । काकाद्यश्छलेनाऽत्र ताडिता बहुधा तदा | 
भुक्त सद्‌न्नं स्वयमेव तेन दास्ये च दत्तम्परिशेषितं यत्‌ । 
ब्यापारचर्चा च ततः स कुत्वा चिन्तापरोऽभून्निशि धर्महीनः ॥ ६४॥ 
दास्युवाच 
कथमानन्दहीनस्त्व खामिन्वद महामते !। धनेन धनिनान्डुःखं निवर्तेत नचाऽन्यथा. 
सूतउवाच 
तस्यास्तु वचन श्रुत्वा महातेजा महामतिः । 
न किञ्चनोवाच तदा दासीं धर्मपरायणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रातरुत्थाय गङ्गायां स स्नातुमादृतः सुधीः । पुनर्धमेकथां ओतुं गतो देवाळयम्महत्‌॥ 
महृद्विराद्टतः सोऽपि श्ण्वित्युक्त: कथाः शुभाः | 
चकार श्रवणम्विष्णुकथानामाहृतोऽधिकम्‌॥ ६८-॥ 
तत्र कश्चिदूद्विजः सान्तः शिव विष्णपरायणः | 
कथाः सुविविधाश्चक्रे नाम्ना शान्तत्रतो मत: ॥ ६६॥ 
शान्तत्रतउवाच | 
जन्मान्तरसहुख्र षु यत्पुण्यं समुपाजितम्‌ । तेन पुण्यकद्म्बेन दुर्शानं याति काशिका | 
काशी द्शंनमात्रेण निष्पापो जायते जनः | | 
पुण्यभारस्पापनाश कृत्वा विशति काशिकाम्‌ ॥ १०१ डळ. एए रतापनारा छ्या विशवि,काशिकाम|:१०१) त ॥ 














पक्तिः पचनङ्कारितेत्यन्वयः ॥ ८६॥ भिश्चुकाः संन्यासिनः ॥ ८७-६२॥ बृत्ति 1 | 
भैक्षणक्ुतंव्यमिति बत्ति: | तथा काकादीनामपि वृत्तिर्न जायते इत्यर्थ: । तत्र हेतुमाह | 


|  इष्यायः 1. कथाश्रवणप्रसङ्ग काशीबिश्वनाथक्षेत्रमाह्वात्यवर्णनम्‌ १६६ 
हेन पुण्यचयेनाञ्त्र जायते शुद्धमानसः । मन:शुदूध्या मुक्त एव भवत्येव न संशयः॥ ` 


अत्राऽपिचेत्पापसमूहृवारो भवत्यजस्न' हि घनान्धबुद्धिम्‌ । 
त्रिलोचनस्तस्य भवत्यवश्यं शास्ता यदाज्त्रैव सृतो भवेत्सः ॥ १०३॥ 
मात्रा पित्रा वाऽपि देवेमनीशेः कतु' शक्यं काशिका यत्करोति । 

नो शक्यन्तन्सेऽन्र तीर्था दिभिर्वा हन्येभूपेः किम्वराकेश्च लोके: ॥ १०४॥ 
प्रवेशमात्रेण नरः कृतार्थः खित्वा पुनः पापरतो यदा स्यात्‌ | 

तदा न तस्याइस्ति शरीरमात्रे सृते बिमुक्तिनेनु यातनान्ते॥ १०४ ॥ 

अह निशाम्वित्तचिन्तातुराणां करन्रुपुतराप्तगृह्ा दिभाजाम्‌ । 

विञ्ञुम्भते नो परमं कारिसौख्यं यदुर्थमास्ते सहरिगिरीश: ॥ १०६ ॥ 
श्रा स्मृता गदिता बन्धमोक्षं करोति यत्काशिका काशरूपा । 

च काशिका शाङ्करचिन्तकानां भवन्ति पापानि सुनीश्वराणाम्‌॥ १०७॥ 
्रबृत्तिभाजाङ्कछ पापराशिः सन्धीयते कि खळु चित्रमत्र । 
यतोऽतृतन्द्रषहिसादिसवं भवत्यवऱ्यस्प्रकृतियंथा सा ॥ १०८ ॥ 

द षो मानस्तथा दम्भो रागो छोभः सदारुणः । 

प्रवृत्तिभाजां सततं भवन्त्येते न संशय: ॥ १०६ ॥ 

क कांशिकायां सुखदा प्रवृत्ति: क पापराशौ विषये प्रवृत्ति: | 

क विश्वनाथानुगतिः परप्रदा क दीनमत्योपसृतिः सुदुःसहा ॥ ११० ॥ 





काकादय इति ॥ ६३--६७॥ अत्रापीति । अत्र सृतश्चेत्त्रिलोचनः काढमेरवः 
_ शाला अवेत्पापिनामपि सद्गतिरत्रेवाऽन्यत्र सृतश्चेद्यमः शास्ता&स्त्येवेतिभावः ॥१०३ 
| मात्रेति । तस्भुनीन्द्रौः कि कतु" शक्यमित्यर्थः ॥ १०४॥ म्रवेशेति | तस्य पापरतस्य 
| शेरीरमात्रेसूते न मुक्तिः किन्तु तस्याऽत्ते यातना नलु निश्चयेन। यद्वा, यातनान्ते 
| विपुक्तिरित्यर्थः ॥ १०५॥ यदु्थः-यत्काशीसौख्यार्थः ॥१०६॥ सन्धीयते सम्बध्यते 
| ऐन हेतुयेत: प्रकृतिः स्वभावो यथा तथा भवतीत्यर्थः | १०७-१०८॥ क अतिदूर- 





१७० _ सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ ददृशो 


इति द्वितीयेऽहि कथां सबाहुजः श्रुत्वा श्रुतिज्ञानरहस्य निष्ठाम्‌ । 
गत्वा गृहं स पितुदबशाळां प्रविश्य चोत्पाप सुदेववृन्दम ॥ १११॥ 
निक्षिप्तमासीरस्वयमेव यत्र नीत्वा तु गङ्गां विममद्‌ सम्यक्‌ । 
' खात्वा पुनर्देवगणान्गृहीत्वा चागत्य गेहस्वितिधाय सम्यक्‌ || ११२॥ 
' दासीं समाभाष्य जगाम देवं श्रीविश्वनाथं जगतासधीशम्‌ । 
विधाय पूजाम्पुनरागतो गृहं चाऽऽछोकयासास जनं सुभिक्षुकम्‌ ॥१९ ३॥ 
नाऽऽयाति कश्चित्पतितोऽयमित्यतो धनांथजीवो न दृषार्थजीवनः॥११४॥ 
तस्य दत्त न गृह्वाति काश्याङ्कश्चिदथाऽन्त्यजः । | | 
किम्पुनर्त्राह्मणा दिहि धमेरक्षाकरः झुचि: ॥ ११५॥ ` 
अथ देवान्‌ क्षालयित्वा चन्दनादि निवेद्य च । 
दास्या सम्श्रतसम्भारः पक्तुं समुपचक्रमे ॥ ११६॥ 
पक्तवा हितीये5प्यहनि भुक्तवानन्नमुत्तमम्‌। शिष्टन्दास्यै निवेद्याऽथ दासीमाह सबाहुनः | 
दासिके .! त्व्रसादेन प्राप्ता काचिच्छुभा मतिः । | 
त्वत्समो न हितः कश्चित्त्रेलोफ्ये सचराचरे ॥ ११८॥ 
आगच्छ भुङ्ष्षव भोगांस्त्वं ददस्व परिधत्ख च ॥ ११६॥ 
दास्युवाच | 
हितम्मया कृतं किन्ते सन्तो हि हितकारकाः | 
सतां सङ्गाद्धमंकथा भवन्ति हितकारकाः ॥ १२०॥ | 
सत्सङ्गमासाद्य तु काः कथाःकर्ण पथङ्गताः। तव स्वामिन | कथय मे ममाऽपि सुखदो भव | 
महातेजाउवाच 
अद्य तिष्ठ न प्रष्टव्यं त्वया किञ्चिच्छुभान्ने | | शव सवंङ्कथयिष्यासि यदूवृत्तं हृदये मम | 
जा = TRE PS | 
मित्यर्थः ॥ १०६--११०॥ बाहुः क्षत्रियः ॥ १११-११२ ॥ धनार्थे जीवन 












यायः ] काशीक्षेत्रे सत्कृतसम्पादनमहिमवर्णनम्‌ १७१ 
इति श्रुत्वा तु सा तूष्णीमास सेवापरायणा । 
अहनिशम्महातेजा: कथार्थस्प्रविचारयन ॥ १२३ ॥ 

पश्चात्तापपरश्वासीञ्जी विते मरणे तथा । जय शङ्कर | विश्वेश | जय दीनपरायण ।॥ 

मामुद्धर जगन्नाथ ! पतितं घनळोछुपम्‌ । प्रतिक्षणं शिवशिवशिवेति प्रवदत्यसौ ॥ 
रात्रौ निद्रा घिशति तं न कथव्विदपि क्षणम्‌ । 
प्रातरुत्थाय स पुनः स्नात्वा विश्वेशमच्ये च ॥ १२६ ॥ 
सत्सभास्प्राप्य स धनी बाहुजः परया मुदा । 

सद्भिरप्याद्ृतः सोऽथ कथां शंसद्विरुत्तमेः ॥ १२७॥ 

` अहो महत्त्वं हि सतां कथया श्रवणेन च । मद्दातेजा मद्दापापो जातः श्रबणतत्परः॥ 

बभूव शाङ्करपरो विष्णुकाशीमहत्परः । उपविष्टः कथां श्रोतुमेकाम्रः स विगहितः।१२६ 

' ततः प्रवृत्ता महती कथा मळविनाशिनी | महापुण्यप्रदा तत्र भोगमोक्षेकशेवधि:॥ 
शान्तत्रतस्ततः शम्भु नमस्कृत्य पुनः पुनः | 

| कथथामास सुकथां काशिवासिजनप्रियाम्‌ ॥ १३१ ॥ 

| शान्तत्रतउवाच . 

देवाश्च क्रषय: काश्यां राजानश्चक्रवर्तिनः । यात्रा55गत्य जितप्राणा भवन्ति न बहदिमंखाः 

शृण्वन्तु लोका सधुरम्महुक्तं जगद्वितम्पध्यमपारसोख्यदम्‌ । 
विश्वेशपुर्याम्वसतिन्तु ढब्वा यथास्थितिधेमेपराऽत्र कार्या १३३॥ 
काशीमहोत्सवमवाप्य महाजनोऽयं सम्प्रार्थयत्यखिळसाधनसिद्धरूपम्‌ । 

विश्वेश्वर सकळलोकगुरु' सदाप्तं द्रष्टुं शुभाशुभविनाशमुमासद्दायम्‌ ॥१३४। 

काश्यां येषां नाम ग्रहस्ति लोका वीजन्तेषां जायते सोक्षमाग। . | 
काशां ये बै संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करसारयेच ॥ १३५॥ 


RNS 
मस्याऽस्ति न बृषा्थ न धर्माथ जीवनमस्याऽस्तीति हेतोः ॥ ११३ १९५ ॥ महत्पर 
साशुपरः॥। १२६-१३३ ॥ काशीमहोत्सबमिति । द्रष्टुम्प्रा्थयतीत्यन्वयः ॥१३४॥ 


| 
| 
| 
1 ड 


१७२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशी 


काश्या ये वे शीत्रमायुव्ययेन सिद्धिम्म़राप्तास्ते तु तीर्णा भवाब्धेः । 
देशः काळो छोकयो निस्तथाउत्र पके पक्षे क्षीयते सड्यादोषात ॥ १३६॥ 
कलो पूर्वावस्था न भवति परा भारत | नृणाम्‌ । 
यथा सत्ये सम्यक्‌ प्रतिदिनसपारः शुभचय: ॥ १३७॥ 
अतः काश्यं शुद्धेजितविविधळोल्येग॑रुरतेः । प्रवस्तव्यं नित्यं हरिहरकथास्वादनपरै ॥ 
यत्र यत्र निवसन्ति साधवो माधवैकशरणाः शिवाज्ञया । 
मानयन्ति सुक्कत॑ न पातकम्पातकाद्भयञ्चुसापतेर्भवेत्‌ ॥१३६॥ 
शरीरसंस्कारकृतो महाजना बहिस्तथाऽन्तः शिवदर्शनाथम्‌ । 
असंस्कृतम्पश्यति नो हरः स्वयं संस्कृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ १४०॥ 
पश्यन्त्युमा वल्लममा दिपूरुषं पतित्रताव न्रियतेकमानसा: | 
स किम्महात्मा व्यभिचारिणां नृणां सुदर्शनम्पाति रतिप्रियः सदा ॥१४१ 
काशीस्थळोको न यमाद्विभेति न दुःखसडगान्न च गर्भवासात्‌ | | 
बिभेति चेवम्महतो भयात्पर॑ यन्मानुषत्वं शिवविष्णुद्दीनम ॥ १४२॥ 
गङ्गास्नानम्विश्नाथाबुवृत्तिस्तत्तत्तीर्थस्नानदेवार्चनश्व । | | 
. दानं शक्तया सत्कथासखरसङ्गः पापात्त्रासः कीर्तन शम्भुनास्नाम्‌॥१४३ | 
कुर्यादेवं क्षेत्रमध्ये स्थितो वा नोचेत्तीत्रा यातना भैरवी स्यात्‌। | 
एतच्छ ,त्वा क्षत्रियो व्याकुलो$भूत्पापेस्त्रस्तः शीघ्रमागत्य सत्सु ॥१४४॥ 
नत्वाष्ष्टाज्न हा | हतोऽस्मीति सोच्चेर्व्याक्रुश्य सीद्दुमेना दीनदीनः | 
सद्चिश्वोक्त: किच्चिद॒प्याशु तत्व त्र[हि त्रि त्र.हि कुमो वयन्तत्‌ ॥ १४४॥ 







काश्यां ये वे इति | देश: काळ इत्यत्र ळक्षणया देशकाळविश्वासो गृह्मते तथा च 
काश्यां सङ्गदोषात्पापिसङगदो षात्काशीविश्वासस्तथा पुण्यकाळविश्वासः क्षीयते ` | 
ततोऽत्र शीघ्रस्मरणमेव वरमितिभावः || १३६॥ यद्वा, काश्यामागत्य ये शीप्रम्यृता- | 
स्स जित येत्वत्राञ्ञात्य स्थितास्तेषां सडगदोषादूदु: सङगढो षात्पक्षे पक्षे प्रतिदिनमपि । 


नद 


यः] काश्यां कृतानाम्पापानां प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ १७३ 








का ते पीडाकिन्तवप्राथ्यमस्ति काशीनाथः सर्वभेवाउत्र कुर्यात्‌ ॥ १४६ ॥ 
न घनं न सुता दारा न देहो गेहमेव तत्‌ । कदाचिदुपकुर्वन्ति वराकाः क्षणभङ्कुराः 


यथोपकारी सततं विश्वेशो विश्वया सह। तमेव भजतांनृणामुपकारा भवन्ति हि ॥ 


अहं सुतेजसः पुत्रो महातेजाः प्रकी त्तितः | क्षत्रियः कुढशीकादियुक्तः सूर्यान्वयोद्भवः 
पिता मम खधर्मांूयो वदान्यः सञ्जनाग्रणीः। तस्य गेहे महापापः समुद्भूतोऽहमन्स्यजः 
धनळोभेन पापानि कृतानि सुमहान्त्यपि। दासीपतिरहन्त्वद्य परिणीता सृता वधूः ॥ 


निन्दितेबेहुभिर्मागेद्ध न॑ सब्चितवानहम्‌ | संह्यातस्य धनस्याऽऽशु मयाऽपि नाऽवगम्यते 
` काश्यामेव मया सव सञ्चितम्पापमार्गतः | रक्षका अपि नो सन्ति पुत्राद्या मम वस्तुतः 
| मम गेहे बृता दासी सदा श्रवणतत्परा । तया5हम्प्रेषितःसत्सु कथाश्रवणहेतवे ॥१%४ 
` | शरुता दिनत्रयं घर्मकथा पापप्रणाशिनी । विवेकदायिनी काश्यां विश्वेशस्थ महात्मनः 
' अथ छज्जा सुमहती जाता मम महाधियः । प्रायश्चित्तं वदत्त्वद्य येन शुध्येन्नरः सदा 


एकमेव महदूभूतं प्रायश्चित्तं दढ न्दरिजाः ! । 

सपापानि नश्यन्ति काश्यामपि कृतानि हि॥ १५७॥ 
काश्यां कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्त न विद्यते । 

श्रूयते महताम्वक्त्राद्विभेमि हि ततो धुवम्‌ ॥ १५८॥ 

अवश्यं निष्क्ृतिर्वाच्या कृपया तारकेडिजेः | १४६ ॥ 

धनेन देहेन यथा मम स्याच्छुद्विस्तथाऽन्विष्य वदन्तु शीघ्रम्‌ । 
नो चेत्पतिष्यत्यवशो हि देहो मनुष्यरुपो न तु मानवार्थ;ः ॥१६० 





| बहिरन्तुमिच्छा जायते चेत्काशीदेशस्तद्दृष्ट्या क्षीयत एव तथा ढोकयोनिर्लाको- 
| ` पादक: काळो5पि आयुष्यरूपो$पि क्षीयते नश्यति बृथाऽऽयुःक्षपणम्भवत्येवेत्यथंः 
| "१३३ कलो पूर्वाचस्थेति पथ्वशलोकी पूर्व तृतीयाध्याये व्याख्याता ।१३७-१४४। किञ्चि- 


आशु शीघ्रन्तत्त्वै स्वाभिम्रायन्त्र,हि आदरार्था वीप्सा ॥१४५-१५६। महद्भूत 





धनेषु विद्यमानेषु ग्रहमुत्यापयेत्सुधी: । सर्वढक्षणसम्पन्न देन्यकाकार्पण्यवजितम्‌ | 


'म्महस्मायक्चित्तमेकमेव वदन्त्वित्यन्वयः। यतः सर्वेपापानित्यन्वय ॥ १ १७-११ | 
“ चतु भानवाथः पुरुषाथः कृतः स्यादितिशेषः ।। १६०-१६३।। सोऽपि स एव धमसतमढु' | 


१७४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दृशो 


सद्स्याङचुः 
काश्याङक्ृतानाम्पापानां निष्कृतिनंरदुल्ल॑भा । 
वदन्ति हि पुराणानि वेदाः स्मृतिगणाअपि । १ ६१॥ 
तथापि शङ्करेणोक्तमस्ति किञ्चित्य (प्र १) चक्ष्महे । 
श्रद्धया क्रियते यहि तदा वासफळं ळभेत्त ॥ १६२ ॥ 
यातनासु पतित्वा किं मोक्षः साध्यः सुमानवै; । 
यद्यस्ति सश्चयो राजन्‌ | कुरु धर्ममनासयम्‌ ॥ १६३ ॥ 
न हि धर्मसमो बन्धुः सोऽपि तश्चाऽ्नुगच्छति | 
टो विश्वेश्वरो देवो क्ृषिभिः पापभीरुभिः || १६४॥ 
काश्यां स्थितेमंद्दापुण्येजेंगीषव्या दिभिभयात्‌ ॥ १६५॥ 
नुपयअचुः 
देव ! देव | महादेव | काशिवासिजनप्रिय | | 
काश्याङ्कुतानाम्पापानां प्रायश्चित्तम्वदाऽऽछु नः ॥ १६६॥ 
श्रीभगवानुवाच Ee 








वित्तानुमानेन महत्का शिवा सिसुखप्रदुम्‌ । आर्ताय द्विजवर्जाय साधवे त॑ निवेदयेत्‌ | 
अन्नवख्नाद्संयुक्तं ङुप्यभाण्डा दिसस्श्तम्‌ । 
शय्यापीठादिसंयुक्तं गृहम्पात्रे निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

यत्र विष्णुकथाः सत्या मम धर्मकथाः शुभा: । भवन्त्यविरतन्तत्न पात्रवर निवेदयेत्‌ ( 

देवकार्यं पिएकायैं सर्ताम्विश्राममेव तत्‌ । तद्वत्तमुद्धरेत्पूर्वान्‌ दात्रा सह ममाऽऽ्ञया | 
या गतिगु हृदातुःस्यात्‌ पितृणामपि सा गतिः |. | 
तस्मात्काश्याड्गृहसम दानं नास्ति दानं नास्ति ददू द्विजा: !.॥ १७२॥ | 





शो | ऽ्यायः काश्यां कृतपापमोचनस्य सरलातिसरलोपायवर्णनम्‌ १७१ 
ब्राह्मणो यत्र वसति दिनमात्रमपि स्वतः । तत्साक्कृते किम्पुनः स्यादर्णनीयं फलप्रदम्‌ 
कश्याङताचाम्पापानां शुष्काद्राणान्धिया पुनः । 
प्रायश्चित्तम्मुख्यमेतत्काशीवासफलप्रदम्‌ ॥ १७४॥ 
द्त्वा गृहम्पापभीरः प्रवृत्तिम्प रितस्त्यजेत । 
मत्या पुनरायान्ति संस्कारात्पातकान्युत ॥ १७५ ॥ 
अतत्त्वज्ञमविश्रान्तमळच््वाऽऽत्मानम स्थिरम्‌ । 
| निगिरन्तीन्द्रियाण्याशु प्रवृत्त्या$पि हि धार्मिकम्‌ ॥ १७६ |] 
एताइशमपीत्थम्बे धर्मेयुक्तम्महामतिम्‌। काशिका मोचयत्येव प्रायश्चित्तपरन्नरम्‌ ॥ 
काश्यां तिष्ठामि सगणः सावधानः सदा द्विजाः ॥ 
अत्राऽनन्द्वने यस्तु शिवाळ्यकरो भवेत्‌॥ १७८॥ . 
पाताळमत्त्येळो केषु इतदेवाळयः स च । इष्टकापुञ्जकद्यस्तु कोतुकेन नरः सङ्कत्‌॥१७६ ` 
| काइ्यां जळाशायं किञ्चित्‌ गत्तमात्रम्मुनीश्वरा: | | 
करोति विवशोऽप्यत्र कृतेः पापे: प्रमुच्यते ॥ १८० ॥ 
न तयोः साम्यमायाति सबंहक स्वतीर्थकृत्‌ । 
शिवळिङ्गस्य पूजा चेस्रत्यहं जायते सक्ृत्‌॥ १८१॥ 
NDE 0 0 
गच्छति ॥ १६४--१७०॥। दात्रा सह ग्रहसमर्पकेण सह पूर्वान्‌ पूवेजान्‌ ॥ १७१ ॥ 
` दिनमात्रमेकदिन॑ बसति चेत्युण्यम्वक्तुं न शक्यते किम्पुनस्तत्सात्कृते तदधीने गृहः 
इते सतीत्यर्थ ! ॥ १७३ ॥ इुष्काणाम्पुरातनानामाद्राणां सद्यः कृतानाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
धार्मिकमपीत्यर्थः ॥ १७५--१७६॥ तन्मोचनार्थश्वाऽइमपि काश्यां तिष्ठामीत्याह 
 फीश्यामिति ॥ १७७--१७८ ॥ इष्टकापुखङ्ङ्गत्वापि यः शिवालय दशयति 
सोऽपि पूवैबदेवेत्यथः ॥ १७६॥ इत्थं गृहदानरूपप्रायक्चित्तप्रसङ्गोन शिंवालय- 
| ` 'रणरूपसपि प्रायश्चित्तमुपपाद्य पूर्वोक्तं जलाशयकरणरूपमपि प्रायश्चित्तं 
| 'डेशहाति काशयामिति ॥ १८०॥ सर्वहगपि सबज्ञोऽपि तयोः शिंवाळयजळाशय- 
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तदा ढिङ्गप्रतिष्ठायाः फलमाप्नोति सन्ततम्‌ । 

जलाशयस्य खनने ढिङ्गोत्खातो भवत्यपि ॥ १८२॥ 

यतः सर्वा लिङ्गमयी काशी काशितसत्पदा । 

शिव शिवाळयङ्काश्यां कृतभङ्ग' निरीक्ष्य च ॥ १८३॥ 

अनुतापो भवति चेत्कर्ततुः प्रियकरः सदा । जीर्णोद्धारम्प्रकुर्वेन्ति जढाशयशिबाई) 
शिवायतनलक्षाणि विष्णोरायतनानि च। कृतानि तेन विद्रा; प्रीयेऽहं सचराच, 
शिवालयशतङक्कत्वा यत्फढम्प्राप्यते नृभिः। द्विजालयेन चैकेन तर्फ 

तस्मा स्किस्चिद्ययाशक्तया कुर्या द्विध्ो यथा वसेत्‌ । 

क्षत्रे कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तमिद्‌ श्रुतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पुत्रपोत्रादियुक्ताय काशीवासाभिलाषिणे । शिवभक्तिपरायाऽपि यु प्‌ 
महापातकसद्वस्तु ग्रहदत्ते क्षयम्त्रजेत्‌ । अन्तगृ हे गृहं यस्तु कृत्वा विप्राय चाऽऽपे्‌ 

मद्गेह् निमितं तेन मह्य' दत्तं न संशय: ॥ १६०॥ 

सद्स्याङचः 
एवं भगवता प्रोक्तं प्रायश्चित्तं दृतीयकम्‌ । भ्रुवा महर्षयो हर्ष छेभिरे काशिवासिर | 
| महातेजाउवाच 

विधिम्वदत दानस्य मम सर्वाधनुत्तये | यथा दुद्याड्गुह यस्मै द्विजाय धनसंयुत्म। 










कत्रौः साम्यं नायातीत्यर्थ; । जळाशयशिवबाळयकरणापेक्षयाऽपि तयोजींणोद्वारे | 
विशिष्ट इति वक्तुं जढाशायशिवालयकरणे दोषमुद्धाबयति शिवढिङ्गस्थेति ॥(८॥| 
ढिङ्गोत्खातो ढिङ्गखननम्‌॥१८२॥ अनुतापोऽपि हा कष्टं | शिवलिङ्ग’ भग्नं रिवा | 
छ्योऽयं भ्न इति । पश्चात्तापोऽपि प्रियकरः सुखकरः किम्पुनर्जीणोद्वार | 
अतस्तयोर्जीणोद्धारः कत्तव्य इत्याह जीणोंद्वारमिति । जळाशयरिबाळयो अणे | 
 शयशिवाळययो रित्यर्थः । विभक्तिव्यत्यय आफ; || १८४॥ तेन जीफणोद्वार | 
पुरुषेण ॥१८४॥ सबपिक्षयाऽपि गृहदानमधिकमित्याह शिवालयशतमिति I | 


४-० 


स्य” 


क्ष्यायः ] महातेजसो ब्राह्मणाय गृहृदानवर्णनम्‌ १७७ 
. सद्स्याङचुः 
इाकथच्चिडिमो वे वसेदुगेहे सुखी सुधीः । स एव युख्यो दि विधियंत् ध प्रवते 
शचदविश्रमते यत्र घमशाढेति सा स्मृता | तयाऽप्यनन्तम्भवति पुण्यस्पापश्च नश्यति 
श्रीमहादेवउवाच 
विधि भुत्वा महातेजा गृहदानस्य पापनुत्‌। पाषाणपक्वेष्टका भिः कारयामास सदूगृहम्‌ 
क | बहुमिर्दिवसेः सिद्धं बहुचित्रविचित्रितम्‌ । तुछसीकाननयुतं कूपसोपानसंयुतम्‌ || 
वसिष्ठगोत्रः सुतपाः सदाचारः कुटुस्वचान्‌ | तृणपर्णादिरचिते गेहे तिष्ठति सवेदा ॥ 
सदामिक्षितभुक्‌ शान्तः शिवभक्तिरतः सदा । पश्चमुद्र महापीठे वीरेश्चरसमीपतः 
बसतिस्तस्य जीणेस्य क्षुधया जीण॑ताज्ञतः। इष्ट्वा तन्तु महातेजा ब्राह्मणम्प्राह दीनवत्‌ 
[.: महातेजाउवाच | 
किञ्चिद्टिज्ञप्तुकामोऽह श्रृणु विप्रेन्द्र | मद्वचः । 
शिवार्थङ्क नचिद्गोहरमुत्था पितमतिरफुटम्‌ 1 २०० ॥ 
तदङ्गी क्रियतामद्य तन्निस्तारार्थमाझु भोः ! ॥ २०१॥ 
 सुतपाउवाच 
यायावरोऽहं घ सिष्ठो नाधिकम्प्राथये चित्‌ । 
|| अभिनिर्वाहमात्रात्तु खातिथेः पूजनात्परम्‌ ॥ २०२ ॥ 
~| रहै न मम किङ्कार्य धनदूर्ध्या वा महामते | । धनदोषस्विजानामि यदाहत्य पतेदधः 
र| सहादेवउवाच पय 
आनीयसर्वान्विप्रान्सः प्राथयामास त॑ द्विजम्‌ । 
तन्मुखात्सुमहातेजाः प्रायश्चिततार्थमात्मनः॥ २०४॥ 
ते: प्रार्थितस्तु सुतपा उंवाच ब्राह्मणान्प्रति । 
अङ्गीकृत्य ब्राह्मणेभ्यो दास्यामि न वसामि तत्तू॥ २०५॥ 
|| सद्स्याऊचुः "र 
| 'ैसुद्धरेनम्बिप्र्े ! क्षत्रिय धनिनं नतम्‌ । अन्तर्या मिप्रयक्तसठु यत्करिष्यसि तत्कुरु ॥ 
| १२ 
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इति शरुत्वा वचस्तेषामङ्गीङ्घत्य गृहम्महत्‌ । महद्धन*्व विप्रेभ्यो ददौ स सुतपाः पुनः| 
प्रतिग्रहस्य यो दोषस्तस्य नाशाय निर्ममः । 
भिक्षितम्भोजयासास ब्राह्मणान्पूर्वसस्चितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
एवं महापापधनो5पि बाहुजो दत्त्वा गृहस्बिप्रवराय पातके: | 
मुक्तः सतां सम्मतिमाप सम्मतेश्चचार धर्म नहि पापमाप ॥ 
श्ष्णोति यः पापविनाशिनीङ्कथाँ पापानि नश्यन्ति हि तस्य शीघ्रम्‌। 
यः श्रावयेत्सोऽपि न पापभाग्भवेत्मराप्नो ति धमम्परमार्थहेतुम्‌ ॥ २१० ॥ | 
___ श्रीकपिलछजवाच | 
एवं सिद्धा! भव द्वियत्पृष्ट तत्स्वसा दितः । 
शिवयोमुखतः प्रोक्तं किम्पुनःश्रोतु मिच्छथ ॥ २११ ॥ 
सूतडवाच 
इत्येवं कपिल: सिद्धानाभाष्य परया मुदा । 
सम्वाद शिबयोः प्रोढं विरराम महामुनि: ॥ २१२॥ 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिन:। श्रयन्तु काशी न्नियतं सर्वपापापुतुत्तये ' 
नानेन सदशम्मुक्त्ये साधनम्विद्यते सुचि । तस्मात्काश्येव संसेव्या विश्वेशनगरी शुभा | 


इति श्रीव्रह्मवेवर्तते तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने प्रायश्चित्तविधिर्नाम 
ठाद्शोष्ध्यायः || १२॥ 














इत्थं षष्ठाध्यायमारभ्य द्वादशाध्यायपर्यन्तज्ञातं कपिळसिद्धसम्बादं समाः | 
पयति श्रीकपिळडवाचेति । सपष्टार्थमन्यत्‌ । 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यभ्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुरर्धाभिधायां 
इ्वाद्शोऽध्यायः॥ १२॥ 








अथ त्रयोदशो ऽध्यायः 
काशी खितानाम्प्रमुखतीर्थानाम्वर्णनम 


नुषयअचुः 
काश्यां .लिङ्गान्यनन्तानि काश्यान्तीर्थानि सवेशः । 
अकृत्वा दशेन स्नानं प्रत्यवायी नरो भवेत्‌ ॥ १॥ 
तानि तीर्थानि ढिङ्गानि वदस्व भुवि वत्सळ! । 
ज्ञातेषु तेषु यात्रा स्याज्ञा$न्यथा तीर्थवत्सल | ॥ २॥ 
सूतउवाच 
आवश्यकानि तीर्थानि श्रण्वन्तु द्विजसत्तमाः | । 
अस्नानासत्यवायी स्यादविसुक्ते स्थितो नर: ॥ ३ ॥ 
गङ्गास्नान नित्यमेव प्रशस्तं गङ्गास्नायी सवंतीर्थेषु सस्नौ । 
गङ्गास्नानापेक्षयाऽन्यस्य यात्रा नो कतेव्या धमेदग्मिनु भिर्हि ॥ 
मध्याह्न मणिकणिकामनुसरेत्सर्वाघहन्त्रीम्पुन- 
मोक्षार्था दिसमस्तसिद्विदजळां विष्णोस्तपःसञ्जलाम्‌। 


अथाऽस्याङ्काश्यामनन्तानि छिङ्गानि तीर्थानि च सन्ति तेषु कानिचित्सेवनेऽ- 
भ्युदयकारीणि कानिचिदसेवने प्रत्यवाग्रजनकानि तत्र यान्येव प्रत्यवायजनकानि 


ताऱ्येवाऽऽत्रश्यकानि तानि एच्छन्ति श्रषयञ्चुः काश्यामिति । सवेत: सन्ति तेष्विति 
शष: || १॥ शङ्गास्नानमित्यनेनेकं सवकालसाधारणन्तीथमुक्त्वा द्वितीयं तीर्थ- 


|! र म्मध्याह् आवश्यकमाह मध्याह- इति। विष्णोस्तपसा सज्ञलश्वक्रपुष्करिणीरूप॑ 
| पयां या मणिकर्णिकाम्पार्थयन्ते इत्यर्थः । 'क्ललादात्कनढक्ारे! इति सूत्रात्कणिका 





| 
| 
| 
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देवादेवमुनीश्चराश्च क्रुषयो नागाः सरा मानवा: 

कृत्वा धमेशतम्महेशशरणा याम््रार्थयन्तेऽनिशम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रातः पुनः पश्चनदे रमापतेनिवासभूते सकलार्थसिद्धिदे 
स्वायाज्ञरः पापविनाशपूब मोक्षान्तसिद्विप्रद आद्रेण ॥ ६॥ 
आदिकेशवपद्म्परम्पदं सङ्गतम्वरणया च गङ्गया । 

स्नाति यः सुकृतपूरपूरितो यत्र विष्णुपदसाक प्रजापतेः ॥ ७॥ 
शूढटङ्कपुरतः प्रजापतेस्तीथमुत्तमसितिप्रयागजम्‌ । 

गङ्गया यम्ुनया च सङ्गतन्तत्र मञ्जनङ्कतां न सज्ञनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गङ्गासिसम्भेद्वरे निमज्य नरो निमज्जेन्न भवाव्धितोये । 

* सुतीर्थकासस्य सुकामपूर्तिभवेद्वश्यद्भछ या5त्र सिद्धा ॥ ६॥ 
गङ्गातीरे यानि तीर्थानि सन्ति तेषु स्नानं गङ्गया सिध्यतीह । 
लिङ्गन्तीथ तिष्यकाळे समेन सूत्रेण स्याञ्ज्ञातमत्रत्यळोकेः ॥ १०॥ 
नित्यानि तीर्थानि भवन्ति चेतान्यन्यानि यात्रादिवसे कृतानि | 
तत्तहिने कायशतम्बिहाय स्नानार्थमेव प्रयतो5मिगच्छेत्‌ ॥ ११॥ 








| 
कर्णालङ्कारः कुण्डलमणियुक्ता कर्णिका मणिकर्णिका सणिकणिकाऽस्ति यस्या मित्य- 
शंआद्जन्ताट्टाप्‌. काशीखण्डे मणिकर्णिकायां शिवस्य कणंकुण्डळस्य पत- 
नोक्तेः मणियुक्तशिवकर्णकुण्डळवतीत्यर्थः ॥ ५। तथैव प्रातःकाठे आवश्यक 
पश्चनद्तीर्थमाह प्रातरिति । पुनः शब्द: पादपूरणार्थः ॥ ६॥ वरुणासङ्गमतीर्थमाह 
आदिकेशवेति ॥ ७॥ ` द्शाश्वमेधिकन्तीर्थमाह शूळटङ्कोति। न मञ्जनं संसारे 
इतिशेषः ८॥ असिसङ्गमतीर्थमाह 'गङ्गासीति गङ्गास्योः सम्भेदः सङ्गमः ॥४॥ 
अथ राङ्गास्नानेनेव तदस्तर्गततीर्थस्नानोपसंद्दारमाह गङ्गातीरे इति | यप | 
कारणादत्रस्यळोकेछिङ्गं तीर्थः्च गङ्गायास्तस्रबाहस्य यस्समं सून्नन्तेन सहः ज्ञात, | 
स्यादूयतस्तद्न्तगत ज्ञातम स्त्विति तत इत्यर्थः ।१८। एतानि तीर्थानि नित्यानि अत्यागि | 







| 


>>> SI > त मक 


$भ्यायः ] कार्यां सप्तपुरीवासविषये शिवशक्त्यो सम्वाद्वर्णनम १८१ 


पदे पदे तीथशतं गङ्गातीरे महर्षयः | । सन्ति तेषाम्परिच्छेद केन कर्तु' प्रशक्यते ॥ 
तीर्थार्थी न बह्गिच्छेन्न देवाथीं कदाचन । सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राऽविसुक्तके 
काश्यां नवोख(ष)राः सप्त पुर्य्य; सन्ति समागताः | 
रेणुका सूकरः काशी काभ्वी काढीबटेश्वरो ॥ १४॥ 
काइञ्जरमहाकालो उपरा नव कीर्तिताः। नबारण्यानि च. तथा नागाञ्च सुकृतप्रदा 
| ऋषयऊचु 
| सप्तपुय्यं: काशिकायां कुत्र कुत्र व्यवस्थिता: । 
| ज्ञातव्यास्ताः कथं सूत | यात्रा्थिभिरितस्ततः ॥ १६ ॥ 
| सूतउवाच 
| इदमेव पुरा पृष्ठ: पार्वत्या जगदीश्वरः।कथयामि यथा व्यासमुखाच्छ रवाऽव धारितम्‌ 
| देव्युवाच 
| सप्तपुयः काशिकायां सन्ति शङ्करशङ्कराः । 
| श्रुतन्त्वत्तो महादेव ! तासां स्थानानि मे वद्‌ ॥ १८॥ 
| यात्रादिनानि मे त्र हि फळं तासाम्बिमुक्तिदम्‌ | 
[ | | यत्र त्वम्भगवाव्छम्भुयंत्र देवो जनादन: ॥ १६ ॥ 








तु नेम्ित्तिकानीत्याह नित्यानीति | ता नवौषराः चक्ष्यमाणास्तानेवाऽऽह रेणुकेति । 
सह्याद्रो । रेणुकापुरम्मातृपुरनाम्ना यत्मसिद्धमत्ति स्थानं स उषर इत्यर्थ । सूकरो 
| बराह स्थानं काञ्ची प्रसिद्धा, काळी कामरूप पीठं वटशब्देन वटेश्वरस्थानं ईश्वरशब्देन 
भुबनेश्वरस्थानमिति शूलपाणिः ॥ १४] नवारण्यानि वाराहे “दण्डकं सेन्धवारण्यं 


म्बू सारो(तु) पुष्करम्‌ । उत्कळावतंकञ्चेव नैमिषं कुरुजाङ्गलम्‌ । अबुदं दिमवांश्चेव ` 


गवारण्याः प्रकीर्तिताः” || नवनागाः अन्यत्र प्रसिद्धाः ॥ १४॥ सप्तपुयः काशि- 
शयामिति। ननु काश्या आधारत्वं सप्तपुर्यन्तर्गतकाऱ्या आधेयत्वमित्येकस्याऽऽ- 
। | पाराधेयभावोऽनुपपन्न इति चेन्न काशीशब्दस्य देशपरत्वेन सामान्यविशेषरूपेणे 
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यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र तीर्थे वराणि च । भवन्त्येव किमाश्चर्यं ज्ञानं सर्वस्य दुभ 
श्रीभगवानुवाच 
श्वणु देवि | महाभागे | रहस्यङ्कारिवासिनाम्‌ | 
ये ती्थंसर्वसोभाग्यं पुण्यम्पापप्रणाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुखे क्षेत्रमध्यस्था अनायासेन पार्वति !। तेषां न कषेत्रयात्रादावन्यन्र रतियुझ्मन; 
देव देवे्जयत्रिशत्कोटिभिर्मक्तिदा नृणाम्‌ । 
ताभिवय सुपूर्णाभिः सुपूर्णा विष्णुशासनात्‌ ॥ २३॥ 
स्थिता ह्यानन्द्सद्ने निरानन्दान्विसो चितुम्‌ । 
व्यापिका काशिका स्वन्या व्याप्याः षण्युक्तिदाः पुरः ॥ २४॥ 
काशस्वरूपा काशीयं काश्यन्स्वन्यञ्जगत्त्रयम्‌ । 
हिरण्यगभेशक्राद्या ब्रह्मांशा जीवराशयः ॥ २५॥ 
त्रह्माश्रिताः प्रवतेन्ते ब्रह्म नान्याश्रितम्विभु। तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्तपुय्यश्च र | 






















` कस्याऽप्याधाराधेयभावस्य अत्र जळे गङ्गादितीर्थानि सन्ति गज्ञाजळे तथा प्रयोग- 
स्येव व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्‌ ॥ १८॥ यज्ज्ञानन्दुळंभं. तद्पि भवत्येव तदाऽन्यस | 
का कथेतिभावः । अथवा तेषां तीर्थानां क कुत्राऽस्तीति ज्ञानन्दुलभमिति ॥ १६२० | 
रतियुङ्मन इति । ये भुक्षते तेषां काशीतोऽन्यत्र तीर्थक्षेत्रादौ रतियुडमनो नाखील | 
न्बय: ॥ २२॥ सम्षपुर्यः कथमत्र स्थिता इत्याञ्चयं न कर्तव्यं यतो वयं सर्वेश्वराः । 
सन्तोऽपयत्र स्थिता इत्याहद देवा इति । तामिः पूर्णाभिः को टिभिर्वयम्पूर्णा युक्ता॥२१ | 
तत्र काशीपुरी व्यापका तदन्तर्गतास्तु षट्‌पुरः(यः?) सन्तीत्यर्थः । अन्या षद्‌पुरीग्य | 
व्यापिका काशीपुरी एका तस्यामन्याः षट पुर्यः सर्वा सिळित्वा सप्तपुय तत्रय | 
: काशीपुर्याबासः सवः क्रियते स एव नत्वन्यः। अधुना ळोके सप्तमीम्पुरी इतिं | 
त्कल्पयित्वा तत्र वासङ्कुवन्ति तत्र मूछम्मग्यम्‌ ॥ २४॥ काशीखरूपमाह कार | 
स्वरूपेति। काशो ब्रह्म ति बचनादून्नह्मरूपा काशी भवति इय॑ जगत्त्रयं काश्या | 





त यायः ] काश्यां सप्तपुरीमाहात्म्यवर्णनम्‌ १८३ 
__ कसन्ति काशीमाश्रित्य स्वसामथ्येविवृद्धये । 

कः काशिकां न सेवेत न्मविष्णवन्द्रशङ्करा; ॥ २७॥ 

सुखदाः परमं सोख्यं प्रापुर्यत्र सदा स्थिता: | 

शृणु पार्वति ! वक्ष्यामि यदूगोप्यं मम सर्वदा || २८॥ 
यत्र या पूः समुदिष्टा काश्यान्तत्र वदामि ते | शङ्खोद्वारम्रदेरो तु हारका परिकीर्तिता 
विन्दुमा धवपार्श्वस्था विष्णुकाश्चीति विश्रुता । उत्तराकांदुत्तरतो सथुरावरणावधि 
अयोध्या वायुकोणे ठु सोमेश्वरसमीपतः। चत्र रामेश्वर ढिङ्ग' वसेस्सीतापतिःस्यम्‌ 
विभीषणादिभियंत्र राक्षसैर्वानरैरपि । स्थापितान्ययुत सार्ध लिङ्गानि परितः पृथक्‌ 
असि सम्भेद्कोणे तु गङ्गाद्वारम्प्रकीत्तितम्‌ । बृद्भकाळासुरोभागे कृत्तिवासेश्वरावधि . 

काळकालपुरी ज्ञेया ह्यवन्ती ह्यघतो जगत्‌ । 

एताः काश्यास्पुरः पूवं देवेत्र हा दिभिः शिवे | ॥ ३४॥ 

स्तुत्वा प्रकाशिताः काशी जनित्री सोगमोक्षयोः। | 

यथा देवेषु विश्वेशो यथा देवीषु पार्वती ॥ ३५॥ 

यथा धर्मेषु विष्ण्वार्यस्तथा तीर्थेषु काशिका | 

प्रावृदक्कतो द्वारवतीयात्रा मोक्षकरी शुभा ॥ ३६॥ 
47230 1325 कक 
यति “तमेवभान्तमनुभाति सवन्तस्य भासा सवेभिदम्विभाति” इति श्रुतेः, तत्र यथा 
; | त्रहधिष्ठानाश्रिता हिरण्यगर्भाद्यास्तथा काशीमाश्रित्य षद्‌पुर्यः सन्तीत्याह हिरिण्य- 
| | . गभति | । २५॥ खसामर्थ्यति । यथा गङ्गा सम्बन्धाद्रथ्याजलस्य पावनत्वं तथा 
१. | काशीसम्बन्धाद्स्माक पावनत्वम्भविष्यति तदर्थमित्यथे: ॥ २६--२६॥ वरणा- 
| वधि वरणानदी पर्येन्तम्‌॥ ३०--३१॥ असिसस्भेदोऽसिसङ्गमः गङ्गाद्वारस्माया- 
| पुरी॥ ३२-३३॥ अघतः पापतो जगदवन्ती रक्षति ततोऽवन्तीति नाम प्य 
| स्ययः॥ ३४--३%॥ काश्यां इति काश्या त्रद्मरूपत्वात्‌ षटपुरीणां सृष्टिस्थितिसहृति- 
| फर त सम्भवत्येवेति । अत्र षदपुरीणामेब वासस्थानानि षद्‌ षडेव च काळा लाः 








्वारकायाम्मृता ये च वसन्ति च मह्दाधियः | तेषाम्मोक्षो भवत्येव महापापप्रणाशन 
> यन्य 7. 


- स्थान स एव काळ; काशिपुर्या नत्वन्य इति बोध्यम्‌ ॥ ३६ -३६॥ क्रदारभ्येर 
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शरत्काले विष्णुकाः्ची गन्तव्या प्रत्यहं बुधैः । 
मधुरा वसन्तसमये गन्तव्या भक्तिवर्थिनी ॥ ३७॥ 
अयोध्या ग्रीष्मकाले तु तापत्रयनिवारिणी । 
अवन्तिका हिमतों तु महाजाङ्यविनाशिनी ॥ ३८ ॥ 
मायापुरी तु शिशिरे रजोगुणबिनाशिनी | 
काश्याः सर्वा निःसृताः सृष्टिकाले काश्यामन्तः स्थितिकाले वसन्ति 
काश्या ळीनाः सवंसंहारकाछे ज्ञातव्यास्ता मुक्तिपुर्य्यों भवानि !.॥ ३६॥- 
| पावत्युवाच 
विभागोश्र्यस्महादेव | कदारभ्य प्रवत्तते | | 
प्रथक्‌ स्थिताः कथम्पुय्य; कथमेकत्र सं स्थिताः ॥ ४० | 
श्रीभगवानुवाच 
म्हणु देवि ! रहस्यम्मे यन्नाख्यातन्तु कस्यचित्‌ । 
काश्यास्तु महिमा कश्चित्‌ विचित्रश्रित्तशान्तिकृत्‌ ॥ ४१॥ 
पुरा तयुगे देवि! देवानां सुमहानभूत्‌ । 
सम्वादो मुक्तिमुद्दिश्य ऋषीणाम्भावितात्मनाम्‌॥ ४२॥ 
कथञ्जीवाः प्रमुच्यन्ते कथम्पापक्षयो भवेत्‌ । कथं दुःखनिवृत्तिर्हि कथं सुखमवाप्यते | 
एवम्प्रवद्तान्तेषां निःश्रेयससुखार्थिनाम्‌ । 
सववेदा्थतत्त्वज्ञो भगवान्‌ विष्णरत्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अयोध्या मथुरा काशी माया काश्ची ह्यवन्तिका। | 


पुरी द्वारवती ज्ञेयाः सप्तेता मोक्षदायकाः || ४६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 








चतु सपम्याः काळ: स्थानश्चोक्तमतोऽपि हेतोः काश्या यो निरः्तरस्वासः क्रियते तदेव | 


सप्तपुरीणाम्मोक्षदातृत्वेन विभाग: कदारभ्य जातः केन वा कृतः किच्व ता अत्या | 


ड = 
21.” 





च 





शो | ऽ्यायः ] ससपपूव्णन: शिवढिङ्गस्थानवर्णनम्‌ १८५ 
महापातकयुक्ता ये चाय वी समा!गतिः रोक्ता मधुरायास्वपुर्व्ययात्‌ 
सुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ | 
सा गतिविष्णुकाब्च्यां हि का न्तिमत्याम्परार्थिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
शृण्वन्तु देवा | मुनयो | मम वाचम्महाफलाम्‌। . 
अयोध्यायाम्मृता जीवा भवन्ति हरिरूपिण: ॥ ४६ ।। 
गङ्गाद्वारे मृतानान्तु निर्वाणं निविकल्पकम्‌ | | 
भवत्येव न सन्देहो ह्यनन्तस्य प्रसादतः ॥ ४० ॥ | 
अवन्तिका पुरी शुद्धा महाकालस्य शाश्वती । | 
यस्याम्विपन्ना विश्वास्मन्विीयन्ते मह्दाजनाः॥ ५१॥ | 
एता षट्सिद्धिदा नृणां देहत्यागङ्कतां सताम्‌ । | 
सर्वाः सुकृतसम्भारसम्भृता: पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ५२॥ | 
पापानां दृशेनस्पर्शश्रवणा दिषु दुर्भाः ॥ ५३ ॥ 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीश्रसर्वास्तथा शिवस्याऽऽयतनानि षष्टिः । | 
नद्यो नदाः सरसः सागराश्च देवाः समेता मुनयश्च सर्वे ॥ ५४ ॥ 
वसन्ति काश्यां स्वविसुक्तिक्रामाः कामारिसम्प्राप्तमहृत्रभावाः । 
इष्ट्वा हि काशीं रमते मनो न तीर्थषु चान्येषु सदेव तेषाम्‌ ॥ ४५) 


क 9 ए, 9 2 ६ 








न प्रथक्‌ स्थिताः काश्याङ्कथमेकत्र स्थिता इत्यर्थः ॥ ४०॥ प्रथमप्रश्‍नोत्तरमादावाह 
शुणु देवीति | पापानां पापवतां नराणाम्‌ ॥५३॥ पुरीश्च सर्वा इति । स्थूळरूपेण प्रथक्‌ 
स्थिताअपि सूक्ष्मरूपेण काश्यामपि स्थिता इति। हितीयप्रश्‍नोत्तरम्पूरी: पुये- 

' इत्यर्थ; | 'महाकाळरूयम्बकश्च वैद्यनाथोचसरेश्वरः इत्यादि शिवपुराणे प्रसिद्धानि षष्टि- 
स्थानानि एते सर्वे देवा: सर्वतीर्थानि च खस्य मुक्तिकामाः काश्याम्वसस्तीत्यन्वयः 
॥५४॥ एते सर्वे देवा: खस्य मुक्तिकामाः काश्याम्वसन्ति काशीम्भगवतीस्पराशक्ति 
भयन्ते तां भगवती दृष्ट्वाउन्यतीर्थेषु मनो न गच्छति एतादृशीयं सवोत्कृष्टा काशीत्याह _ 





जणे 
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शिवउवाच 
इति ब्रह्महरिभ्यान्तु प्रोक्ता देवाः सवासवाः । 
Fe #६  काशीम्मनसि सन्धाय गताः सन्देहवजिता: ॥ ५६॥ 
/s.* $ दु र शोनकउवाच 
Alef > ०५ सूताऽ्स्माभिः श्रृताः पुण्याः कथाः काश्या: सुदुङभाः। 
$ ट्री ) > ९परीणां सङ्गमो यत्र तत्र मोक्षो न संशयः ॥ ५७॥ 
ह - ॥ 22, १ 4. 
र | 3) | स्याः प्रसादाद्न्यास्तु पुर्या मोक्षस्वितन्वते | 
क $ । 5 ताङ्कारशी को न सेवेत मोक्षार्थी सबंदा शुभाम ॥ ९८ ॥ 
»९_/ ० #अन्यान्यपि च तीर्थानि सुक्तिदानि पदे पढे । 
„/४ ` सन्ति निर्मळसन्तानकराणि फलवन्ति च॥ ५६॥ 
क” तानि लिङ्गानि तीर्थानि वद्‌ सूत | महामते ! ॥ ६०॥ 
सूतउवाच 
अथ लिङ्गानि वक्ष्यामि महामहिमवन्ति च | 
यदशनान्नुणास्पापक्षयः पुण्यचयो भवेत्‌॥ ६१ ॥ 
अविमुक्तेश्बरं छिङ्गमविसुक्तफलप्रदम्‌ । यस्य दर्शनमात्रेण कृतार्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 
ढिङ्ग महानन्दकरं विश्‍वेशाख्यं सनातनम्‌ । नमस्कृत्य विमुच्येत पुरुषः प्राकृतेगुणे: 
सणिकर्णीश्वर ढिङ्ग' मोक्षद्वारमपाबृतम्‌ । यस्य दर्शनतः सम्यक मणिकर्णी समाप्यते 
वीरेश्वरा भिध॑ ढिङ्ग' चतुवेगफलप्रदम्‌ | स्वसिद्धिप्रदन्‍्नुणा मशुभध्वान्तनाशनम्‌ ॥६५ 
केदारेरां मद्दाढिङ्ग' देहकेदारनाशनम्‌ । केदारपुत्र वित्ताद्या भवन्तिध्वान्तभूमयः ॥ 
ऱ्य. याव्यात 
वसन्तीति | ५१--%६ ॥ समाप्यते मणिकणिकामर्यादा तावत्पर्यन्तम्वर्तत इत्वर्थः | 
यद्वा, मणि चिन्मणि कर्णयति आच्छादयति सा महामाया मणिकर्णी सा समाप्यते | | 
नश्यतीत्यंथ:। देहकेदारो देहक्षेत्रं यस्य दर्शनेन केदारपुत्राद्याः क्षेत्रपुत्रवित्ताद्या 
ब्वान्तभूमयो ज्ञानभूमयो भवन्ति || ५७--६२॥ काश्याम्पश्यन्तीति | एताद्य्या | 


















| | ऽ्यायः ] काशीवासिनां खधमंपराणां प्रशंसावणनम्‌ १८७ 
अत्तिवास महालिङ्गं वाससौख्यकरम्परम्‌ | 
यस्य दशनमात्रेण न मोक्षादिसुदुरूमम्‌ ॥ ६७॥ 
वृद्धकालेश्वरं लिङ्गं महाकालनिवारणम्‌ । 
कलिकाळमहाऽवाळाजालं जीवनजीवनम्‌॥ ६८॥ 
चन्द्र श्वरचन्द्रकान्तमणिप्रभमनामयम्‌ । | 
अज्ञानध्वान्तशमनं दृ्ठङ्काश्यां चिदात्मकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्म श्‍वरस्त्रह्मसारप्रदमाद्येरुपासितम्‌ । इटम्महाघोघहर॑ मह्दामाणिक्यसन्निभम्‌॥७० 
त्रिलो चनेशवरं लिङ्गं नागयज्ञोपतीतिनम्‌। | 
इष्टवा त्रेोक्यविभवस्तृणीमवति नान्यथा || ७१॥ ` 
ओं३्कारेशवरमभ्य्च्यं योगसाङ्ख्यादिसिद्विभाक्‌। 
नरो भवति चेतन्यपूर्णः पूणेमनोरथः॥ ७२॥ ` 
कपदीश्वरमभ्यच्ये काश्यां शिवतनुर्भवेत्‌ । 
कपदंमात्रमपि नो सङ्गृहीयाद्विरक्तिभाक्‌॥ ७३॥ 
धर्मेश्वरस्य ये भक्ता धमंपूर्णा भवन्ति हि । 
काश्यास्पापमतिस्तान्न बाधते धर्मवत्सळान्‌॥ ७४॥ 
अम्नीश्वरम्महालिङ्गां महापातकनाशनम्‌ । 
दृष्ट्या काश्याम्महायज्ञफळमाप्नोति मानवः ॥ ७५ ॥ 
समस्तदेवशरणं सर्वतीर्थाश्रयं शुभम्‌ । अविमुक्तम्महाक्षेत्रं सेव्यन्धीरे जितेन्द्रियः ॥ 
काश्याम्पश्यन्ति सततं शङ्करं घर्मवत्सढम्‌ ॥ ७७॥ 
बसन्त पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेदत्र सृतिन जायते । 
मृतिर्भवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तु धिक्कृतम्‌ ॥७८॥ 


झव 





३३-७७॥ ननु पापाचरणे किम्भवति तत्रा$ह बसन्तीति। पापिनामत्र वासो 


काश्यां पापाचरणं न कर्तव्यं किन्तु खधर्माचरणमेव कृत्वा स्थातव्यमिति भावः ॥ 
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एवं महासङ्कटमाप्य मुक्ति: शुभाऽथवा धर्मपरेरवाप्यते । 
बिचाय्यमेतद्यदि शाङ्कराज्ञया पापं न कुर्यात्किमपीह धीरः ॥ ७३ ॥ 
न ठोकुपाः कामपराःक्रृधान्विता हिंसाक्षमादानपराः सदाशिवम्‌ | 
_ पश्यन्तिळोकाः परवाद्कारिणः पेशून्यपाखण्डविवाद्बादिनिः ||८० 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवृत्तयः सदा सदाचाररता द्विजाः प्रियाः | 
परोपकारादिषु चाऽभ्रमत्ताः प्रमत्तसंसर्ग विव जिताश्च || ८१ ॥ 
शिवामृत ये श्रुतिभिः पिवन्ति गङ्गाजलं ये मुखतः पिवन्ति | 
पिबन्ति ये काश्यसृतम्पुनः पुनर्न जातु सातुस्तनपा अवन्ति ॥ ८२॥ 


` _ क्षेत्रं यत्र तत्र तीर्थनिचयस्तीर्थानि यन्राऽपि चे- . र 


तती थक्षेत्रसमागमे5पि न शिवः सर्वस्य धाताऽच्युतः । 
देवा यत्र मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो भाव्यते 
सब ह्यतद्वाधितं सुखकरं छोकस्य काश्यां ध्रुवम्‌ ॥ ८३॥ 


. इति श्रीब्रहमवेव्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशीविश्वेश्वरमाहात्म्यवर्णन॑ 
` ` नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


न भवतीति दोषः। ननु पापिनोऽप्यत्र बहवो वसन्ति तत्राऽऽह सृतिनेजायते वासेऽपयत्र 
मरणं न स्यादित्यर्थः । ननु पापिनाम्मरणमपि इश्यत एवेति चेत्तत्राऽऽइ नहि यात- 
नाक्षयः मरणेऽपि यातनाक्षयो नेव स्या दित्यर्थः | ननु यातनोत्तरम्मोक्ष्स्तु भवत्येव 
नियमेनेति पापक्ररणे किम्भयमिति चेत्तत्राऽऽह क्षये अवेदिति। यातनाक्षये 





जाते मोक्षसुखं यद्भविष्यति तद्वि कृतमेव उपानप्प्रहार _सोढव्यम्भोजनङ्कव्यम्‌ 


तदपेक्षया मानेन भोजनम्वरमितिभावः । तदुक्तं द्वादशाध्याये “यातनासु पतित्वा 


किम्मोक्षः साध्यः सुमानवे:? इति ।।७८॥ क्षेत्रं यत्रेति । यत्र क्षेत्रं केवल तत्र तीर्थ नाखि. 


यत्र तीर्थमस्ति तत्र क्षेत्रं नास्ति यत्रोभयमस्ति तत्र शिवो नास्ति शिवस्तु केासेऽसि 
ततस्तत्र ळोकगमनाभावः । तदेतत्सवं काश्यां सुळभमस्तीत्यहो धन्यतमा काशीति- 
भावः ॥ ७६-८३ ॥ 


इति ्रीमत्पेरमह॑सपरिब्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 


नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां . - | 


तः त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 





आन 


अथ चतुदशो ऽध्यायः 


काशीप्रशस्तिप्रसङ्ग त्रह्ममन्वोः सम्बादवर्णनम 


£ = नय > | ८, _ a 
= ७७ ee) “न्य अर + 


भुषयऊचुः 
काशीमाहात्म्यमनघ | कथयस्व पुनः शुभम्‌ । श्रवणेनेव सुभगे प्री तिर्जाताऽवियुक्तके 
| सूतउवाच 
शृण्वन्तु ऋषयः सव विचित्राङ्काशिसत्कथाम्‌ । 
श्रताम्व्यासमुखात्सवे वॅशम्पायनपूवके: ॥ २॥ [ 
ऋषिभिस्तु कुरुक्षेत्रवासिभिः पुण्यराशिभिः। पुरा सत्ययुगे विप्रा यद्वृत्तन्तद्वदामि व 
खायम्भुवो मह्दातेजा मनुः शासितविग्रहः। स एकदा विषण्णात्मा ब्रह्माणं समपद्यत 
पप्रच्छ सत्यकामस्तं किमागमनकारणम्‌ ?॥ ६ ॥ 
सञुरुवाच 
आज्ञापय शुरो | मानत्वं बनङ्गन्तु जगद्गुरो ! । 
कृतक्त्योऽस्मि भगवन्‌ | कार्यम्मम न विद्यते ॥ ६॥ 
उः ब्रह्मोवाच 
वक्ता स्मसि धर्मस्य कर्त्ता तद्नुमो दितः | कथं निवेदमायातो भवान्‌ वेदप्नवतक: ।। 


MMR) 5202: ti फ+----लकत+ 


काशीमाहात्म्यश्रवणेना5धिकभत्तयुदयात्पुनर्मनय: पृच्छन्ति श्रषयञ्चुः काशी- 
माहात्म्यसिति।। १॥ कथामुत्थापयति पुरेति। शासितः शिक्षितस्तपसा विग्रह 








१६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुदेशो 
मनुरुवाच | 
त्रह्मान्काशीङ्का शिताशेषसत्वां ये ये लोकाः सस्मरुयत्र कुत्र | 
ते ते मुक्ता: किम्पुनदर्शनात्स्युद् ष्ट्वा ये वे कारिकां सङ्गताम्च ॥ ८॥ 
अहमपि गमनेच्छुयत्र देव: स्वतन्त्रः शुभमशुभजन यस्तारयेत्का शिवासी | 
शुतिशतकृतकार्या यत्र ठोका वसन्ति ह्ाहइमपिकृतकार्यस्तत्र बस्थे कृतार्थ: | 
भ्रृतिस्सतिपुराणेश्व धर्म: साध्यः सताम्मतः। तत्फल॑ दर्शनादेव कि धर्मे; सत्रि पुन; 


सूतउवाच 
एवं ब्रह्मा मनो शरुत्वा वाक्यं यावद्विचारयेत्‌ | 
तावद्यमः पापिनां हि शास्ता ब्रह्माणमन्वगात्‌ || ११ ॥ 
नमस्कृत्य महातेजाः काशीङ्काशीश्वरं स्मरन्‌ । उपविष्टो मेरुपृष्ठे झृताथो ब्रह्मसन्निधो 
। ब्रह्मोवाच 
कथमागमनन्तेञ्य त्वनाहूतस्य शंस मे । पापिनो हननन्ते वा ह्यस्माकस्वद रक्षक |॥ 
यमउवाच 
देव | देव ! नमस्तेऽस्तु कृतार्थो5स्मि जगत्पते | | 
णु यत्कोतुकस्वृत्तं संयभिन्यास्ममाम्रतः ॥ १४॥ 
दूता मया पापिविळोकनाय सृष्टाः प्रभो | भारतमेव खण्डम्‌ । 
सत्येन पापस्प्रचुरञ्जनेषु यत्राऽस्ति ते काशिदृशा विसुक्ताः ॥ १५॥ 






संस्मस्यत्र स्पृतवन्त इत्यर्थः । सज्ञतास्तत्र गताः तेऽपि मुक्ता: ॥ ८॥ अतोऽहमपीः 
त्याह काशिवासी शिवः॥ ६॥ तत्फळ॑ धर्भफछस्मोक्षो दर्शनादेवेत्यथः ॥ १०॥ 
पापिन इति। पापिनो यद्वननं तत्कायेमस्माकमस्ति उत ते तव यदि तेऽस्ति तरह 
तद्विस्वा किमित्यागतोऽसीत्यर्थः ॥ ११-१३॥। कृताथोऽस्मि कार्याभावा दित्यर्थः ॥१४ । | 
प्रथमतः सत्ये सत्ययुगे5स्मिन्‌ पापं नेवाऽस्ति यन्नाउप्यस्ति ते पुरुषा इत्यर्थः ॥ ११॥ | 














कयाय: ] काशी माहात्म्यप्रसङ्गो सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपाश्वेगमनवर्णनम्‌ १६१ 


अहं तत्र महापापकारिणो निरयज्गतान्‌ । 
शास्मि क्रोधवशात्तेषाम्पातकेः सम्प्रणो दितः || १६॥ 
तावदूदूताः कर्मभूमे रिक्ता दृष्टा मया गता; | 
पृष्टाश्चेते मयेत्यूचुः काश्या सर्वे विमोचिता: । १७॥ 
केचिन्नाम्ना केऽपि सन्दर्शनेन केचिद्ग॒त्वा स्रानमात्रेण केचित्‌ । 
केचिदूदेवं दक्षिणीकृत्य केचित्‌ पूजाङक्ृर्वा केऽपि मुक्ता वभूबुः।। १८॥ 
पापिनोऽपि विविधेविचारणैः सस्विचार्य हि गणैः परस्परम्‌ । 
यातनार्थधृतजीवपञ्जरेः काशिकाशिवचनेबिमोचिता: ॥ १६॥ ` 
ब्रह्मोवाच 
स्वायम्सुवमनो | शान्त | धर्मराज | महामते | | 
गच्छामः शङ्कर शान्तं प्रच्छामस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ 
सूतउवाच 
एवमुक्तो मनुयमौ ब्रह्मणा सह सुव्रतौ । यातौ केलाशशिखर्‌ यत्र देव उमापतिः ॥२१ 
तत्र इष्ट्वा महादेवं प्रणिपत्य पुनः पुनः । स्तोत्रेबहुविधेः शम्भु जय काशीश | शङ्कर ! 
उमेश ! देवदेवश | शरण्य | शशिशेखर | | इतिनामभिरन्येश्च तुष्टुवुजंगतास्पतिम्‌ ॥ 
मरह्मण्येना55हतास्ते तु सुखमूषुञ्जयोऽपि ते। त्रह्मन्कथय भद्रन्ते किमागमनकारणम्‌ ? 
एतावपि किमिच्छन्तौ धर्मराजमन्‌ वद्‌। किमर्थकामाः सम्प्राप्ताः सवस्वदत सुब्रताः 





अहस्स्विति । अहन्तु तत्र संयमिन्यां पापिनां पातकः सम्प्रणोदितः प्रेरितः शास्मी- 

व मम कार्य तक्कार्य यावकरतु' प्रवृत्तस्तावदित्युत्तरेणा$न्बय: ॥ १६--१७॥ 
किश्बिद्प्यधिकमाञ्चर्य जातमस्तीत्याह पापिनोऽपीति । ममगणे'्रस्वहस्ते यातनाथ 
इतजीवशरीरेः कत भिः परस्परम्विविधेविचारणेस्त्वया यमम्प्रति न वक्तव्यमिति 
विचायं दयया काशिकेति वचनेविमोचिताः पापिनस्ततो मत्रा किकतेव्यमित्यथेः 
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॥ १८-१६ ॥ब्रह्मण्येन बरह्मणो हितकारिणा शिवेन २०॥ आदिसगेति। तँ | 


१६२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुदशो 


ब्रह्मोवाच 
आदिसग महादेव । देवे: प्रष्टोडसि शङ्कर | । 
विष्णुमुख्येः सदाभक्तेः कथन्तुष्यसि शाश्वत 1॥२६॥ ` 
त्वयोक्तं क्रूषयों देवाः श्शणुध्वम्त्रह्मवादिनः । यथा मे वेदमार्गेण गच्छतः पुरुषस्य हि. 
सन्तोषो जायते देवा न तथाड्न्येधनादिभि: | | 
वेदो नारायणः साक्षाद्‌ वेदाभ्यासी सदा ह्यहम्‌ ॥ २८॥ 
वेद्मागरता ये च.ते मद्भक्ता न चाऽपरे | इदानीमन्यथेच्छा वा प्रवृत्ता तद्वद प्रभो | 
वद्न्ति काशीम्प्रणमन्ति काशी गच्छन्ति काशी तव राजधानीम्‌ | 
पूजाजपस्नानपरिक्रमस्तुतिक्रमेनेरा यान्ति परं सदाशिवम्‌ ॥ ३० | 
वैदागमाचारपरा नरा ये खंधर्मनिष्ठाः परमार्थयुक्ता: | 
वेदद्ुहः पापपरापराधसहसख्युक्ता अपि ते विमुक्ताः ॥ ३१॥ | 
भवन्ति काशीस्तवनादिभिनरा नारायणा वा भगबन्न विद्महे ॥ ३२॥ 
ं श्रीभगवानुवाच 
नह्मन्‌ ! वदासि ते तत्त्वमविसुक्तस्य दुर्लभम । 
| यच्छू स्वाउपि विमुच्यन्ते नराः पातकिनो5पि हि ॥ ३ ३॥ 
स्शणु सष्टिक्रमस्बिद्ठन! येन तत्त्वं प्रकाश्यते | =-= नवस्य अकाश्यते । एकमेवाउद्वितीयन्तदू ब्रह्म सत्यं सनातनम्‌ ब्रह्म सत्यं सनातनम्‌ | 
कथन्तुष्यसीति । प्रष्टी$सि तत्र त्वदुक्तरीत्या वेदमागरता वेदाभ्यासिनो मुक्ता अपे- 
क्षिता इदानीं तु काशीनाम्ना मुक्ता भवन्ति तत: किम्पूर्वच्छापेक्षयाञ्स्यथा तबेच्छा5- 
धुना जातेत्यर्थः श्छोकचतुष्टयस्य ॥ २६ ॥ तदेवाह वद्न्तीति ॥ ३० ॥ वेदागमेति। 
वेदिकानाम्पापानाच्व समाना गतिर्भवतीत्यर्थ: ॥ ३१॥ नारायणा वा शिवा वा 
भवन्ति इति न विद्महे ॥ ३२॥ श्रीभगवानुवाच । अयमभिप्राय:- सत्यम्मयोक्त॑ | 
वेदमार्गरता ये ते मद्धक्तास्तएव मुक्ता इति । परन्तु महत्तमोक्षे एवायं नियमो न 
काशीविषये काशी तु भगवती पराशक्तियेम्पापिनस्वा पुण्यवन्तम्वा मोचयि- 
ठुमिच्छति तम्मोचयत्येव तत्र नाऽस्मदादीनां कश्चिदुपायोऽस्ति श्रीपराराक्तीच्छायाः 














कयाय: ] अविमुत्तक्षेत्रस्य वेलक्षण्यवर्णनम्‌ १६३ 


ततः पुरुषमायाद्या: प्रथिव्यन्ताश्वकाशिरे । ` 

मायाकायेस्थिता ये तु त्वदाद्या: स्थावरान्तिका ॥ ३५ ॥ 
मायामया भवन्त्येव चित्तविक्षेपसंयुता: । महत्तत्त्वमथे पात्रे ्रह्मशुद्ध' सनातनम्‌॥ 
मायाप्रवेशरहितमविसुक्तन्तदुच्यते । अविमुक्तखरुपं यन्महत्ततत्वे व्यवस्थितम ॥३७ 
तन्मया स्वीकृतं शुद्ध स्ववासाय महामते | | विष्णुना च विशुद्धे विश्रामार्थं सदाऽनघ | 
मम ढिङ्गानि सर्वाणि ह्कुराणीव स्वतः | आनन्दादुदितानीति ह्यानन्दवनमुच्यते 


| काश्यां यत्पतितस्वस्तु तद्वस्वेव भवेद्यथा । सुराप्रवाहो गङ्गायां पतितस्तन्मयो भवेत्‌ 
खतन्त्रत्वात्‌ इति। तहि तस्याः किन्तत्त्वमस्ती तिवक्तव्यमि तिचेच्छण्वित्याह 


वदामि ते तत्त्वमिति ॥ ३३ ॥ सृष्टिक्रमज्ञानस्विना काशितत्त्व न प्रथमतो बुध्या- 
रुढम्भवेद्तः सृष्टिक्रमं श्वण्वित्याह्‌ शश्वगु सृष्टीति । एकमेवेति । सजातीयविजातीय- 
खगतभेदशून्यम्त्रह् व सृष्टेः पूर्वमासीत्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तस्मात्तत्वादृविभागापन्ना या 
माया खूषटेः पू्वेमासीद्‌न्तर्मुखा सा प्रथमम्बह्दिखब्ृत्तिरुपेणोत्पन्नाऽमवत्‌, यद्धि- 
कृत्योच्यते “नऽ सदा सीत्तम आसीत्‌”इति तस्याम्मायायां यद्न्रह्मणः प्रतिबिम्बम्पतति 


स पुरुष उच्यते तादृश विस्अस्म्रतिविम्बमायासमुदायात्मकब्रह्मणः सकाशाद्‌ आत्मन 


आकाश; सम्भूतः इत्यादि क्रमेण प्रथिव्यान्ताः पदार्थाश्वकाशिरे उत्पन्ना इत्यर्थः। 
पुरुषमायाद्या अत्र अर्थक्रमानुरोघेन मायापुरुषाद्या इति योजनीयम्परन्त्वेता- 
वास्विशेषः; वक्ष्यमाणरीत्या काशीतत्त्व यूयश्च मायाशवलछन्रह्मात्मका एव सन्ति 
तथाऽपि मायाधीनव्रह्मलरूपा यूयं काशी तु मायाऽनधीनन्नह्मस्वरुपेति तदेव वक्तु- 


' माह मायाकार्ये इति। मायामय़ा मायाधीनाः यतश्चित्तविक्षेपसंयुता काशी 


भगवती तु भवद्र पेम्यो विळक्षणाऽस्तीत्याह महत्तत्वमये इति ॥ ३६॥ महत्तत्त्व 


` महामाया तन्मये पात्रे यद॒भिव्यक्तञ्चेतन्यं व्रह्वामायाप्रवेशरहितँ मायानधीनस्वरूपं 


पदविमुक्तमित्यर्थः । अतएव शिवशत्तयात्मकत्त्व॑ पूवमुक्तमिति बोध्यं न विुक्तं 


' खस्मिन्महत्तखे स्थितम्त्रह्मरूपं येन तंदविमुक्तमित्यथेः ॥ ३७ ॥ एताइशं क्षेत्रमहि- 


* 1 
` 


` मोनस्मयेक्षित्वा वयम्धासार्थमागता इत्याह तन्मयेति ॥ ३८ ॥ परिच्छेदयुतमिति । 


१२ 


् 
क, कै 








१६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुरेशो 


यथा ळोहं स्पशंमणो पतितं कनकम्भवेत्‌ । तथा काश्यास्त्रह्मरूपं श्राप्चुया च्छिवरूपताम्‌ 
| ब्रह्मोवाच 
एकं निरङ्कुशञ्ज्यो तिस्तमसः परमुत्तमम्‌ । कथम्परिच्छेइयुतं जातङ्काश्यास्मकं शिवम्‌ 
[ श्रीभगवानुवाच 
यथा तेजो महाभूतरूपम्त्रह्मन्‌ | प्रकाशकम्‌ । उपाधिरूपमासाद्य सूर्यदीपकयोरपि॥ 
अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशङ्कुरुते पुनः । हिरण्यगर्भजीवानां यथा भेदः पथक्‌ प्रथक 
एवम्महन्मयम्पात्रमविसुक्तं सनातनम्‌ । तत्र बरह्मप्रकाशो हि न सन्देहास्पदो भवेत्‌ 
कथ न तस्य स्मरणाच््रवाज्यपात्तत्पूजनात्तद्गमनात्तथा ळयात्‌ | 
' ` ळीना भवेयुः परमात्मज्जीवा यत्कारणं कार्यमपीह तद्धि ४६ ॥ 
परथवी प्रख्यामभ्िरभो यथा हि वायुर्वाते तोयतत्त्वं जलेषु | 
` वं शुद्ध कारणे काशिरूपे जीवोपाधिन्द्रधजी वोऽिसुच्येत्‌ ॥ ४७॥ 
अथ ब्रह्मन्‌ ! श्णुष्व(त्व!) वचो विगतकर्मपम्‌ । वेदरक्षाकरं शश्वज्ञोकरक्षाकरम्मह्त 
श्रण्वन्तु क्रृषयः सं व्यवस्था क्रियतेऽधुना । 
अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिकाम्‌॥ ४६॥ 
तेषाम्पापक्षयो भूयान सोक्षवीजं भवत्वनु | 
तीर्थयात्रार्थिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिकाः ॥ ५०॥ 








व्यापकस्य परिच्छेदासम्भवादित्यर्थः || ३६-४२॥ यथा तेज इति । यथा चद 
सूर्ययोस्तेज: सवेत्र प्रसरदपि न भासते घटादिल्वरूपसम्बन्धे तु अधिष्ठानातुसारेण 
तत्रेच भासते तथैव पूर्वोक्तमोश्षग्रदत्त्वतेजोमयत्त्यपरिछिन्न शक्तिद्वयरूपसम्बन्धाधि- 

छानाजुसारेण तत्ने ब्रह्मतेजो भासत इति न काऽप्यनुपत्तिः स्पष्टीक्ृतञ्चैतदूद्वितीया- | 
ध्याये। अतएवेकस्या5पि तत्त्वस्य हिरण्यग ्भादिभेदेन भेद: सम्भवतीत्याह हिरण्यगर्भ | 
ति तत्रजह्मप्रकाशों हि तत्रेवेत्यर्थः ॥४५॥ यत एवं काशी स्वरूपं तत आह कथं मेति। | 
छृयात्तस्य समाधेः काय हि यतः कारणाद्न्यन्न भवति ततः परमास्मनीत्यर्थः | ढीगां | 







4९ 


| क्र्यायः] काश्यां धमनिवा सिनाम्म्रशस्तिवर्णनम्‌ १६५ 


अकृत्वा पापन्निचयं पुनर्यान्ति वहिनराः | 
ते पुनः काशिकाम्प्राप्य जितेन्द्रियमनोगुणा: ॥ ५१ ॥ 
' भवन्ति शुद्धाः शुद्धात्मन्‌ ! शुद्वन्रद्वाखरूपिणः । 
स्मरणं कोतनं काश्यां दर्शनस्मोक्षवीजक्कत्‌॥ ५२॥ 
काश्याम्प्॒तानां हि शिवङ्गतानां मुक्ता न वेति प्रविचारिणो ये । 
ते गृध्रकाकाजगराद्ष्युळूक्ा महामछादा: प्रभवन्ति पापाः ॥ ५३ ॥ 
काशीम्प्राप्य ह्यन्तकाले स्मरन्ति सर्वे जोबाः शाश्वतम्विष्णुरूपम्‌ । 
विस्सृत्या55द्यं स्थूडसूक्ष्मा दि देहं गें चात्मा प्राप्यते तेः सुशुद्धोः। ५४ ॥ 
मीमांसते(न्ते?) ये मम वासभूमि तेषाम्विचारो ह्ृदयान्न याति । 
सन्देहभाजः खलु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मा मिहपा काशीयं दृहेत्पापानि सवशः । 
दृष्टा स्पृष्टा स्मृता वाऽपि किम्पुनधर्मवासिनाम्‌॥ ५६॥ 
अहोरात्र स्मृत्वा भवति सुकृती पापरहित- 
खिरात्रं यस्तिष्ठेत्स खलु सुखमोक्षेकनिळयः । 
निवासं ये कुर्य्विततमधिकारानुगणितँ न ते धर्मात्मानः पुनरपि भवश्रान्तिषु युजः 
सूतउवाच | 
इत्युक्सवा देवदेवेशो ब्रह्माणं सयमम्मनुम्‌ । कारां सम्प्रेषयामास सन्देहस्या5पनुत्तये 
ते तु त्यक्तुं न शक्तास्तां लिङ्ग संस्थाप्य शाम्भवम्‌ | 
पुनर्नेन्छन्ति गमनमाज्ञयाऽपि शिवस्य च ॥ ५६॥ 
भवेयु्थेतः कारणं कार्यमपि तदेव ब्रह्म भवति ॥ ४६॥ तत्र दृष्टान्तमाह प्रथ्वी 
पृथिव्यासिति। परिछिन्नचटादिपृथ्वी व्यापकप्रथिव्यामित्यथंः ॥ ४७--५२॥ 
. मढादाः विष्ठाशिनः ॥ ४२--१४॥ मीमांसन्ते मोक्षो वतेते नवेति विचारयन्ति 
` तस्मात्काशीविषये सन्देहो न कतव्य इत्यभिप्रायः ५५॥ ्रान्तिषु युजइति । 
श्थस्प्रभावा यतः काशी परा शक्तिस्ततस्तस्या अग्रे मम न किड्बिच्चछति मदुक्तो 
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१६६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुरो 


प्रसङ्गतो ये गमनम्प्रकुर्यव्यापारतः प्रेषणतोऽपि केचित्‌ 
बध्वाऽपि ये काशिकां सप्रणीतास्ते ते कृतार्थाः श्रुतिवाद एव:| 
ये प्रयच्छन्ति मनुजा जीवाद्प्यघिक॑ धनम्‌ | 
जीवकोशः श्लथस्तेषाम्पुण्यराशिः पदे पदे ॥ ६१॥ 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण शिवार्चनेनाऽपि सतोऽ्चनेन । 
| दिने दिने सा सुकृतेऽस्य बुद्धियेया जनः ऋतकृत्यः सदा भवेत्‌॥ 
सनागपि विचारेण मनसो निम्रहो यदि । अविसुक्ते भवेद्येषां ते सुक्ता भवबन्धनात्‌ 
दरिक्षेत्रमिदम्बिद्धि हरक्षेत्रस्त्रिचित्रकृत्‌ । भेद्रष्ल्याउपि सततं सेवितब्चेक्यक्कद्वेत्‌॥ 
वस्तुस्वभावान्नहि तत्र भेदः कृतोऽपि सिध्येदिति निश्चयोऽयम्‌ । 
भेदादूशृषट्रोह उतात्मवैरं दुःखन्त्वहङ्कारपरम्परा स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
न क्रोधो नच मात्सयं न लोभः काशिवासिनानम्‌ | 
परम्पद्म्प्रयातानां नाऽवरे रमते मतिः। ६६॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काश्यां भेददशेननिन्दावर्णनं नाम 
चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ || 

नियमस्तु काश्यतिरिक्तखके खेवि शिवाथिप्राय 7 पगा इर दव एवेति शिवाभिप्रायः॥ (७--६२॥ हरिक्षेत्र र | 
शिवं सम्प्रा्ंयाक्कत्वात्‌। इदं द्वितीयाध्याये स्पष्टं हरेनिवासाद्वा हरिक्षेत्रै हरिहरयो- । 
रभेदाद्वा हरक्षेत्रमेव हरिक्षेत्रम्‌ ॥ ६३-६४॥ वस्तुखभावादिति | हरिहरयोरेकय- | 
खभावादित्यथः | बुषद्रोद्दो 'धमंद्रोहः आत्मवेर॑ शेबवैष्णवयोः परस्परवेरम्‌ ॥६१॥ | 
अवरे भेददर्शने अनया च कथया काशीसेवकातिरिक्तास्तवदण्डविषया इति | 
यमस्प्रति ब्रह्मणा बोथितमितिबोध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ | 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजका चार्यभ्री शिवानन्द्सरखतीपूज्यपाद शिष्येण | 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ | 








अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
काशीविश्वनाथसन्निधो हरिहरात्मकेऽभेद्दर्शने सदृष्टान्तप्रस्तावकथनम्‌ 





भृषयङचु 
पुनविनोदिनीम्याणीं वद सूत ! महामते | । तवं देवदेव ! भगवत्स्वरूपम्वणेयस्व नः ॥ 
नरद्ाक्षेत्रस्य सुमहन्माहात्म्य॑ मानवर्जितम्‌ | 
अनायासेन निष्पापास्तरन्ति हि यदाश्रया:॥ २॥ 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ३॥ 
सूतउवाच 
साधु द्विजा महाभागा | जानन्ति जननिष्कृतिम्‌ | 
अस्माद्‌ दुःखदसंसारात्तन्निस्तारं कथच्वन ॥ ४॥ 
विना काशीम्प्रपश्यामि बाधितार्थनिषेविणाम्‌ । 
ऽवृण्वन्त्वाश्चयेकरीङ्काश्याः कथाङ्कथयतो मम ५॥ . . द 
मागधेषु द्विजः कश्चिदू बहुवाद्नतत्परः । जेता द्विजानां सर्वेषां दविजजेतेति विश्रुतः ॥ 
SNS) ‘NOTIN nen 000 ल 


पूर्वाध्याये भेद्द्शननिन्दां सूत्रयित्वाऽस्मिन्नध्याये भेद्दर्शनस्वीकारे दुर्गति- 
` भुपपीद्याऽभेद्द्शेनावळम्वेनेव काश्यां स्थेयमिति वक्तुं प्रशनमुत्थापयति क्रूषयऊचु# 
पुनरिति | देवदेवो भगव [न्‌ परमात्मा शिवस्तस्य स्वरूप तद्रणय तस्महिमान वर्णये 
त्यथेः ॥ १ ॥ तत्म्सङ्ग न ब्रहवाक्षेत्रस्य काश्याश्च महिमानम्वणयेत्यर्थं ॥ २-३॥ 
साधु द्विजा इति। अश्माद्ढुःखदसंसारात्काशीस्विना जननिष्कृति ये जानन्ति 
पत्र वदामि बाधितार्थनिषेबिणां मिथ्यासंसारनिषेविणां तेषां कथश्चन कथ- 
| सपि काशीम्विना तन्निस्तारं नैव पश्यामीति॥४-। जानातीति। यस्कतबकुत्य 








१६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चदशो 


विद्यावतो गुरूञ्जिव्वा ब्राह्माणानचमन्य च | 
जानाति स्वम्पुनः कृत्यं कृतकृत्यमचेतनः ।। ७॥ 
कुतकश्छलशब्देश्व वेद सिद्धान्तनिन्दकः । खगुत्तया नयति स्मात स्प्रतिकमे पृथङ्मतिः 
सकदाचिद्द्विजवरं जित्वा वादेः पदाऽह्दनत्‌ । 
| निविकारो महात्मा च स्वसिद्धान्तपरः सुखी ॥ ६ ॥ 
हतो देवेन किम्बाऽस्य शुद्ष्येऽहं द ततस्परेः । भयन्ह्ितीयाङ्भवति तदस्य सञुप स्थितम्‌ 
गते तस्मिन्महाभागे द्विजजेता जितम्मया । जितम्मेने तदारभ्य हाय द्विजन्ति विजातयः 
कस्मिश्चिरसमये विद्वान्‌ साधितार्थः क्षुधार्दितः । 
बुभुजेऽन्नम्बहु तदा विजितेन्द्रियमानसः ॥ १२॥ ` 
ज्वरात्ता व्याकुलतनुः स्मरन्वेदान्‌ ममार च । 
त्रह्मराक्षसतास्प्राप्तो त्रह्मामिभवदोषतः ॥ १३ ॥ 
विभीतबृक्षो परिसंस्थित सदा चकार विप्रधुगितिप्रसिद्धः | 
आहूय विप्रान्‌ मधुरेवेचोभिः प्रभक्षयत्येव दयावियुक्तः॥१४॥ 








बहुकाळपर्यन्तं तदेव पुनः कृत्यं कत्तव्यत्त्वेन जानाति न परळोकोपकारीतिभावः 
` यतोऽचेतनो मूढः ॥ ७॥ वेद्सिद्धान्तो ह्यह तं तस्य निन्दकः स्मात शिष्टाचार 
स्मृतिकमे च खयुत्त्या तर्कगाञन्यथा परलोकार्थमेवेतन्ञतु मोक्षार्थमितिम्रकारेण 
नयति स्थापयति प्रथङ्मतिभेदबुद्धिद्दीताभिमानीत्यर्थः | ८ ॥ पदाचरणेना5हन- 
त्ताडितवान्‌ स्वसिद्धान्तो ह तन्तत्पर: ॥६॥ लोकान्‌ वदति इत इति | योध्यम्मया 
ताडितोऽद्वतवादी प्रारब्धकमेखीकारवांस्तस्याञस्य देवेन प्रारव्धेन किम्वा 
कढ्याणञ्जातमधुना यदि तन्मतं सत्यं तदा तेन मतेन किमित्ययं रक्षितो न जात 
इत्यर्थः । - अतो -द्वोततस्परेः ह तेन तत्परेर्वाक्येश्वाऽयमहं शुद्ध्ये नान्यथेतिभाव' 
पुनरद्रतवांदिनमुपहसति भयं द्वितीयादिति । “द्वितीयाही भयस्भवति? इति श्रुति 
शिष्यान्‌ प्रस्युपदिशस्ययन्तदेवा5स्य फळं समुपस्थित्तसिति ॥ १०--१२॥ वेदात 
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ततो हिज; | कश्चिदुपागतोष्चिरात्तेनेव मार्गेण स तन्ददर्श ह । 
वं कुत्र गन्ताऽसि कुतः समागतो विद्याऽस्ति काचित्तव वादशक्तिः ॥ 
श्रुत्वेति तस्य तद्वाक्यं पथिकः सन्ददर्श ह । 
राक्षस शास्त्रसम्पन्नं किमेतदिति चिन्तयन्‌॥ १६ ॥। 
अहम्भो ! भूत । तीर्थार्थी कृत्वा तीर्थान्यनेकशः । 
पुरुषोत्तममासाद्य गन्तुं काशीं तदाज्ञया ॥ १७॥ 
प्रवृत्तो5हडकृतार्थःसन्‌ कृतार्थे रेव लभ्यते । काशीकाशीखरी देवो द्रष्टव्यौ पावती शिवो 
चर्तव्यः्च सुखन्तत्र कृतकृत्येन सवदा । 
तीर्थाडनिकुत्त्वा काश्यान्तु वसेन्निर्व्याकुछः सदा ॥ १६ ॥ 
न तु काश्याः प्रगन्तव्यं तीर्थान्यत्र वसन्ति यत्‌। 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य तमुवाच स राक्षसः ॥ २० ॥ 
महापराधिनम्पापं ब्रह्मदुहमसन्ततम्‌। वः्चकष्दातमपरयोमांसुद्वर गुरुदुहम्‌ ॥२१॥ 
नय माङ्काशिकाङ्कान्तां यन्नाम्नाऽधेम्विमोचितः ॥ २२॥। 
पथिकउवाच 
राक्षसन्त्वाङ्कथङ्गोरं नेष्यामि भगवद्गृहम्‌। 
बिभेमि दृष्ट्या दूरात्वां कथमेक्यं त्वया सह ॥ २३ || 
| राक्षसउवाच | 
त्वया यदुक्तं वचनन्तेन मन्मानस सक्त | 
पश्चात्तापपरस्त्रह्मन्‌ | काशीकाशीश्वराविति॥ २४॥ . 


यो हि देवः सक्कन्नास्ना त्वामुद्धरति शङ्कर: । 

| __` सन रंक्षति मात्तवत्तो राक्षस कमा मान्त्वत्तो राक्षसादूघोरद्शनात्‌॥ २९॥ _.__ 
| ह षेण स्मरन्नित्यर्थः। वेदान्ता मया अद्याऽपिं न नाशिता इत्यमिप्रायवानित्यर्थः 
 ॥१३-१६॥ नाऽहं विद्वान्‌ किन्तु वीर्थार्थीत्याद अहम्भो इति। भूतेति सम्बोधनम्‌ ॥१७ 
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२०० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्वदशी 


आगच्छ यावः काशीम्भोः समानफळदायिनीम्‌ । 
इति प्रचळितो तो तु ब्राह्मणन्रह्मराक्षसौ ।। २६॥ 
गच्छन्मागें राक्षसन्तं पप्रच्छ पथिको दविजः । कस्त्वस्पूर्व राक्षसेन्द्र ! कथमेवं त्वदुडूव: 
| नुणां सप्तपदी मैत्री कथयाऽऽछु ततो मम | २८॥ , 
राक्षसउवाच 
मगघेघु द्विजो5हम्वे द्विजजेतेति विश्रुतः। तत्र हरिजानहम्प्राप्ताज्ित्वागुरुमताडयम्‌॥ 
' कुतकः कृत्रिमैविभ्र | स्वयमुल्रेक्षितेरहम्‌ । साभिमानः सुदुष्टात्मा धनभोगपरायणः॥ 
बहुभोजनङ्न्नित्यं करिमश्रिद्दिवसे ज्वरः । प्रविष्टस्तु वशाकम्मां मरणान्तः सुदारुणः| 
“ प्रत्युस्थितेऽपि मरणे द्विजभङ्गम चिन्तयम्‌ । 
मृत्वा राक्षसताम्प्राप्तो विभीतकवनाश्रयः। ३२॥ 
केनाऽपि सुकृतेन त्वां दृष्टवानस्मि सुब्रत | । 
त्वन्मुखाच्छाम्भवं नाम नाम काश्या अपि श्रुतम्‌ ॥ ३३,॥ 
काशी विश्वेशनामभ्यां सत्सङ्गेन च तारितः । 
कथन्तत्क्षेत्रमध्ये मां नेताऽसि द्विज | पापिनम्‌ ॥ ३४॥ 
पथिकउवाच 
एकेन रेणुना काश्या: शुध्यन्ति मलिनो जनाः । 
बहुभीरेणुमिः स्नानं कारितव्योऽसि मेऽनघ |॥ ३५॥ 
शोणं समुत्तीय गताबुभौ तौ ददर्शतुः पाशुपतान्कुतश्रित्‌ । 
तेः साकमासाद् दिवो नदीन्तौ दृद्शंतुः शाङ्करराजकेतनम्‌॥३६ 





झधेम्विमोचितः अन्तकरणस्य धर्मे ्रवृत्त्युद्यानुभवात्‌ ॥ २२ ॥ ऐक्ष्यम्मैत्री ॥२९॥ 


काशीश्वराविति यढुक्तम्वचन सित्यन्वयः || २४॥ न रक्षति किमितिशेषः ॥२४॥ 
समानफळदायिनीम्पुण्यबताम्पापिनाच्व ॥ २६--२८॥ गुरु श्रेष्ठं ब्राक्षणमता- 
इयम्‌ ताडितवान्‌॥ २६--३१ ॥ द्विजभङ्गमिति। वादे द्विजस्यभङ्गोऽपमानो मया 


क्ष्यायः ] डिजजेतसो ब्रह्मराक्षसयोनेमुक्तिवर्णनम्‌ २०१ 


पथिकस्तम्बहिः स्थाप्य विवेशाऽऽनन्दकाननम्‌ । 
तत्र खात्वा शिवं दृष्ट्वा यथाशक्ति प्रपूय च ॥ ३७॥ 
पांशुप्रस्रतिमादाय पुनस्तस्सन्निधिङ्गतः । 
स तं दृष्ट्वा जहर्षाउध्झु तारितोऽस्मि त्वया$बदत्‌ ॥ ३८॥ 
यथा त्वच्चरणोपान्ते तारितोऽस्मि पुनः पुनः । 
अथ तं राक्षसम्बिप्रः स्लापयामास रेणभिः ॥ ३६॥ 
छुद्धम्प्रवेशयामास वाराणस्यां स तापसः। 
तो स्रात्वा मणिकर्ण्यान्तु इष्ट्वा देवमुमापतिम्‌ ॥ ४०॥ 
कृतार्थो वसतुस्तत्र काशीशिवपरायणौ । राक्षसेन शरीरेण दिव्यन्देहमवाप्तवान्‌ | 
काश्यां स्थित्वा पापभीरुयेतात्मा मिथ्यावादं छोकवाद॑ नकार्षि(षी0)त । 
पापाद्धीतः पुण्यवृत्तन तेन कर्मावद्य काशिका नो सहेत )) ४२॥ 
देवत्राह्मणपूजकः प्रतिदिन सच्छाक्स स्चिन्तको 
देन्याहारविवर्जकः प्रतिदिनं धन्यो घनासच्चकः । 
वातां नेव करोति शम्भुरहितामेकान्तशीळः सदा 
_ तीर्थान्यायतनानि काशिगहने यात्रादिने गच्छति ॥४३॥ 
अद्टेतपरमानन्दे क्षेत्रे वैश्वेश्वरे परे । वसन्नढ तबुद्धिः स जातोऽभेद्मयो द्विजः ॥४४ 
सच्छास्त्रं सञ्जनासङ्गः सद्बुद्धिः सद्दचोञ्सक्कत्‌ | 
सदाचारः पञ्च युञ्जन्‌ पश्चत्वेनाऽवसीद्‌ति || ४५॥ 
इति निश्चित्याऽविसुक्ते शुद्वोऽञद्विविवजितः । 
अवाप काशीं कालेन निर्वाणजननीं द्विजः ॥ ४६ ॥ 















| कत्तव्य इति मनसि स्थापितवानित्यर्थः ॥ ३२-४०॥ नो सहेताऽवद्यं निन्य 
| इ्मेतिहेतोः॥। ४२॥ सच्छास्त्रे वेदान्तम्‌॥ ४३॥ पन्वत्वे सरणे ॥ ४४-४५ ॥ 


विद्या विद्योदयान्ता हि न विद्या बादकारिणी । 

जेतुम्परम्पदम्बिद्या न विवादाय केवळम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| | आत्मारामैरपि सदा कृतार्थः शान्तविग्रदैः । 
सेव्यते काशिका देवेः सर्वावद्यविघातिनी ॥ ४८ ॥ 


२०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पथ्वदशो 
| 


इति श्रीत्रह्मवेबत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीविश्वनाथसहिमवणनं नाम 
पच्चदशोष्ध्याय: ॥ १५ ॥। 








विद्या विद्योदयान्ता ब्रह्मवि्योदयान्ता तस्पाकाश्यामद्दीतनिष्ठो वसेदिति सर्वा- 
ध्यायतात्पयं: ॥ ४७॥ 





इति श्रीमत्परमह॑सप रि्राजकाचारयश्री शिवानन्द्सरखती पूज्य पा दशिष्येण 
नीछकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धामिधायां 
पच्चद्शोञ्ध्याय; ॥ १५ ॥ 


अथ षोडशो ऽव्यायः 


काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ 


® 


अतुला पुण्यवृद्धिश्च जायते येन सुत्रत | । तथा वद वदान्येश! धमंशाख्नविशारद्‌। ॥ 
| सूतउवाच 
इद्मेव पुरा पृष्ठः पार्वत्या परमेश्‍वर: | यदुबाच महादेवः श्रुयतान्तद्वदामि बः ॥३॥ 
देव्युवाच 
भगवन्‌ | श्रोतुमिच्छामि जनानां काशिकास्थितिम्‌ । 
यथा निविश्नतां यान्ति दिवसाः साधुसत्कृताः ॥ ४॥ 
दुल्लभा मनुजा लोके धर्ममार्गरता नराः । 
ततोऽपि दुलेभा लोके काश्यां ये धर्मतः स्थिताः ॥ ५॥ 


अथ नित्ययात्राविधिश्रवणार्थ मुनयः प्रच्छन्ति क्रुषयऊचुः नित्ययात्रेति 
॥ १--४॥ तत्र सर्वदेवेषु प्रथमतो भवानीपूजा कत्तेव्या तस्याः सकळ जग- 
ुत्पत्तिस्थितिळ्यकारणच्वेन सर्वजननीत्वान्न मातुः परदैवतमित्यादि वचनः प्रथस- 
पूज्यत्वादिति मनसि निधायाऽह आवौ देवमण्डपमिति । देव्या अन्नपूर्णाया 
सुबनेश्वर्याः साङ्गोपाङ्गां सावरणां आगमोक्तेः शारदातिळकादिषु स्पष्टैः | इय- 
| 'न्नपूर्णासुबनेशवर्येव सर्वतन्त्रेपु भुवनेश्वरीभेदमध्ये अन्नपूर्णायाः परिगणनात्‌ अतएव 
`|  “काश्यान्तु भुवनेश्वरी” इति देवीपुराणवचनं पूजानन्तरमष्ठी प्रदक्षिणाः कायाः 
` तदुक्तं “श्रीमद्भवानीसद्नं समाप्य प्रदक्षिणीकृत्य तथाऽटवारम्‌' इति तथाप्रद्‌क्षिणी- 


भुषयङचुः 
नित्ययात्राविधानः्च वक्तुमहेसि सत्तम | । यथा क्षेत्रकृतम्पापं नित्यमेव प्रणश्यति।। ` 








| | २०४ सटीक काशी रहस्यमूं [ पोडशौ 


| श्रीभगवानुवाच 
प्रातः प्रातः समुत्थाय ढुण्डिराजं नमेत्पुनः । भवानीं शङ्करम्पश्चात्कालभैरवमेव च 
दण्डपाणि गणेशांश्च केशवा दित्यचण्डिकाः । 
ततः शोचादिकङक्रतवा दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ७।] 
स्नानझुत्तरवा हिन्यां श्रुत्यादिषु यथोदितम्‌ । 
ततः सन्ध्यातपंणादि विधाय स्वाधिकारतः ॥ ८॥ 
विश्वेश्वर स्मरन्गच्छेत्‌ पूजासाधनसंयुतः ॥ ६ ॥ 
आद्‌ देव्या सण्डपं सम्प्रविश्य तत्र स्थित्वा पूजयेच्ट्रीभवानीम्‌ । 
साङ्गोपाङ्गामागमोक्तेविधानेः स्मृत्वा नत्वा प्रार्थयेद्न्नदात्रीम्‌ ॥ १०॥ 
ततो ढुण्ढिडगत्वा मधुरतरनेवेद्यविभवेरुपास्य स्मृतवात स्विविधभयविन्नाधिशमनम्‌। 
अयन्तित्यः प्रोक्तो विधिरतुळसोख्येकसुखद्‌- 
श्वतुथ्या नो यस्य प्रभवति स कि सौख्यनिळ्यः।। ११॥ 
गच्छेत्ततो विश्‍वपतिम्महामतिः प्रदक्षिणीकृत्य सुतारतीर्थम्‌। 
स्नात्वा ततो द्ण्डपतिम्प्रणस्य सम्पूज्य निर्वाणगतः्च पञ्चकम्‌ ॥१२॥ 
ततो विश्वेश्वरं नत्वा स्नापयेत्पः्चकेः शुभैः । स्नापयेच्च ततो गाडगेस्तोये स्द्पुरस्कृते 











कृता येस्तु महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिभिन तेषां भ्रमणम्भवेत्‌ः इति। काशी 
खण्डेऽपि ““अष्टो प्रदक्षिणा देयाः प्रत्यहन्तुष्टितत्परे:” इति भवानीस्तोत्रन्तु विशेष्ष्याये 
स्पष्टम्‌ । प्राथनामन्त्रस्तु “सातभवानि तव पाद्रजो भवा नि! इति काशीखण्डोक्तः प्रसिद्ध 
॥ ४-१० ॥| सोख्यनिळय इति । विविधविन्ननिवारकस्य नित्यस्याऽपि गणेशपूजनस्य 
चतु्यामनुष्ठानात्सुखादिकमपि फळम्भवति संयोगप्रथक्र्वादितिन्यायादितिभावः. 
॥ ११ ॥ सुतारतीथसिति । सुतारतीथं ज्ञानवापी तस्यां स्रात्वा ताश्च प्रदक्षिणीकतय 
ततो दण्डपाणिम्प्रणम्य निर्वाणमण्डपगतच्व पश्चक “आ दित्यं द्रौपदीं विष्णं दण्ड 
पाणि महेश्‍वरम्‌” इति । काशीखण्डोक्तप्रकारेण नामसन्त्र सम्पूज्य ततो विशे 









ऽश्यायः | नित्ययात्राविधिवर्णनम्‌ २०४ 


गन्धपुष्पप्रधूपेश्च दीपेन वेद्यकेरपि । नाना विधैश्चोपचारैयैथा विभवसत्क्तैः ।। १४॥ 

| पूजयित्वा महादेवं काशीनाथ जगद्गुरुम्‌। प्रदक्षिणत्रयङकृत्वा प्रणमेदृशापश्चधा ॥१ 
जय विश्वेश्वर | विश्वाधार ! विश्वरूपं विष्णुप्रिय वामदेव | 

महादेव ! देवाधिदेव | दिव्यरूप | दीनानाथेकशरणद 

शरणागत वञ्रपञ्जर साधिताखिलकाये | कार्यातीत! 

कारणकारण | कामादितृणदहन | दानवान्तकरदारिताऽखिळ- 
दारिद्रय ! जितेन्द्रियेकगम्य | काशीस्थावरजङगस- 

निर्वाणदाथक। त्रिदशानां नायक | काशिकाप्रिय! नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
इत्या दिनामवहुळेः स्तोत्रे: स्तुत्वा पुनर्नमेत्‌॥ १६॥ 





शवर नत्वेत्यन्वयः। १२ ॥ अदी क्षितश्चेद्वेदिकपोराणिकमन्तरेदीक्षितश्चेदागममन्तरः 
' पूजयेत। अत्राऽऽवाहने विकल्पः उपचारान्तगतत्वाद्देवस्य सज्ञिहितत्वेप्यावाहनं 
. केचिदिच्छन्ति । “उद्ठासावाहने न स्तः स्थिरायासुत्सवार्चने” इति निषेधान्ञास्तीति 
` केचित्‌। विसर्जनन्तूपचारानन्तर्गतरवान्नादुष्ठेयम्‌। पश्चकेरिति। पश्चामतेराप्याय- 
सत्यादि मन्त्रेः ज्ञापयेत्‌ । ध्यानन्तु ध्यायेन्नित्यम्महेशमिति अत्र विश्वेश्वर ढिङ्गस्य 
स्लेच्छादिभिरुच्छेदेडपि तस्मिस्थाने यह्िज्न' स्थापितम्भवेत्तस्येव पूजा कार्या पूजा- 
( स्थानधर्मत्वात्‌ ॥ १३--१४॥ प्रदक्षिणत्रयमिति। अत्र केचित्सोससूत्री- 
स्प्रदक्षिणामाहुस्तद्सत्‌ 'सवैदिक्लु महाभाग! विभोः कुर्यासदक्षिणाम्‌। सोमसूत्रादि- 
नियमो नास्ति विश्वेश्वराल्ये” इत्यादित्यपुराणत्रचनात्‌ “ज्योतिलिज्ञ रत्नलिङ्ग 
खयस्भुवि तथैवच । वृषचण्डादिनियमः सुरेश्वरि! न विद्यते” इति सूतसंहितावाक्याच्च। 
प्रणमेदिति नमस्कारश्च मुक्तिमण्डपे कार्य: “इत्यादिनामवहुलेः स्तोत्रे स्तुत्वा पुननमेत, 
देवस्य दक्षिणे भागे स्थित्वा निर्वाणमण्डपे” इति विशेषवचनात्‌। केचित्तु 
“पशोः पशुपतेरग्रे दण्डबत्मपतेङ्भबि | पतन्ति पातका: सर्वे नोत्तिष्ठन्ति तदा सदा” 
इति विशेषबचनम्पठन्ति तन्मतेऽगरो नमस्कारो दृशपश्वसंख्याकः कायः निर्वाण- 
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निर्वाणमण्डपे स्थित्वा विष्णु नत्वा पुनः पुनः । 
देवस्य दक्षिणे भागे साक्षान्मुक्तिः करे स्थिता ॥ १७॥ 
यदुच्यते तत्र शुभाशुभम्वा नरेः समस्तात्तिहरे सुमण्डपे । 
तदेव वृद्धि सुतराम्प्रयाति तस्मान्न तत्रा तिवदेद्विपश्चित्‌ ॥१८॥ 
ये स्मरन्ति महाविष्णु ये स्मरन्ति सदाशिवम्‌ । 

“ त एव तत्राईधिकृतान ये विकृतवादिनः ॥ १६ ॥ 
अन्यत्राऽपि चदन्ते किञ्जनाः सुकृतकारिणः । 
किम्पुनः काशिकामध्ये अन्तगहे ततोऽपि हि।। २०॥ 








मण्डपे इत्येतत्तु स्तुस्यनन्तरभावि पुननेमस्क्रारविपयं पुनग्नेहणादिति । विश्वनाथः 
पादोद्कश्च शिवनिर्माल्यत्वेऽपि मूर्द्ध्नि धारणीयम्‌। “जलस्य धारणम्मूध्न 
विश्वेशस्नानजन्मनः। एष जाळत्धरो बन्धः समस्तसुरवल्लभः” इति काशीखण्ड 
वचनात्‌। तथा “स्नापयित्वा विधानेन यो छिङ्ग' स्नपनोदकम्‌। त्रिःपिव॑- 

ख्रिविधम्पापं तस्येहाऽऽशु विनश्यति” इति च तत्रेवोक्तेश्च । इद्‌श्च काशीस्थसकल- 
लिङ्गविषयम्‌। अतएव रत्नेश्‍वराख्य़ाने काशीखण्डे 'तस्यास्तदैक यानीतं रत्नेशस्नपनो- 
दकम्‌ | तहुरक्षणात्‌ क्षणादेव तन्मूच्छा विरराम ह। श्रद्वावतां स्वभक्तानामुपसगें मह- 
त्यपि। नोपायान्तरमस्त्येव विनेशचरणोद्कम्‌? इति इयश्च यात्रा नित्या “शिं 
शिबाम्म्रत्यहमचयेन्नरः” इति पू्ोक्तवचने प्रस्यहपदम्रहणात्‌। काशीखण्डेऽवि “मा- 
मनाढोक्य यद्कुङक््ते तद्वुक्फते केवलन्स्वघम्‌। असमच्य च यो भुङक्ते पत्रपुष्पफळेरपि॥ 
रेतोभक्षी भवेन्मत्यः स जन्मान्येकविशतिः” इत्यकरणे प्रत्यवायभ्रबणाञ्च नित्यस्या- 
ऽप्यभ्युद्यार्थत्त्वम्पुराणान्तरे उक्तसंयोगप्रथक्त्वन्यायेन न विरुद्धम्‌॥ १४॥ 
शिवस्तुतिः स्पष्टार्था पुननमेदिति। निर्वाणमण्डपे स्थित्वेत्यनेनाऽन्बेति। अयश्च सवः | 
नोत्तरं नमस्कारो द्वितीयो मुक्तिमण्डपे कार्य इत्यर्थः ॥ १६ |। देवस्य दक्षिणे भागे. | 
मुक्तिमण्डपे पुनः पुनविष्णं नत्वा गः स्थितः (सतस्य मुक्ति: करे स्थितेत्यन्बयः॥ १७:४८ | 
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ततोऽपि मण्डपे देवि ! निर्वाणपदसंज्ञके । इति देवं समभ्यच्यै गच्छेद्यत्र सुविश्रमेत्‌ 
विश्रामः सत्सु परमो विश्रामः शिवकीत्तनम्‌ । 
विश्रामो छोभहनन विश्रामः पार्थसारथिः ॥ २२ ॥ 
संसारदावदहने पतितानां खकमभिः । काश्येव शरणं नाऽन्यन्सुक्तानामपि पार्वति ! 
काश्यान्तिष्ठामि सततं विश्वेशम्पूजयाम्यहम्‌ । 
दिशामि तारक नित्यमविमुक्तप्रसादतः ॥ २४ ॥ | 
अविमुक्तेश्वरम्पूऽ्य ब्रह्मनारायणा दिभिः। फलम्प्राप्तन्तदेवाऽऽद्यं सव॑साम्यंलक्षणम्‌ 
न विसुक्तम्मया देवि | विष्णुना ब्रह्मणा तथा । 
इन्द्रचन्द्रादिमिर्देवे; क्षृषिमिर्मनिभिनू मिः ॥ २६॥ 
` राक्षसासुरनागेश्व गणगन्धर्वकिन्नरैः । ये चेतनास्तने त्यक्तमविमुक्तमवाप्य च ॥२७॥ 
विचार्यते तैः सुविविक्तमत्र शाखन्तथाजीवनमत्र लोके । 
तदूगर्भवासा दिसुखच्च नश्वरं विनश्वरन्देहयुगभ्व सक्तरम्‌ ॥२८॥ 
येन त्यजन्ति मुनिवासनिवासभूतां वाराणसीम्बिविधतीर्थनिषेविताल्ताम्‌ । 
आनन्दसुन्देरविवेकिनिषेबिताञ्च तापत्रयातिपरिभूतनिषेविताञ्च ॥ २६ ॥ 








यात्रानन्तर॑ यत्र सुविश्रमे तत्रेव गच्छेदित्यथेः ॥ १६--२१॥ तस्य स्थानमाह 
विश्राम इति । साधुसमागमे तिष्ठे दित्यर्थः । पार्थसारथिविष्णुः॥ २२॥ विश्वेश- 
स्पूजयाम्यहमिति अहम्मामेव पूजयामीत्यर्थः । अविमुक्त काशी भगवती परा- 
शक्तिस्तस्याः प्रसादत इत्यर्थः ॥ २४॥ अविमुक्तेश्वरम्पूज्येति । नरह्मादिमिरवि- 
मुक्तेश्वरम्पूज्य सम्पूज्य सर्वसामर्थ्यैलक्षणमाद्यम्फलम्प्राप्मेताहशो 5विमुक्तेश्वर- 
महिमेत्यर्थः ॥ २७ ॥. अतएव सबैन॑ विमुक्तमित्याह न विमुक्तमिति॥ २६।। 
| अवाप्य प्राप्य न त्यक्तमित्यन्वय: | २७॥ ये विष्ण्वादयस्तेरपि अत्र शांल्रादिक- 
| स्विचायंते पुनश्च ते काशिकां न त्यजन्ति किम्पुनरन्ये इत्याहद विचायेते तैरिति | 
| देय स्थूळ लिङ्गशरीरात्मकम्‌। २८। न शास्वत इति । भवाउ्धिमञ्जनं मनसि 
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न शाञ्जतो नाऽपि गुरूपदेशतो न सन्सुखाञ्चाऽपि अवाव्धिमज्ञनात्‌। 
ज्ञात्वाऽविसुक्ते प्रवसन्त्यथा5पि स्फुटम्त्रह्मसुखस्य ये तेऽपि भाजनम्‌ ॥३५ 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽपि देवेशि योऽमृतम्परिसेवते। तस्य तत्कुरुते कारयसविभुत्तन्तथानुणाम्‌ 
मा जानीह्यथवादन्त्वमात्मतत्वविनिर्णये । 
आत्मा काशी तथाऽहन्त्वं तथा देवो जनादन: ॥ ३२॥ 
अनाइृतं ज्ञानमेतदावृतन्त्वन्यदुच्यते । अनात्मनि रतिनेंबं अवेज्जीवे यथा मम 1३१ 
अतो जीवांस्तारयति ह्यविसुक्तेश्वरः शिवः । 
अविसुक्तः शिवः सो5हम विमुक्ता त्वमम्विके ! ॥ ३४ ॥ 
अविसुक्तन्तथा क्षेत्रं क्षेत्रसन्ल्यासकुत्तथा । 
अविसुक्ताः स्थावराश्च तथाऽच्ये तीर्थवासिनः ॥ ३५ ॥ 








सन्धार्यं तङ्गयाच्छा्जादिभिन्र ह्य न ज्ञात्वाऽपि येऽविमुक्ते प्रवसन्ति अज्ञानिन- | 
स्तेऽपीत्यन्वयः ॥ ३६--३०॥ अज्ञात्वा ज्ञास्वापीत्यर्शः कायम्मरणाभावः॥ ३२॥ 
नचाऽयमर्थवादो मन्तव्य इत्याहृ मा जानीहीति। आत्मतत्त्वज्ञणयति आल्ेति। 
आत्मापरमात्मा काशी भगवती पराशक्तिरह शिवस्तथा त्व॑ उमा भुवनेश्वरी तथा 
जनाइ नो विष्णुः तदा तदात्मतरव मित्यर्थः । ३२॥ कथमेतेषामात्मतत्त्वरूपत्व | 
मिति चेदनावृतज्ञानत्वादित्याह अनावृतमिति । अन्यदात्मतत्त्वमिन्न॑ जीवरुप- 

मित्यथ:। तथा चेतस्रतिपाद्कचाक्यानामर्थवादृत्वे “असन्नेव स भवति असद्भाद्मेति 
वेद चेत” इति श्रुत्युक्तदोषापत्तिः स्यादितिभावः। अनात्मनी ति । जीवे जीवस्य विभक्ति- 
व्यत्यय आपषे: । यतो जीवस्याऽनास्मनि संसारे रतिः सुखंनैव भवेन्नैव भवति तत्र 
दृष्टान्तो यथा ममेति ॥ ३३॥ अतो जीवदुःखनाशार्थ शिवो जीबांस्तारयती- 
यर्थः | -अविमुक्त इति । न विसुक्तं पदार्थमात्रं येन सोऽयं परमारमाऽविमुक्तलदरं 
सवमित्यर्थः ।। ३४॥ एताहरे क्षेत्रे द्शदोषवर्जितस्तिष्ठेदिति वक्तुं दशदोषा- | 
नाह परान्नमिति । परवादो निन्दा तथा परधनं आदानन्द्रव्यादिदानामाः | 
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परान्नस्परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अद्ानाचारविद्वे षाभक्ष्यालस्यानुदैत्यता 
दशदोषा महादेवि | व्याः काशिनिवासिभिः।। ३७॥ 
क्षेत्रे परानन्द्मये न कस्यचिदूदुःखङ्कदाचिद्भवतीति सत्यम्‌। 
विक्षिप्तचित्ताद्विषयातुराजञनात्‌ खयदकृतादूदुःखगणाहते परम्‌ ॥३८॥ 
चतुर्भुजं शाङ्कगदाव्जहस्तं दृष्ट्वा हृषीकेशमनन्तमाद्यम्‌। 
व्यग्रः प्रपश्येरखळु राक्षसम्पुरः प्रपश्यमानम्विषचित्तवृत्त्या || ३६ ॥ 
यच्चिन्त्यते येन तथेव तस्य मनः प्रपश्यत्यथ तन्मयन्तत्‌ । 
अतो विहायाऽऽछु समस्तचिन्तितं मामीश्वर चिन्तयतां न दुःखम्‌ ॥४०॥ 
देव्युचाच 
यात्राविधानं स्थितिकारणम्परं श्रुतम्मयाशाङ्कर | मुक्तिसाधनम्‌ । 
अतःपरम्मे तव शमेभूमिम्वदस्व काश्यां मम दीनवन्धो !॥ ४१॥ 
किमाश्चर्यं ब्रह्म स्वमपि शुरुगुरौ प्रीतिरधिका भवेल्लोके यस्याऽप्यतुङसुखसारं स लभते 
अहन्स्वामाराध्यप्रविळसदुमाकान्तचरणं प्रपश्ये सर्वात्मन्‌! प्रकटपरमानन्दसद्नम्‌ 
ज्ञानम्महामोहवि मिश्रितेऽस्मिन्‌ संसारमागें प्रबलम्भवेत्क्रिम्‌ । 
० संसारमार्गादपसुत्य सद्गुरु त्वाम्प्रापयेच्छड्डए मार्गमा्गम्‌ ॥ ४३॥ 





आचारो दुराचारः विद्वंषो जीवानां अभक्ष्यमभक्ष्यभक्षणं आलस्य सत्कर्मादिषु 
देन्यता दीनभावः ॥ ३६ ॥ स्तयं स्वेन कृत आसमन्तात्‌ दुःखगणो येन तस्माद्दते न 
कस्यचिद्दुःखमित्यन्वयः किन्तु तस्यव दुःखमतस्तथा न भवेदित्यर्थः ॥| ३८॥ 
चतुभुज इति.। यदि व्यग्र; अस्वस्थचित्तःस्यात्तहि विषचित्तवृत्या विषमचित्तवृत्त्या 
चतुभुज इष्ट्बाऽपि प्रपश्यमानं राक्षसमेव प्रपश्यत्यतो व्यग्नो न भवेदित्यर्थः ॥३८॥ 
तदेव स्पष्टयति यचचिन्त्यते इति ॥ ४०॥ अतः परस्मे तवेति। यात्राविधानः काश्या 
 खितिकारणं शरुत सित्यन्वयः । तबाऽभिम्रेतां लोकस्य शर्मणो भूमस्थानं कल्याण- 
| साधनमित्यर्थः । पुनः कढ्याणसाधनानि बद्स्वेत्यर्थ: । देवमुत्साहयति किमाश्चये- 
| १४ 












२१० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षोडशो 


गुरुगेरीयान्यरमोपदेशतो यस्तारयेदाश्रितमन्त्यवासिनम्‌ । 

शिष्ये गुरुत्वं यदि वे जगद्शुरु' संस्मृत्य वर्तेत्समियाज्जगदूगुरुम्‌ ॥ ४४ | | 
काश्यां स्थितानान्देवेश | साधनानि वदस्व भोः । । 
निरङुशानाम्पापानां न सुखाय कदाचन ॥ ४६ ॥ 

महादेवडवाच 

योगेश्वराणां धनतोऽविरक्त्या शुरूपसत्त्या परमार्थदष्ट्या । 

असत्कथासञ्जनवर्जनाजपा दास्तिक्यनुद््या शिवनामकीर्तनात्‌ ॥ ४६॥ 

आहारशुद्ध्या सरदुभाषणेन शान्त्यासदाचार जपेन दाने: । 

कामादिरागादिविवजेनेन क्रोधादिमात्सर्यमदादिवर्जने: ॥ ४७॥ 

सानापमानादिविचारवजनेजनः परन्देवमुमासहायम्‌ । 

. पश्यत्यथोऽनुम्रहमेति शङ्करात्‌ काश्यां सुखम्वा समवाप्नुयाद्टरम्‌ ॥४८॥ | 

एतेविशिष्टैः खळु साधनेर्युता वि्वश्वरम्प्राप्नुवते महान्तः। 

ये पत्रदाराप्तगृहादिसक्ताः पश्यन्ति नैते पुरतः प्रकाशम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पश्यन्ति ये केवळ्या स्वसंस्थया गुरु' गुरूणामधिपं शिवङ्गताः । 

कन्दा ष्टिमूफळभक्ष्यपयोत्रते हि काळं नयन्ति सुधियो मद्चुत्रता ये॥ ४० 


मिति। हे ब्रह्मन्‌। यस्य त्वयि मतिभंवेत्स सुखसारं छभतेउ्त्र किमाश्चर्यं छ 
माराध्य प्रबिढसन्तावुमाकान्तचरणौ यसिमस्ताहश॑ दुर्लभमपि परमानन्दसदन- 
मानन्दवनं प्रपश्येतेत्यथेः । ज्ञानमिति । अस्मिन्संसारमार्गे प्रवळ॑ ज्ञानमज्ञान- | 
नाशक गुरु विना किम्भवेन्नेव भवेदित्यर्थः । यज्ज्ञाने संसारमार्गादपसवत्य | 
निष्कास्य मागस्याऽपि मार्गभूतं सन्मार्गप्रदर्शक गुरुन्त्वाम्प्रापये दित्यर्थः ॥४३॥ यतो | 
गुवेधीनं ततो गुरुर्गरीयानिति | रिष्ये गुरुत्व श्रे्ठत्वन्तु स्वगुरू जगदूगुरुम्परमाः 
मान संस्मृत्य यदि चेत्तिष्ठेत्तदित्यर्थः | एताइशो यः शिष्य: स जगदूगुरुम्परमात्मात 
समियात्‌ आर्षः प्रयोगः समैयादित्यर्थः । समीयादिति बा एतादृशां गुरुङक्षणः | 
न्स्वय्येवा$स्तीतिभावः ।। ४४॥ न सुखायेति यानि भवन्तीतिशेषः ॥ ४१॥ | 
योगेश्वराणां घनं यमनियमादिकम्‌ ॥ ४६--५०॥ . है| 

















कयाय: ] काश्यां पापनिषेधवर्णनम २११ 
ते शुद्धबु द्विहदया: परमम्पवित्रं ज्योतिभेवन्ति परम न तु ढोढुपाद्याः । 
अभक्तिभाजो नच पुण्यभाजोऽजितेन्द्रिया नेव तपो न योगाः ॥ ५१॥ 

न धर्मेनिष्ठा नच धमंशाल्तियेषान्तु ये दैन्यभाजो मनुष्याः । 
अहरनिशं वित्तपराः प्रतारका भवन्ति काश्यां यदि पापनिष्ठाः ॥ ५२।। 
सुसङ्गद्वाने * खत पापसङ्घ भेवन्ति पेशाच्यसुदुःखभाजः ॥५३॥ 

श्रिविधोऽपि कृतो धर्मा महापातकनाशनः। अधमंशाखा बहुळा घमैशाखास्तथैव च 

_वृक्षानुरूप॑ हि फळं छोकिके वेदिके भवेत्‌ । अनन्तजन्मगहनेःसंसारे दुःखसागरे ॥ 

| अनुभूया5पि दुःखानि पुनः पापे प्रवत्तयेत्‌ । 

जनः कथं न दुःखी स्यात्‌ पिशाचपद्‌भोगभाक्‌॥ ४६ ॥ 

क्षणे क्षणे महादेवि | दुष्कृतं क्रियते तु यत्‌ । परिपाकोऽश॒भस्तस्य वर्षाणामयुतत्रयम्‌ 
यः काश्यां कुरुते पापं जनो मोहमदान्वितः । 
आवयोः काळराजस्य दण्डपाणेगणेशितुः॥ ५८॥ 
अपराधाद्‌ दुराचारः कथं सिद्विमवाप्लुयात्‌। 
मयाऽपि यत्र सततं काळराजाद्विबिभ्यता ॥ ५६ ॥ 
खीयते सावधानेन काश्यामानन्द्भोगिना । स्थानाबुरूपा वृत्तिहि पुरुषस्य विराजते 


क. 3... . SSR 
एतावत्पर्यन्तं कल्याणसाधनान्युक्त्वा तदकतुबाधकमाद न तु ढोढुपाद्या इति । 
आदि पद्ग्राह्मानाह अभक्तिभाज इति । नेव तपो नेव योगा येषां तादृशाः ॥५९॥ 
तहि तेषां का गतिरितिचेत्तत्रा55दद भवन्ति पेशाच्येति । घर्मचिष्ठा इति ॥४२-४३॥ ये 
तु धमेनिष्ठा धर्मेणैव मोक्ष॑साधयाम इति बदन्ति तान्प्रत्याह त्रिविधोऽपीति। त्रिविधो 
वाहमनःकार्य वि तो घमो यद्यपि महापातकनाशनोऽख्ि तथाऽपि धमेदृक्षस्य यथा 
बहुछा घर्भशाखाः प्रादुर्भवस्ति तथैबाऽमर्मशाखा अपि बासनावशात्रभवन्त्येव 
| पयाचाऽघर्भसम्भवेन दुःखम्भबत्येवेति काशीस्विना न निस्तार इत्याह अधर्मशाखा 
| बृहुका इति ॥४४--५७॥ पुनः काश्यां पापं निषेधति यः काश्यामिति ॥ ५८॥ 















२१२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पोइरो 


न ह्यभिहोत्रशाळायां क्रियते मझमोचनम्‌ । अतो रहस्ये मद्गेहे ह्यविमुक्ते 
` स्थातव्यम्परया भक्त्या जितेन्द्रियमनोशुणैः ॥ ६२॥ 
भयाच्च बुद्ध्या बल्घाष्ट्य भावात्पुनः पुनः स्वादपरो विचार्य | 
करोति पापं'नहि तस्य शान्तिदु :खार्णवाद्दारणताङनेभ्य: ६३॥ 
वेदाज्ञया निश्चितबुद्धयो ये मोक्षे यथा विश्वसिता भवन्ति | 
तेनेव वेदेन निवारिताः कथं पापाज्ञिवृत्ता न भवस्त्यतद्विदः || ६४॥ 
काश्यां यथा पापकृताम्महाभयं काश्यां तथा पुण्यकृताम्महत्सुखम्‌ | 
अतः सुखार्थभ्प्रयतेत धमंतो जीवञ्जनो याति मृतः परम्पदम्‌ ॥ ६५॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञभाजः प्रधानाः | 
पूजादानं द्वापरे तु प्रकुर्यस्तिष्ये दानं केवळम्मोक्ष हेतुः ॥ ६६॥ 
' यथाशक्त्या दानसत्र प्रयुक्तं सिद्धिङ्कर्यान्मनसः सिद्धिरूपाम्‌ । 
प्रतिग्रहम्पापहेतुम्बदन्ति वेदादानं शुद्विहेतुः कृतज्ञाः ॥ ६७॥ 
अतो न गृहन्ति महानुभावा धर्मार्थसप्यात्मसुखार्थमेव । 
सीदत्कुटुम्बेश्वरितत्रतेश्व ह्याहारमातरमप्रतिगृह्यतेऽत्र ॥ ६८॥ 
वज्जायलङ्कारधना दिसङ्गरहत्‌ क्षुभ्यन्ति क्रुध्यन्ति रमन्ति पापैः | 
ततोऽधिकं धनधान्यादि किञ्चिन्न ग्राह्ममत्र प्रतिपत्तिददेतो: ॥ ६६॥ 
प्रतिप्रहोज्न्यत्रकृतो न शुदूध्ये पापाय काश्याम्प्रभवेत्कथश्वन | 
विप्र: पतेच्चेद्‌धिकम्विगृह्नन्किङकक्ष त्रियाद्याः परि(र)वित्तळोळ्पाः॥ ७०॥ 
अतस्स्वधर्मान्न परप्रतिग्रहाज्जीवेत काश्यां सकलो मुमुक्ष: ॥ ७१॥ ` 
ब सनम ंाार्ाः 
स्थानानुरूपा वृत्तिराचरणं शोभते ॥ ४६--६१॥ प्रकुर्युः कुर्वन्तः ॥ ६२-६६॥ । 
वेदाः शुद्धिहेतु दानम्वद्न्तीत्यथः ॥ ६७॥ क्षुभ्यन्ति क्षोभम्प्राप्नुवन्ति तथा क्रुध्यत्वि | | 
सड्युह्ीतवस्तुनाशसम्भवे ततस्तस्मात्‌ प्रतिपत्तिः प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 








कयाय: ] काशीवाससाघनविधिवर्णनम्‌ २१३ 
शिवउवाच 
इति सम्यक्‌ समाख्यातं यय़्ष्टोऽहं त्वयाउ्नघे | | 
काशीवासविधो देवि | किम्पुनः श्रोतुमिच्छसि || ७२ ॥ 
सूतउवाच 
इति देववचः श्रुत्वा काशीवासविधौ शिवा । 
सन्तोषम्परमम्प्राप ननाम च शिवम्मुहुः ॥ ७३ ॥ 





ति श्रीत्रह्मवेवर्ते एतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीवासिजनङ्गत्यसाधन- 
| विधिर्नाम षोडशोध्ध्यायः ॥ १६॥ 









| 


इति श्रीसत्परमहदसपरित्राजकाचायेश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद्शिष्येण | 


. नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
। षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 








अथ सप्तदशोऽध्यायः 


काश्या लिङ्गनासधेयत्वे विचारवर्णनम्‌ 





भृषयङचुः 
अखण्डं लिङ्गमेकङ्कि काशीति परिगीयते । 
पश्चक्रोशात्मकं सूत | खीनास्ना प्रथितिङ्गतम्‌॥ १ ॥ 
तद्ठदस्व्ाऽऽतुपू्येण शिवयोश्‍चेष्टितम्महत्‌ । त्वत्मसादान्महाभाग | श्रुता था वयमास्हे 
सूतउवाच 
शृण्वन्तु षयः सर्वे मह्द्द्धुतमादरात्‌ । शिवयोरेवसम्वादपूर्वकङ्कथयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ | 
' हरिकेशवने गोरी रुद्रस्याञङ्कगता सती । पप्रच्छ क्रृषिमिः पृष्टं यदेव सुमहात्ममिः॥ 
देव्युबाच 
भगवन्देवदेवेश | प्रपन्ना तिद्राव्यय|। ढिङ्गस्य नाम काशीति कथञ्जातं . दयानिषे! | 
पञ्चक्रोशात्मकस्याऽस्य आनन्द्सदनस्य हि । काशीकथाऽमृतरसं पिबताङ्किमढम्मवेत्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
शिवत्तयात्मक ढिङ्ग श्रुतिभिः परिपठ्यते । 
योनिः शाक्तिः शिवो ढिङ्ग' प्रकृतेः पुरुषस्य च Mn 17: रात राव, सिष, ठत: पुरवस्य य [०.६ 0 ॥ ७॥; 
ज्योतिछिङ्गस्य स्त्रीत्वाभावेन काशीति.स्त्रीढिङ्ग नाम केन निमित्तेन जातः | 
मिति युनयः पृच्छन्ति भ्रुषयङचुः अखण्डमिति। किङ्काशीति प्रश्नार्थं खयमेव ` 
विद्वणोति स्त्रीनास्ना प्रथितिङ्गतसिति। प्रथितिम्प्रसिद्धिम्‌ ॥ १॥ शिवयोश्वे्ि 
तेन येन स्त्रीढिङ्ग' नामाऽभवत्‌॥ २॥ यदृषिभिः प्रष्टन्तदेव पप्रच्छेत्यर्थः ॥ ४ | | 
काशीति स्त्रीलिङ्गः नाम कथञ्जातमित्यर्थः || ५।। शिवशत्तयात्मकमिति। 7 | 





अयायः ] काश्या ढिङ्गामिघेयलेहेतुवर्णनम २१४ 


खरुपम्प्रथितम्वेदे पुराणादिषु पावेति! । शिवः परात्मा ब्रह्मति शिवेति हरिरित्यपि 
परजह्म ति च तथा गीयते वहुधर्षिभिः। शक्तिमायेल्यविद्येति विद्येति बहुधोच्यते ॥ 
इमालक्षम्या दिभे दैन ब्रह्मरूपा सनातनी । सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिश्चेतन्यरूपिणी 
सेच काशीतिसम्प्रोक्ता छिङ्गरूपाऽनपायिनी | 
केचित्काशीम्वद्न्त्येतामविसुक्तं तथाऽपरे। ११॥ 
पश्वक्रोशात्मक लिङ्ग रुद्रावासमथाऽपरे । ब्रह्मावासं विष्णुवासं बाराणसीमथाऽपरे 
इत्यादिनामभिः परो क्तमेकमेव सनातनम्‌ | ढिङ्ग सदाशिवं शुद्ध' ब्रह्माख्यम्पूर्ण चिद्घनम्‌ 
` कदाचिल्लिङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना । शक्तिः एरथककृता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता 








ढिङ्गे या योनिरस्ति सा शक्तिरस्ति लिङ्गन्तु शिवो भवति तदेवं रीत्या प्रकृतेः शक्तेः 
पुरुषस्य च यत्स्वरूपम्प्रथितम्वेदादिषु तदेव काशीत्यथेः ॥ ७॥ तत्र शिवशक्तयोरेवं 
` संत्र प्रतिपादितं स्वरूपं पर्यायनामभिर्नान्यद्स्तीति वक्तुं तयोः पर्यायनामान्याह 
शिवइति ॥ ८॥ ब्रह्मरूपा ब्रह्मण एतस्याश्च चन्द्रचन्द्रिकयोरिव विद्यमानत्वाच्छक्तिः 
शक्तिमतोरभेदाद्‌त्रह्मरूपत्वं युक्तमेव! तथा च काशीपदवाच्ये शिवशक्तयात्मके तत्त्व 
शक्तेः स्त्री लिङ्गत्वात्काशीति स्त्रीछिङ्ग नाम युक्तमेवेतिभावः। तदुक्तं “शक्तिशक्ति- 
मतोभेद्स्वदन्ति विषबुद्धयः | अभेदमनुपश्यन्ति मुनयस्तत्त्वचिन्तकाः? इति । देवी- 

। भागवते च “पाबकस्योष्णतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य 

| सहजा भवेत्‌? इति ॥ ननु. तथापि शाक्तेरपेक्षया शक्तिमतः शिवस्य प्राधान्येन 
. | भ्रधानानुरोघेनैव नामकरणमुचितमिति चेत्त्राऽऽ सदाशिवस्येति। तथा च शक्तिः 
| प्रधानमेवैतल्क्षेत्रमिति। शक्तेः स्त्रीलिङ्ग काशीति नामयुक्तमेब ॥ ६--१०॥ 
एतस्या एव पराशकफ्तेरविमुक्तादिनामानि सन्तीत्याह केचित्काशीमिति । १९-१२ 
| ढिङ्ग' सदाशिवमिति। शक्तिप्रधानं शिवोपसर्जन॑ ढिङ्गमित्यर्थः ॥ १३। नलु 
| | , शक्तेः प्रधानत्वङ्कया रीत्येति चेत्तत्राउह कदाचिदिति । अत्र ह्वितीयाध्यायस्था कथा 
“ सूचिता तत्र हि देवे: प्राथितेन विष्णुता खहृदयान्तगेतो महादेवः प्राथित इत्युक्तम्‌ 





२१६ - सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सपशो 
अधिष्ठात्री देवता स्वसितिक्षेत्रस्वरूपिणी। भव त्वं सवे भक्तानां महामोक्षप्रदायिनी| 
आरभ्य तहिनन्देवी गद्भाकेशवस न्निधो। अविमुक्तेश्वरन्ध्यायन्पश्चिमा भिमुखी स्थिता 
पूजिता सा प्रयत्नेन काशीबासफलप्रदा । 
द्वादश्याम्प्रातरेवाद्यां काशीं यः पूजयेत्सुधीः ॥ १७॥ 
तस्य पापे न रमते बुद्धिधम परवर्तते । चतुर्विधाश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे ॥१८॥ | 
ते सर्वे सुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजङ्गमाः ॥ १६ ॥ 
देव्युवाच 
मूत्तिमत्याः काशिकायाः कोऽधिकारो महेश्वर | । 
क्षेत्रमूत्तिप्रभेदेन स्थितायाः किम्प्रयोजनम्‌ ॥ २० ॥ 





















तस्मिन्समये सर्वषामनुम्रहार्थं शिवेन स्वशक्तिः र | 
परिछिन्ना शान्ता प्रथगिव कृता सा शक्तिः काशीति प्रथितिं गतेत्यर्थः। तथा च । 
१ शिवोपसजन शक्तिप्रधानमेबेतत्क्षेत्रमिति। अयम्भावः यथा गजशरीरे प्रविष्टल / 
चेतन्यस्य गज इति व्यवद्दारस्तथा पराशक्तिशरीरे प्रविष्टस्य चैतन्यस्य शिव- 
स्याऽपि काशीति व्यवहार इति शिवशक्त्यात्मत्वमप्यविरुद्धमेवेति ॥ १४॥ यदेत्य 
शक्ति: प्रथक्क्रता तदा तां क्षेत्राधिष्ठातरूपेण क्षेत्ररूपिणी च अव त्वमित्यहमुक्तवा- 
नित्याह अधिष्ठात्री देवतेति ॥.१५ || तद्दिनमारभ्य स्थिता मूत्तिरुपेणेत्यथः । अकिः 
मुक्तेश्वर ्यायन्निति पातित्रत्यं सूचितं गङ्गा केशवो गङ्गान्तर्गतः केशवो यात्रायाः | . 
प्रसिद्धः लिङ्गपुराणे तु विश्वेश्वरार्पश्चिमभागेऽस्याः स्थळमुक्तं “तत्र वाराणसी देबी | 
स्थिता बिम्रहरूपिणी । मानवानां हितार्थाय स्थिता देवस्य पश्चिमे । | वाराणसी यो | 
दष्ट्वा भक्त्या चेव नमस्यति | तस्य तुष्टा च सा देबी बस्तिं च प्रयच्छति” इति। 
वस्तुतस्तु लिङ्गपुराणे वाराणसीक्षेत्रस्य देवतोक्ता त्रद्यवेवर्त्ते तु काशी्षेत्रस्य देवः | 
तोक्तेति देवताद्वयेवाऽस्तीति न विरोधः ॥ १६॥ मूत्तिरूपेति | प्राणिनां झतानां | 
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श्रीभगवानुवाच 
क्षेत्रे ऋणत्रयात्काशी मोचयेत्सवंदेहिनः। आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया 
मूर्तिरूपा चित्स्वरूपाऽप्यविसुक्तेशसेवया। पूर्णरूपं खमाहात्म्यं खयमेब प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
एकदा देव देवेशि ! कळो धर्मविवर्जिते । प्राणिनः पापपरमा धर्मवार्ताविवर्जिताः ॥ 
जाता विषाददुःखात्तिभयशोकतृषाबृताः । 
कामिनः क्रोघलोभादिमद्मातसयेहिसया ॥ २४॥ 
समेताः परदारेश्च रमते(न्ते१) धनतत्पराः। उपपातकसंयुक्ताः पातकेश्च समन्विता:॥ 
जातिभ्रष्टाः कमनष्टाः पाखण्डाः पतिताः शाठाः । 
ळोळुपा व्यङ्कुशाः काश्यां पापकर्तार एव च ॥ २६ ॥ 
क्षेत्रेऽपि ये पापकृतो महान्तो बहिश्च ये पापकराः सदा नराः। 
मुक्ता भवन्त्येव झटिस्यनारतं जीवा मह्दाज्ञानमयेऽविसुक्तके ॥२७ ` 
काश्यां पापं ये प्रकुवेन्ति नित्यं नानाशास्त्रवेदसङ्घ निषिद्धम्‌ । 
तेऽपि ब्रह्म प्राप्नुवन्त्येव शीघ्र ज्ञात्वा देवा विश्वनाथन्तमूचुः ॥२.८॥ 
 ढेवाञ्चुः 
इयं काशी देवी सकळपुरुषार्थेकजननी मुमुक्षुन्या सर्वाञ्चितकरणदेहान्सुमनसः । 
महापापानक्रूरान्शुरुनिगमदेवहिजगवां द्रुहस्तानप्याद्या गमयति पदं खात्मसद्नम्‌॥ 





मोक्षार्थं क्षेत्ररूपा जाता भक्तानाम्पूजाग्रहणा्थ तेषामनुम्रहाथः्च मूत्तिरूपेण स्थितेति 
` अतएव लिङ्गपुराणे मानवानां हिताथयित्युक्‍्तं खयमेवेति | स्वस्यमाद्दात्म्यमचिन्त्य- 
मुपकारं स्वयमेव विचारयतीत्यर्थः। अस्याः कदाचिदन्तर्धाने$पि मुक्तिप्रदक्षेत्ररूपा5- 
स्येवेति न मोक्षशाक ति तत्त्वम्‌| २२॥ अथाऽस्या मूर्तेमेहिमानस्वक्तु कथामुत्थाप- 
यति एकदेति ॥२३॥ पापकर्तार एव चेति । अत्र सवंत्र जाता इत्यस्याश्नुषगः ॥२६॥ 
केत्रे$्पीति ॥ २७।। एवं रीत्या क्षेत्रे बहिश्व ये पापकर्तारो वेदविरुद्धाचरणवन्तो 
वेदाज्ञोलङ्वनकर्वारस्तेशपि काशीमहिस्ना मुक्ता भवन्त्येवेति वेदमर्यादा सवेथो- 
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वेदशास्त्रविहितः शुभप्रद्‌ः प्राणिनां हितकरस्सनातनः । 
मागे एष सुधियां सुखप्रदो याति काशिद्यया तवाऽऽङ्ञया ॥ ३०॥ 
ब्रह्मोचाच 
नियमः क्रियतान्देव | ह्यू अयत्राऽपि सम्मतः | 
वेदमागंस्य रक्षा स्याद्यथा काश्यां शुभा गति: ॥ ३१॥ 
श्रीमहादेवउवाच 
इतोऽपि नियमः पूर्व मनवे च यमाय च | न तिष्ठति तदा देवाः प्रबढेयन्तु काशिका 

ममापीच्छा सुमहती वतेते देवसत्तमाः! । 
काऱ्याङक्तानास्पापानां प्रायश्रित्तविधिन हि ॥ ३३॥ 


—  — oS 
झिन्नेति दुःखेन देबा विश्वनाथम्प्रत्यूचुरित्याह तमूचुरिति ॥ २८॥ किमृचुस्तदाह 


इयं काशीति पुण्यवतां पापिनाश्च समानाङ्गतिन्ददाती्यर्थः || २६। अस्तु तत्र 
भवतां का हानिरितिचेहुच्यते वेद्शास्त्रविहित इति । वेद्मागो ह्यना दिसिद्धः पर- 





ेश्वरस्याऽऽज्ञारूपः सोऽधुना विळ्यं या ति लोके मोक्षार्थमेव हि मार्ग: स च मोक्षोऽ 


नायासेनेव काशी ददातीति वेदमार्गस्य क उपयोग इतीयं सहाहानिरस्माकमिति- 
भावः। इदं सवं त्वदाज्ञया काशीदयया च जातमिति भवानेव प्रार्थनीयोऽस्तीति॥३० 
तहि मया महा देवेन किङ्कतेव्य सिति चेत्तत्राऽऽह ब्रह्मोवाच नियम इति । कश्चनेताहृशो 
नियसः कतेव्यो येनोभयसंरक्षणं स्यादिति ॥ ३१॥ क्कतोऽपीति | पूर्व नियमो 
मनुयमत्रह्मसमीपे चतुदेशाध्यायोक्तप्रकारेण कृत एव मया स चेत्य॑ काशीः 
स्वतन्त्रता मत्तोऽपि प्रबळा मोक्षदाने विद्यते तदे मम किमपि न चळति ततो वेदः 
मर्यादापालनं काशीत अऱ्यत्रस्थळे भविष्यतीति तदा छतो नियमोऽधुनाभवत्मः 
नसि न तिष्ठति किमितिशेषः स किम्भवद्भि विस्मृत इत्यर्थः | मनवे यमाय चेति ता- 
द्ये चतुर्थी॥३२॥ ममापीदमेवाऽभिप्रेतमित्याइ ममापीति । विधिर्नद्दीति | तथाच 
वेदाज्ञा काशीव्यतिरिक्तस्थलेतिभावः॥ ३३ ॥|--उज्मयो ब्रह्ममयः यथा जळमद्ययो- 
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भ चर 
था भवति लोकवेदिके ॥ ३४॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्त्वा शाङ्करो देवान्‌ काशीमाह्ृययलमुः | 
्रतीत्यर्थेन्तु लोकानामुचाच कथयामि तत्‌॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एहि कारि! महाभागे सवलोकहितप्रदे || महाळिङ्गौकनिळये। | योनिरूपे | परात्मिके | 
| सूतउवाच 
इत्याहूता काशिका शङ्करेण शुद्धाम्मूतिम्बिश्रती शुभ्रवस्त्रा । 
आगत्याऽथो देवमभ्यच्ये किभ्बिछञज्ञावक्त्रा पार्वतीशं ननाम॥ ३७ ॥ 
श्रीभगवानुवांच | 
त्र हि देवि | म्छानवक्त्रा दीना छञ्ञासमन्विता । 
निरुत्साहा निरानन्दा मह्दानन्द्प्रदायिनी ॥ ३८ ॥ 
काश्युवाच 
सम प्रतिज्ञा देवेश | गन्तुमिच्छति सत्त्वरम्‌। 
तेनाऽहं दुःखिता शाम्भो ! म्छाना दीना सळञ्जिता ॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
का ते प्रतिज्ञा चिच्छक्ते ।;केन वा प्रविहिसिता । 
कथम्वा तिष्ठति बद क्रियते तन्मयाऽधुना ॥ ४० ॥ 
काश्युवाच 
प्रतिज्ञा मम देवेश | स्थावराजङ्गमा जनाः । | 
तारणीयाः सर्वतो मे सा गच्छृति कलौ शुभा ॥ ४१॥ 
द 232 दशीहपत्रह्ान्तपातिसुझतदुष्क्तकारी | 
मेध्य ति तथेव काशीरूपत्रह्मान्तःपा तिसुकृतदुष्कृतका 
Md ॥ प्रतीत्यथ॑ विश्वासाथं ॥ ३५॥ योनिरूपेण 
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तत्राऽपि मनुजा देव | धर्माधर्माधिकारिण:। 
तथाऽन्ये विविधा जीवाः पूर्वेकर्मापजी विनः ॥ ४२॥ 
परदाररताः केचित्‌ केचिदूद्रव्यपरायणाः । परापवादपैशून्यपरद्रोहरताः खळा; | 
केचिदूगोवधकर्तारः केचिन्मद्यपरायणाः । केचित्पाखण्डकुशळा वश्चकाः सञ्चका परे 
तीथेद्रोहकरा लिङ्गविष्णुव्राह्मणविद्गवाम्‌ । 
द्रोहिणो निवसन्त्येव द्वापरान्ते कळी तथा ॥ ४५॥ 
अन्यान्यपि च पापानि बहूनि सुमहान्स्यपि । 
कुवेन्त्येव नराः सर्वे मय्येब च विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
अद्य यावत्तारितास्ते प्रतिज्ञारक्षणाय मे। अतः पर स्वच्छ रणं गताऽस्मि शिव | सुव्रत! 
त्वया देवश्च ऋषिभिः स्थीयते सावधानतः। उच्छङ्कळा मनुष्याणां दृहदन्त्यपकृतेरघे 
मेरुमन्दरतुल्यानि पापानि विविधानि च | गतानि मददर्शनतः स्थूळसूक्ष्मविभागश 
मोक्षं यस्तु प्रयच्छेत भोगं यस्तु प्रयच्छति । 
जीवन्सुक्तिपद्‌ऽ्चाऽत्र स कि द्रोह्यो महात्मभिः ॥ ५० ॥ 
पठन्ति शृण्वन्ति वदन्ति धर्म तथाऽपि पापं न परित्यजन्ति । 
अन्ये वराकाः खलु पापरूपाः कथ म्विशुद्धाः पद्माप्नुव न्ति ॥ ५१॥ 





महालिज्ञवा सिनी त्यर्थ: ॥ ३६॥ देव्या म्छानवक्त्रस्विळोक्य शिवउवाच हीति । 
अन्न म्छानवक्त्रा दीना किमिति ब्र हीत्यन्वयः || ३७-४१ ॥ प्रतिज्ञा ममेति । | 
यदा काश्या: पराशक्तेः प्रतिज्ञा ततस्ताम्प्रतिज्ञास्विनाशितुमहमसमर्थ इति। 
काशीमाहूय काशीसुखेनेव देवान्प्रत्युक्तवान्महादेव इतिबोध्यम्‌ । बिदूगवामिति । 
विदां ज्ञानिनां गबां चेत्यथः || ४६--४६॥ अद्ययाबदिति । एतावत्पर्यन्तमित्यर्थः | 
तथा च मया यदुक्तं तदेव भवस्सम्सुखं काश्या कथितमिति। देवान्प्रति शिवेनोक्तं 
मितिबोध्यम्‌ ॥ ४७॥ सावधानतः सदाचारत उच्छुङ्कळा स्त्वित्यथः ॥ ४८॥ 
समाहशः किन्द्रोह्मः किन्तु रक्षणीय एव ॥४०॥ पद्माप्नुवन्ति मद्विनेतिशोषः ॥५१॥ 














इव्यायः ] अविमुत्तक्षेत्रस्यं वेलक्षण्यवर्णनम्‌ - २२९ 
तवाः्म़्े देवदेवेश ! स्वाधिकारणमद्य मे । निरुपितम्प्रतिज्ञा मे यथा तिष्ठति तत्कुरु॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रतिज्ञा तव चिच्छक्ते ! देवः संस्था पिता5धुना । वेदमार्गश्व सुभगे | तवा55घिदहन: कृतः 
| काश्युवाच 
कथम्प्रतिज्ञा मे देवेस्त्वया च प्रतिरक्षिता। कृतः कथम्वेद्‌मागंः सफळ: साधिताखिळ | 
श्रीभगवानुवाच 
यत्त्वया प्रार्थितङ्काशि | तदेबऋ षिभिः सह। प्रार्थितं धर्मनिष्ठश्च मनुष्यैः शिष्टसम्मते: 
पश्य वेद्ञ्यतिकरं धमः सवै निराकृतः । क्रूणशुद्धिर्नान्तशुद्धिया निशुद्धिन शुद्धभाक्‌ ॥ 
जनानां इश्यते काचिच्छुद्धिवेदविधिस्थिता | 
एषा नियतिरस्माभिः स्थापिताइद्यदिनावधि ॥ ४७ ॥ 
तान्निशामय धमेज्ञे धमंमार्गप्रवत्तंके । पूवजन्मकृतेः पापेमेह्ापातकसंयुतेः ॥ ५८ ॥ 





शिवेन पृष्टं स्छानवक्त्रकारणङ्कथयति खाधीति। खस्याऽऽधिव्यांधिस्तत्कारणं पूर्वोक्तं 
निरूपितमित्यर्थः। इतः परं सर्वानुद्धत॑ या मम प्रतिज्ञा सा यथा तिष्ठति तथा 
कुरु घोरतराणि पापानि नाशयितुमहं श्रान्ताऽस्मीति भाव: ॥ ४२॥ देवे: प्राध्यं- 
््थः। संस्थापितेति। तव मनसि पातकनिरासार्थमुपायान्तरङ्कतेव्यमस्ति देवमन- 
स्यपि तथैव वर्तते तथा च तादृशोपाये कल्पिते वेदमयांदासंरक्षणं देवप्रांथितं 
संस्थापितस्भवेत मोक्षं दास्यामीति त्वसतिज्ञा च संस्थापिता भवेदित्यर्थः । तवाऽऽधे- 
व्यघिदेहनो नाशकः कृत इत्यर्थः । गुप्तमर्थ स्पष्टयितुम्पच्डति कथमिति यत्त्वयेति 
॥ ५४॥  काश्याङ्कृतपातकानां नाशार्थं त्वया प्रार्थितं देवैरपि काश्यास्वेंदा- 
' प्राधिनां दृण्डोऽपेश्चित इति । प्राथितमित्युभयम्नार्थनाएकेवास्तीत्यथः ॥ ५५॥ 
वेदव्यतिकर॑ वेदमार्गोल्टनम्पश्य कीदृशा जातमस्तीति नान्तःशुद्धिरन्तकरणशुद्धिन 
योनिशुद्धिर्माठपिद्शुद्धिः ॥ ९६ ॥ नियतिनियमः -॥ ५७॥ बहिष्कृतानास्पापानां 
तव्‌ दर्शनादिना नाशो भविष्यति काश्याडकृतानाम्पातकानान्ठु आतनया नाशो 





२२२ सटीक .काशीरहस्यम्‌ [ सप्तदशो 
` सुच्यते काशिमरणाज्नो बहिरुपाजितेः। बहिःकृतानाम्पापाना भिदमेव महत्तरम्‌ 
प्रायश्चित्तं काशिकायां मरणम्वा वास एव च | 
महात्मभिः काशिकामेदेवर्षिमनुजाघिपैः ॥ ६० ॥ 
त्वया मया च देवेश्च कृतन्तप इदङ्किछ ॥ ६१॥ 





काश्यां स्थित्वा पातकं ये प्रकुयस्तेषाम्पापं वृद्धिमायाति नित्यम्‌ । . 

ये वे पुण्यं साधु कुर्वन्ति नित्यं तेषाम्पुण्यं वर्षते ज्ञानकारि ॥ ६२ ॥ 

पुण्यङ्कृत्वा काशिके काशिकान्तवां प्राप्तः प्राप्तास्ते तु तद्वस्तु नित्यम्‌ । 

पापङ्ङरवा क्षेत्रमध्ये सृता ये तेषाम्मुक्तिर्यातनान्ते भवेद्धि ॥ ६३॥ 

धर्म: काश्यां शुद्विहेतुः प्रदिष्टः पापम्पुनमळदुःखा धिमूळम्‌ । 

तस्मात्प्रतिज्ञा तव सिद्धरूपा मुक्तिभवत्येव मळावसाने ॥ ६४॥ 

यथा सुळोहस्य सुदर्पणश्चिरन्त्वसंस्कृतो बद्धमळो न शुध्यति । 

तथा मनुष्येस्तु सकृत्कृतन्त्वघं न याति नाशाङ्कलु काशिवासिनाम्‌ ॥ई%॥ 

यद्यत्सुखाथम्वितनोति कार्श्या तेनाऽस्य दुःखं दृढतामुपैति । 

यदूदुःखमङ्गीक्ृतमिन्द्रियाथसङ्गोचतस्तेन बृषे भवेन्मतिः ॥ ६६॥ 

अतो महान्तः सुखळेशहदेतोमंददत्सुखङ्का शिजङ्किन्त्यजन्ति । 

' ये विद्यमानेन्ट्रियमोगसाधनं त्यजन्ति गृहृन्ति सदाऽविसुक्तम्‌॥ ६७॥ 

अद्दोऽतिधन्या जनताविमुक्तये भजत्यथो विश्वपर्ति सदाप्तम्‌'। 

भजन्ति ये देहगृहेन्द्रियाथमन्यायकल्पम्परमल्पबुद्ध्या ॥ ६८ ॥ 

ते तद्ददार्ताः सुखमोक्ष्ीना भवन्ति दुःखार्णवमात्महीनाः ॥ ६६ ॥ | 
का कम TSSISSS SE ० ० ० ५ 
भविष्यतीति उभयोरपि मनोरथसिद्धिरेकेनैव भविष्यतीत्यर्थः ॥ ५६। कृतत्तपः ज्ञ 
प्रायश्चित्तमित्यथः ॥ ६१ ॥ सुलोहस्य घर्षणादिना कृतो दर्पण: ॥६५॥ कि त्यजत्ति | 
विषयसुखळोमेन काशिजम्महत्सुखं नेव त्यजन्तीत्यर्थः ॥ ६७॥ काशीवासी ७ |. 







क्र्याय: काशीवासेन कलिप्रभावराहित्यवणेनम्‌ २२३ 
कामक्रोधपरायणाः प्रतिदिनं लोभे: कनिष्ठाञ्च ये 
हाहाकारविकार्‍युक्तमनसो दष्ट्वा कलिह ष्यति । 
ये तु प्रत्यदमचंयन्ति विभवैः श्री विश्वनाथम्पतिम्‌ | 
कालः काळमळः कलिस्तुविशदान्नान्वेषते तान्पुनः ॥ ७० ॥ 

क्रूषयऊचु: 
काश्याङ्कलेः प्रवेशो न भवत्येतच्छू तम्मुहुः । 


San (कलम. 
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अविमुक्तस्थिताज्ञन्तून्‌ बाधते स कलि: कथम्‌॥ ७१॥ | 

| सूतउवाच | 

साक्षात्कळेः प्रवेशोऽत्र विद्यतेन कदाचन । वासना प्राणिनाम्पूर्वा विशत्येव तु तेस्सह | 
शुभा मनःप्रवृत्तिस्तु सुखमित्याहुराद्रात्‌। ॥ 





Sa ts 


अझुभा मनसो वृत्तिः कलिः साधुविगहितः ॥ ७३ ॥ 


प्रपीडयेन्न जनानत्र कलिविशति मूत्तिमान्‌ । | 

तस्य तस्या5शुभा बुद्धिः कलिरित्युच्यते नृभिः॥ ७४ ॥ । । 

. युगानि मृत्यु: काळश्च यमो दूताः सुदारुणाः । शा 
विश्वेशन्द्रष्टुमायान्ति न तु विघ्नं प्रकुवेते ॥ ७५ ॥ hi 

एतेषां शुभदान्यत्र सन्ति लिङ्गानि सर्वतः। तत्तयुगकतेथंममंच्यते सकृदचितेः ॥७६॥ || 


कलिकालेश्वरन्हृष्ट्वा चन्द्र श्वरसमीपतः । कळिदोषैनेरो जातु नाऽतुयुज्येत कर्हिचित्‌ | | 

| बहिः कलिर्वासकृतः सम्भ्रमोद्भ्रमतोडपि हि । 9 | 
उपसर्गसमानोऽयं स हि काश्यां सुदुःखभू: || ७८ ॥ 

पूषेजन्मसहस्जौयों ह्यनुभूतः कढिबदिः । तद्ठासना हृदूगताऽञ्र कथं याति मदर्षयः।।७६ 

श्यन्ते चाऽत्र पापानि लोकाः सम्यक्प्रकुर्वते। कलह मद्यमांसानि भक्षयन्ते नराधमाः 


` जनास्सम्भ्रमोद्‌श्रमरूपेण कलिबँदिरेवाऽसि न काश्यां उपसगेसमानो बिज्लरूपोपद्रव- 
समानस्तु काश्यां दुःखभूमिरूपोञ्तीत्यर्थः ॥ ७८॥ स च कढेरजुभूतस्य पूवजन्सनि 













२२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ ञ | | 


परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणाः । भवन्ति बहवः काश्यां सहापातककारिणः || ८॥ | 
ते कथं यातनामध्यान्निस्ती्णाः स्युः प्रमादिनः । | 
| काळराजभयङ्काश्यां पापिना तु बहिः कलि ॥ ८२॥ 
क्षेत्रेडविमुक्ते ह्यविसुक्तमीश्वरं भजन्ति ये संस्थितमात्मजीवनम्‌ । 
ते ते विभुक्ताः परमार्थयुक्ताः परस्य तत्त्वस्य पद्स्भवस्ति ॥ ८३.॥ 
वाराणसौम्प्राप्य सुदुळेभां सुरेरपीष्टदेवं जगतः पितामहम्‌ । । 
नित्यन्न पश्यन्ति सुदुधियो नरा व्यग्राः कलिमग्रस्तधियो भवन्ति ॥ ८४॥ | 
विश्वेश्वराराधनतत्पराणां विश्वेश्वरस्तत्परतामुपैति । 
यो विश्वया साद्ध॑मिहाउप्यमुत्र कृतार्थभावन्नयत़े कृतार्थान्‌ ॥ ८५॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त्त तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशी विश्वेश्वर विषय- 
| प्रतिपादनं नाम सप्तदशोञ्ध्यायः ॥ १७ ॥ 
या वासनास्तद्र,पो5स्तीत्याह पूर्वजन्मेति। तद्वासनावशादत्र पापानि दृश्यन्तेन | 
वत्र काश्याङ्कलिप्रवेशोऽसतीत्यर्थः । रिष्टं स्पष्टम्‌ || ७६-८४ ॥ ` 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचारभ्री शिवानन्द्सरस्वतीपूज्यपा द्‌ शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


पापीभारम्वोढुमसमर्थायाः काश्याभगवता सह सम्वादवर्णनम्‌ 





कृषयङचुः 
भगवद्वाक्यमाकण्ये काशिका तापनासिका। किङ्किमुक्तवती देवं शाङ्करं छोकशङ्करम्‌॥ 
सूतउवाच 
इति श्रुत्वा देवमुखात्‌ पुनः काशी व्यजिज्ञपत्‌ । 
तच्ड्र,यताम्महाभागाः | परङ्कोतूहुळं हि तत्‌॥ २॥ 
काश्युवाच 
पापिनाङ्कुहमारेण पीडिताऽस्मि जगद्गुरो ! । 
क्षेत्रे पापकृताम्भारं सोढुं शक्ता न शङ्कर | ॥३॥ 
श्रीमैगवानुवाच 
पापिनान्दुरल्ळभो वासः स्वेदाऽऽनन्द्दायिनि ! । 
मरणन्दुळेभन्तेपां त्वयि मखाईपि यातनाः ॥ ४ ॥ 
प्राप्नुवन्त्येव ते पापाः काळराजेन चे कृताः ॥ ५॥ 
कलौ न काशीवसतिः स्थिरा भवेत्‌ पापात्मनां दण्डपाणिप्रभावात्‌ । 
ममाऽऽज्ञया दण्डनाथः शुभात्मा ह्यू द्वासयिष्यत्यथ पापकतृ न्‌ ॥ ६॥ 
वासङ्काश्यां दुळे भम्प्राप्य मूढा दुव्यापारान्‌ कुवते साघुनिन्द्यान्‌ । 
वेस्तेव्पेमास्वान्न जानन्ति मा वित्तमाहम्रस्तचित्ताः पतन्ति॥ ७॥ _ 
पापिनामिति। पापिनाम्मरणोत्तर यातनाकल्पनेन देवानाम्मम च मनोरथ- 
| सिंद्रिस्षया कृता तथाऽपि ममोपरि ये वसन्ति पापिनस्तेपाम्भारो मया न सोढं 
| शक्यते तत्रोपायं किच्चित्कुवित्यर्थः ॥ ३॥ | 
| १४ ॒ 
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तीव्र त्र तेर्दानतपो भिरु्रेयज्ञे: समस्तैमैम भक्तियोगै; । 
आराध्यमामात्मतया परेशं सम्प्राप्लुबन्ते मम काशिवासम्‌॥ ८ || 
निस्तीर्णास्ते सबंध: कृतार्था: काशीम्प्राप्य खानुभूति लभन्ते । 

'कुवज्ञित्यं पुण्यसारं समन्तादूभूय: काश्यास्पापकृदूदुःखभाक्स्यात्‌ ॥|| 
भवन्ति शान्ता ननु चित्तवृत्तयः श्रद्धापराणान्तु सुखम्मनोरमम्‌ । 

_ तस्मादसत्सङ्गविवर्जनेः परं स्थातव्यमानन्द्वने बढीयसा || १०॥ 
असत्समागमः काशी पापादपि सुदारुणः । 
पापस्भोगात्मरणश्येत पापाः पापविवर्धना: ॥ ११॥ 

काश्युवाच 
के ते$सन्तो महादेव | तवाञ्नुग्रहघातकाः । 
काशीम्प्राप्याऽप्यसद्बुत्ता जायन्ते यत्समागमात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
गृहेषु दारेषु धनेषु सक्ताः पुत्रेषु धर्मेषु परस्विरक्ता; 
दुमोगदोर्भाभ्यजनेषु रक्ता अवैदिकेष्वेव नितान्तभक्ताः | | 
सङ्ग: सदा स्याद्यदि तेषु काशी कि किन्न कुर्वन्ति नराधमा भुवि॥ १३॥ | 
अतो सताम्वर्जेनमात्रतो नरा भजन्ति मामेव शिवेतितत्पराः ॥ १४॥ 
असत्सङ्गान्नूनम्भवति विविधं दुःखमुचितम्‌ : 
विचारो ह्याचारप्रश्चतिभिरथो याति विलयम्‌ ।. 
अतः पुण्याः सन्तो विविधविङ्कतिस्थानसखिलम्‌ 
विद्दायाऽस्यां कामं शिवसद्नमेकान्तसद्‌नाः || १५॥ | 
पापाः असाधव: ॥११॥ के ते असन्त इतिच्छेद: ॥१२॥ आचारम्रश्नतिभिदु- | 
राचारादिभिः शिवसद्नमाश्रयन्तीति शेषः अस्याङ्काशयां । ।१९। पूर्व कामकछायां _ 
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असप्सङ्गघात्रत्यहम्पापराशिर्बिचीयते सञ्जनस्तं क्षिणोति । 

अत. सन्तः सावधानेन सेव्याः सद्भिदीनो दुःखभारञ्जहाति ॥ १६ ॥ 

` न्रीचानामपि देवेरि | श्रद्धा शास्त्रे गुरो चढ़ा | प्रजायते पूर्वकृतेनोत्तमानां हि पापतः 

` इदमेव भविष्यम्मे विदितम्पूवेमेव हि । निविण्णया गणिकया सम्वादोऽम्रे त्वया सह 
त्वयोपदिष्टा ऐृष्टा च कथयिष्यत्यशेषतः ॥ १६॥ 

काश्युवाच 

अहो अत्यद्भुतमिदं वेश्या वेराग्यसंयुता | कथस्ममा$नया वादो भविष्यति दयानिधे! 
कदा कुत्र च को वादः किम्वा प्राप्तन्तया शिव ! । 
किमाहारा किमाचारा कथन्निवेदमाप सा ॥ २१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
विद्र्भनगरे काचिद्‌ वेश्या सञ्जनदशंनात्‌। 
विवेकम्प्राप्य निर्वेदाद्माप्ता वाणरासीम्पुरीम्‌॥ २२॥ 
काश्युवाच 
कथं श्रद्धा सुमहती तस्याः परमपूरुष ! । एकेन श्रवणेनाऽऽछु जाता निर्वाणदायिनी 
| श्रीभगवानुवाच 

विद्भनगरे राजा वीरसेन इति स्मृतः । वासुदेवेकभक्तो5सो मन्त्रिणश्च तथाविधाः ॥ 
पुरो हितामात्यश्चत्याः सर्वे विष्णुपरायणाः | 
नगरस्थो जनो भक्तो यथा राजा तथा प्रजाः ॥ २९॥ 
इत्येवं वीरसेनस्य राज्ञो नीचाश्च धार्मिकाः | 
पुराणश्रवणे सक्ता अनुरक्ताः खकमंणि ॥ २६॥ 


~ नि 
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कामका स्वाम्प्रतिवक्ष्यतीति भाविनीइथामाद इदमेव भविष्यम्मे इति ॥१६-२२॥ 
| प्रति भाविनीङ्कथ ल्ला: 


एकेन सञ्जनदुर्शनोत्तरजातेन ॥ २३--२४॥ पुरीषु अयोध्या 





न 
~~ —— a ० की FA I “> be De , ET ७>.; i Baits क 
८2९७-९५. ०२-११ ९०-७७ Me Fie tes 0 ०१० क्रि जि र कण्णकालकंबाइुक अमन कक > आप ७८4 कब बय ७७ 
lew ~ ~~ अँ = PR TF यक ~= ५ आळ 
= त ७७१ थ ड़ pg १ ४ न्यू re res "०० 


२२८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


प्रजा: सदाचारपरा विष्णुत्रतशिवत्रताः । एकदा वीरसेनस्य विचारः समज्ञायत|| 
अधिष्ठानम्भगवतो विष्णोः कुत्र पुरीषु हि । 
यत्र साक्षा त्क्रियेताऽऽछु याऽऽमरैरपि केशव | ॥ २८॥ | 
क्षयः प्राथिताः प्रोचु यथा तत्त्वम्महा धियः | वीरसेन ! महाग्राज्ञ | शृणु विष्णुपरायण। ` 
पुरीषु संस्थितो विष्णुरशेः काश्यां स्वरूपतः । 
काशीस्वरूपम्विष्णोस्तु यत्र साक्षात्प्रकाश्यते ॥ ३०॥ 
अन्यासु रमते देवो .भत्तयनुप्रहकातर:। काश्यास्वसन्ति ये लोका द्विसुजास्ते चतुभजा 
भगव ह्विअहाः शान्ताः सवं पापपराङ्मुखाः । अधिष्ठानम्महत्तत्र विष्णोः परपुरञ्जय | 
क्ृषिवाक्यम्विद्संस्य राज्ञा लोकश्च सार्तविकेः । 
श्रुत्वा काशीम्विष्णुरूपासमन्यत महायशाः ॥ ३३ ॥ 
काचिद्वेश्या विदभस्य श्रुत्वा माहास्म्यसुत्तमम्‌। 
कारिकायाः कामकळलाऽधिक्ृत्यात्मानमातुरा ॥ ३४ ॥ 
उवाच वचनश्चारु श्रुत्वा संसारविक्रियाम्‌ | 
अहो मया सानुषच्व देहरस्प्राप्य न तत्कृतम्‌॥ ३५ ॥ 
येन मुच्ये महापापात्‌ संसाराख्यात्‌ दुरासदात्‌ । 
कथङ्काशीम्प्रयाम्यद्य .कथन्द्रक्ष्यामि केशवम्‌ | ॥ ३६ ॥ 
उद्ग्बहाङ्कथं नास्ये घमा पापजीवना । केशवस्थानमासाद्य करिष्ये गानमुत्तमम्‌॥ 
चृत्यादितालवंशादि दर्शयिष्ये शुभा: कळा: । 
किम्मया पापरूपिण्या कृतम्वी भिस्सितम्मुहुः ॥ ३८ ॥ 














काश्यान्तु रूपतः सवाशेन काशीखरूपम्विष्णो5स्त्वति | चेतन्यस्य सर्वत्र समानलेन | 
शिवशक्त्यात्मकचेतन्यरूपकाश्यात्मकत्व॑ चेतन्यात्मकविष्णोरस्त्येव अत्याह | 
पुरीषु रमते क्रीडार्थमेव गच्छति झुख्यो वासस्तु काश्याभेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ३०॥ | 
तदेवा55ह काश्याम्वसन्तीति । अधिष्ठानं निरन्तरो वास: || ३२--३३ ॥ विद्म 
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यदङ्ग' सम्प्रसार्याऽऽु धनं सवेत्र काङ्क्षितम्‌ । 

घिक्तान्ये जगदुच्छिष्टां मास्भजन्ति नराधमाः ॥ ३६ ॥ 

माञ्च धिक्पापपुरुषान्‌ भजाम्यविजितेन्द्रियान्‌ । 

अहो केशव | मायायाः प्रभावः परमाद्भुतः ॥ ४० ॥ 
नरके सुखबुद्धिर्मास्परिहत्तु' न शक्यते । अन्तमेळादि सम्पूर्णन्त्वगस्थ्यादियुतम्बहिः ॥ 

शरीरडकूमिकेशादि पूयढुगन्धिभाजनम्‌ । अयमेव परो भोगो नरकस्याञ्द्धतः खळु 

देहं संयोज्य देहेन भोगवुद्धिः क्रियेत यत्‌ । 

अहो सत्सङ्गमाहात्म्यं पश्यताऽऽधिविनाशनम्‌॥ ४३॥ 

तत्र गत्वा-न पापानि करिष्यामि कथभ्वन | 

विषयान्‌ सवेतस्त्यक्त्वा शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः।॥ ४४ ॥ 

पापस्विषयससर्गाज्ञायते5वश्यमेब हि । 

तांश्चेस्यजति विष्ण्वात्मा कुतः पापं कुतोऽसुखम्‌॥ ४५ ॥ 
अपृष्ट्वैबजन काशीं गमिष्ये केशब प्रियाम्‌ । इत्युक्स्वा खयमेवा55शु गमनाय कृतोद्यमा 

प्रस्थानदिवसं ज्ञात्वा ब्राह्मणे यज्ञिरूपितम्‌ । 

धनम्विभज्य किञ्चित्त गृहीत्वा नियमात्विता ॥ ४७ |। 

दासदासीद्वययुता प्रतस्थे केशव स्मरन्‌ । 

जय केशव | देवेश | जय काशी प्रियाच्युत | ॥ ४८ ॥ 

काशीम्प्रापय सवेश | देहि वासं जनादन ! । 

इति श्छोक॑ जपन्वेश्या विदर्भनगराच्छुभात्‌॥ ४६ ॥ 

दिने: कतिपयैः शीघ्रं काशीम्प्राप मद्दाफछा । 

पदे पदे पापमलस्तस्याः क्षीणो भवत्यलम्‌ ॥ ५० ॥ 








'विदर्भदेशसम्बन्धिनी वेश्यत्यर्थः ॥३४-३७। यदङ्गसिति लोकानाम्पुरत इतिशेषः ॥३६ 
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' केशवमायाया: परमांत्ममायायाः ॥४०-५०॥ गतः सव: सवासन इति । अन्नस्यत्तत्त्व 
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दृष्टायां काशिकायाच्व गतः सव्वेः सवासनः | 
आगत्य मणिकर्ण्यान्तु खात्वा दत्त्वा धनम्बहु ॥ ५१॥ | 
बपनङ्कारयित्वा तु स्थिता शुद्धा पयोत्रता । भागीरथ्याः परिसरे स्थिता केशवतत्परा 
जय केशव ! देवेश | जय काशीभ्रियाच्युत ! । | 
काशीं रक्षस्व देवेश ! देहि श्रद्धां जनादन | । ५३॥। 
मनत्रेणाऽनेन देवेशं प्राथयेत्मत्यहं तु सा । स्थूछबख्रहया दीना सवेभोगविवजिता॥ | 
तरुणी रमणीयाङ्की रमते केशवे सदा । | 
दोषान्दद्शं भक्ष्याणां जीवहिसादिसम्भवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
चङ्क्रमेष्वपि हिंसा स्यात्तस्मादेकत्र संस्थिता । 
गङ्गातीरे सुरमणे रमयन्ती स्वमात्मना ॥ ५६॥ 
कदाचिद्रोदिति पुनः कदा चिद्वसतिस्फुटम्‌ । 
कदाचिन्नृत्यति च सा कदाचिद्वा | सखेति च ॥ ५७॥ 
कचिजजनम्प्रणमति कचिदूदूरे स्थिता जनात्‌ । 
' विचारयति चाऽऽत्मानं देवम्पतितपावनम्‌ ॥ ५८॥ 
कामकलोवाच 
अहो मह्दालिङ्गमयं जनार्दनं पश्यामि काश्यां परमात्मरूपम्‌ | 
आनाइतो योजनपश्चकात्मक विस्तारि गव्यूतियुगन्तु सार्धम्‌ ॥ ५६॥ 
स्थूछम्पतिम्प्राप्य रमे ह्यनिशं सुपौरुषम्बी युधैर्मु क्तिदम्‌ । 
वेश्याऽपि यं सेवमाना सती स्यात्तमात्मतन्त्रम्प्रभजे काशिनाथम्‌ ॥६० 
शभाननः शान्तवपुः सनातनो रतिप्रियो धन्यकरः सुपावनः । 
कुरूपदुर्भाग्यदरिद्रदारण: सदा दृयाबानपराधखण्डनः ॥ ६१॥ 
वाराणस्यां खल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघहृदिति श्छोकव्याख्याने स्पष्टीकृतम ५१-११ | 
आनाहतो योजनपश्चकात्मकमिति । अत्र योजनशब्दो लक्षणया तद्बयवक्रोरापरः | 
तथा च पञ्चक्रोशात्मकं आनाइतो दीर्घमित्यर्थः | विस्तारीति । गव्यूतिशब्दः कोर | 











जयः ] काशीवासे पापनिषेध माहात्म्यवर्णनम्‌ २३१ 


अहो कदर्येण महाघमूतिना देहेन देवः खळु काशिकायाम । 
भर्त्ता मया सबपतिअनावूजः प्राप्त: खवश्यो विषयात्मनां न॥ ६२॥ 
अददोऽनुळोकः परिपूणेशोकः कथं न काश्यां रमते न पातकम्‌ । 
खानन्दपू्णम्परिपूर्णकामं खात्मानन्दन्देवदेवेरुपास्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पश्यामि सवंत्र जनादनम्पति काशीश्वरन्देववरेरुपास्यम्‌ । 
चित्तं सदानन्द्मये निमग्नं बहिने यात्यन्यतमो न रोचते ॥ ६४ ॥ 
शिवउवाच 
इति निश्चित्य गङ्गायास्तीरे तीरे विढासिनी | 
'विळसदूश्रमणेऽनज्ञा चिदानन्दस्वरूपिणी ॥ ६५॥ 
पश्चक्रोशात्मकं लिङ्गमेकमे वाऽ्नुपश्यति । विचचार महासत्त्वा जितेन्द्रियमनोशुणा 
काचित्तपखिनी काश्यां सुरसा ब्राह्मणी कृशा । 
प्रच्छ वेश्यां सुभगां कौतूहुळसमन्विता ॥ ६७॥ 
सुरसोवाच 
कातवम्वरोरु | किन्नाम तव देशः क एष वा । 
जात्या काऽसि स्थिता काश्यां निर्वेदरससंयुता ॥ ६८ ॥ 
कामकलोवाच 
अहुम्वेश्या' कामकला विदर्भनगरे स्थिता । 
खिन्ना निर्वदमासाद्य काश्यां तिष्ठामि दीनवत्‌॥ ६६॥। 
| सुरसोवाच 
तव हद न्यू किमति मजे यी किमाञ्चर्यस्माति मेऽनघे । वयो रूपं तथा शीळं यूनामेवं सुदुळंभम्‌॥ 
युगवाचकस्वस्य युगच्वतुः क्रोशात्मक गव्यूतेरधमेक: क्रोशस्तेन सहितन्तथा च विस्ता- 
रतो5पि पश्चक्रोशात्मक मित्यर्थः । अतएव सवतः पश्चक्रोशत्वप्रतिपादकपूर्वाक्त- 
वचनेन न विरोध: ॥ /६--६२॥ पावक न कुवेन्‌ कथन्न रमते हस्वः ॥६३॥ 


२३२ __ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


कामकलोवाच 
चीरसेनो महाराजो विदर्भनगरे पुरा । 
वत्तेते धार्मिको विष्णुभक्तः सक्तो न छुत्रचित्‌॥ ७१॥ 
तस्येकदा विचारोऽभूट्रपिभिस्तर्वद्‌ शिभिः। 
कुत्र श्रीभगवान्‌ विष्णुळभ्यते शीघ्रमेव हि ॥ ७२॥ 
निरूपितन्तु ऋ्ृषिभिः काश्यां केशव मूतिधृक्‌ । 
वत्तते भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातनः॥ ७३ ॥ 
अतीव सुळभः साक्षास्करत्तु' शक्यो जितेन्द्रियैः । 
सहोपपातकानाश्च नाशनः स्मृतिमात्रतः ।। ७४ ॥ 
इति श्रुरवा सदात्मानं श्चिक्कृत्य सुविचार्य च | 
अत्राऽऽगत्याऽहमव्यम्रा रमे तेन दयावता ॥ ७५ | 
विचार्येबं मनसि च श्रुरवा वाक्यं द्विजन्मनाम्‌ । 
आगता केशवं द्रष्टुं पतिम्पावनपाबनम्‌॥ ७६ ॥ 
सुरसोबाच 
लक्ष्मी पतिर्तवपतिः कथम्भवति सत्तमे।। वेश्या जगत्पतिः पापा मह्दाकुतिसतकर्मक्रत 
कासकलोवाच 
वेश्याञवश्यम्पापरूपा सदाऽहं ळक्ष्मीकान्तः पापसङ्लौघहारी । 
त्यक्तवा पाप दीनबन्धुः सुसेव्यो ये तद्भक्तास्तानवश्यम्भजेत्सः ॥ ७८॥ 
सुरसोवाच 
कथमाहारयात्रा ते भवित्री पापवर्जिता । 
जीवाः सवत्र वत्तन्ते त्वं न यज्ञाधिकारिणी ॥ ७६ ॥ 













खानन्दपूर्णमित्युत्तरान्वयः || ६४-७४ || त्व॑ न यज्ञाधिकारिणीति | यदि | 
महायज्ञाविकारःस्यात्तव तदा यद्यपि सवेत्र जीवा वर्तन्ते तथापि तेषां हिंसाजत्य- | 





वय] -काशीमाहास्म्ये सुरसाकामकढासम्वादवर्णनम्‌ २३३ 


कामकलोवाच 
पयः पानङ्कदाचिद्धि करिष्यामि सुलोचने । । 
पश्चयज्ञाधिक्रारो हि येपान्ते त्वन्नभक्षका: ॥ ८०॥ 
स्थास्याम्यत्रेव जीवानां काशिकावासिनां यथा | 
पीडा न जायते मत्तः स्वचक्रमणरहसा ॥ ८१ ॥ 
सुरसोवाच 
किञ्चित्पश्यसि वामोरु | क्षेत्रे$स्मिन्कौतुकम्परम्‌ । 
तत्समाचक्ष्व सुभगे | महानन्दवने शुभे ॥ ८२ ॥ 
कामकलोवाच 
पच्चक्रोशात्मक रूपं केशवस्य महात्मनः । । 
किच्चिन्यूनं प्रपश्यामि सुरसे | साधुवादिनि 1॥ ८३ ॥ 
सुरसोवाच 
पश्चक्रोशात्मकस्याऽस्य केशवस्य परात्मनः । 
न्यूनतायाः प्रसङ्गः कः का दृष्टिस्तव सुब्रते | ॥ ८४॥ 





पातकस्य पश्चसूनात्मकस्य पश्चमहायज्ञेन नाशसम्भवादाद्दारयात्रा सम्भवेन्न तु 
` तदृस्ति तथा च तव कथमाद्वदारयात्रेत्यर्थः ॥ ७६॥ क्किञ्बित्त्यूनमिति । उपास्यो- 
` पासकमेदृस्य वर्तमानत्वान्त्यूनम्परिछित्न॑ पश्यामि न पूण मित्यर्थः ॥ ८३ ॥ 
| स्यूनताया इति | “एकमे मा $द्विंती यस्त्रह्म नेह नानाऽस्ति” इति द्वितीयस्य द्व तरूपपरि- 
| *8स्याऽभाबान्त्यूनतायाः किम्प्रयोजनमस्तीतिभावः। ननु नेदं मम हष्टावागच्छ- 
तीति चेत्तव का दृष्टिरस्ति कया दृष्ख्या स्वम्पश्यसीत्यर्थः । यदि त्वं खस्मादूसेदेन 
पश्यसि परमात्मानन्तदा कदा5पि न्यूनतानाशो नेव स्याद्यद्यभेदेन पश्यसि तदा 
पूर्णमेव खहूपमनुभवारूढम्भवेदितिभावः ॥ ८४॥ यावन्न ममेति। हे सुरसे ! 
सखि। त्वया सत्यमुक्तं परन्तु यावदयन्देदोऽस्ति भाति तावत्पूणंतान भाति यदाऽ 













२३४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशै 


कामकलोवाच 

यावन्न मम देहोऽयं तन्मयो भाति सात्सकः | 

तावत्पश्यामि चाऽऽत्मानं न्यूनन्देहोपचारतः॥ ८५॥ 

प्रियादात्मानमन्यन्तु यः पश्यति एथङ्सतिः । 

तस्य प्रिये रतिः काऽऽस्ते क सुख क महद्यशः ॥ ८६॥ 
कथम्म्रियस्य विरहं सहन्ते सुविवेकिनः। गतान्यनेकजन्सानि पत्या विरहदितानिमे | 

इदानीङक्पया सख्या इष्टाऽस्मि अपराधिनी । 

स्वगृहं प्रापिता तुच्छा परव्यसनछाछसा ॥ ८८ ॥ 

व्यभिचारपरा दीना प्रियस्नेहविवजिता । 

येरहं बख्बिता सुश्र, | नीचेरिन्द्रियविभ्रमेः ॥ ८६॥ 

तानहस्वश्चयिष्यामि केशवेना5द्य सत्कृता । 

नाहम्बिभेमि निरयान्ना$सुखादूगभवासतः ॥ ६०॥ 
न देहगेदरृढु:खाच्च यथा प्रियवियोगतः। बिभेमि मानुषम्प्राप्य देहं सर्वार्थसाधकम्‌ | 





न भासेत तदा पूर्णता स्यादित्यर्थः । यद्ठाऽयन्देहस्तन्मयः परमात्ममयो हृदयाकारे | 
परमात्मसाक्षात्कारेण परमात्ममयो न भाति यावत्तावत्परोक्षज्ञानेन त्यूनमेव | 
पश्यामीत्यर्थः । वस्तुतो न्यूनताया अभावेऽपि देहोपचारतो देहोपाधिना सा सम्म 
वत्येवेत्यर्थः || ८५॥ स्वविरहङ्गायति प्रियादात्मानमिति | मम प्रियः पदाथा देह | 
जीवपुत्रांदिरूपो आत्मा तु तस्मास्म्रियपदार्थादन्य इति य पुथडःमतिभेदबुद्रि | 
जानातीत्यर्थः ॥ ८६ ॥ से ममाऽपि लोकवदेव पतिवियोगेन जन्मानि गतानीः | 
त्यथेः। सख्या काश्या भगवत्याऽनेकजन्ममध्ये इदानीमस्मिञ्जन्मनि कृपया दृष्टि {| 
स्वगृहमपि प्रापिताऽस्मि ततो बहुभाग्यवत्यहमस्मि सा सखी मम | 
ष्यतीतिभावः।। ८८ ॥ केशवेन परात्मना सत्कृता स्ाभेदेनाऽङ्गीक्ृता ॥८६ १ | 
प्राप्य तस्माट्विभिमीत्यथः ।। ६१ ।) गृहङ्काशीरूपम्‌ ॥ ६२॥ मद्धव मत्पति माप | 


धध्यायः | सुरसाकामकळासम्वादवर्णनम्‌ 


अहो प्रियस्य माहात्यं सुरसे | पश्य सुन्दरम्‌ । 
अपराधसहस्राणि क्षान्त्वा मामानयदूगृहम्‌ ॥ ६२॥ 
अहो लोकः पापशोकः पूर्ण: सुकृतवजितः । माधवं मद्धवस्वीक्ष्य तथापि न विचारयेत्‌ 
अहो पतितमप्याशु तनस्तं शरणागतम्‌ । 
त्यक्तुं न शक्तो भगवान्‌ केशवः काशिवल्ञभ: | ६४ ॥ 
तम्म्रियम्परमानन्द्‌ विहायाइप्रियदर्शनम्‌ | 
भजन्ति ये दुरात्मानस्तेषाम्प्रियकथा कुतः॥ ६५॥ 
सूतउवाच 
इ्युक्स्वा सा तु सुरसा रुरोद गतचेतना । मूच्छिता नाथनाथेति केशवं साच्वदन्मुहुः 
विम्रृज्य नेत्रे सोवाच काऽसि काऽसि महाभुज ! । 
मामाछिङ्गापविद्धाङ्गीं विरहेण तवाऽच्युत | ॥ ६७ ॥ 
शिवउवाच 
अनया परया रीत्या नित्यन्तु रममाणया । 
नीतः कालः कामकळ्या गङ्गातीरनिवासया ॥ ६८ ॥ 
पुनस्ताम्प्राह सुरसा देवस्ते मिलितो न वा | 
अद्यापि त्वां कामकले | नाऽऽलिङ्गति हि सत्पतिः॥ ६६॥ 
कामकलोवाच 
_ प्रियेण सुन्द्रेणाऽहं मिलिता न कथः्चन | 
किञ्चिज्ञानासि सुरसे | कदा सङ्गो भविष्यति ॥ १००॥। 


२३५ 


वीक्ष्य शाञ्जतः ॥ ६३--६४॥ आङिङ्गाढिङ्गय ॥६७। इत्थं सुरसा तस्या भक्तिः 
स्विज्ञाय पुनः काळगन्तरे तस्या अनुम्रहार्थमागत्य तास्प्रत्या हेत्याह पुनस्तामिति।|६६ - 
येण सुन्द्रेणेति । हे सुरसे सखि! नाऽद्याऽपि प्रियेण मिलिताऽस्मि तद्विरिहुश्च मया 

| सोहुं न शक्यते ततो यदि किञ्विज्ञानासि ज्योतिषं शास्त्रं तदा कदा सङ्गो भविष्यतीति 





२३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो | 


सुरसोवाच 


अहङ्कारनित्ृत््या ठु केशवो नहि दूरतः | अहङ्कारथुतानाश्च मध्ये पवतराशयः॥१० १ 


जानामि त्वाड्कामकले | सदा मधुरभाषिणीम्‌ । 

मां ज्ञास्यसि यथारूपान्तदा प्रियमवाप्स्यसि ॥ १०२॥ 
कामकलोवाच 

का त्वस्भद्रे कथच्वा5हं ज्ञास्ये त्वाङ्करुणामयीम्‌ । 

तवाऽऽज्ञया करिष्यामि तस्सरवम्म्रियकास्यया ॥ १०३॥ 

काश्युवाच 

अधिष्ठात्री देवताऽह क्षेत्रस्य करुणामयी । 

काशी निर्वाणचित्तान्त्वां दृष्टवा प्रष्टं समागता ॥ १०४॥ 

श्वः प्राप्स्यसि त्वम्वरदं केशवं केशवप्रिये।। | 

मध्याह्न सणिकर्ण्यान्तु विडभाण्डं सुविस्टञ्य च ॥ १०५॥ 

इत्युक्त्वा तां स्वरूपं स्वं द्रीयामास काशिका ॥ १०६॥ 

श्यामा षोडशबार्षिकी सुकरुणा मूर्तिदंधाना वर 

हस्ताभ्यामभयश्च विश्वजननी विद्येति सा गीयते। . 

या दृष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता 

या स्पृष्टा नुभिरात्मतर्वममळ दद्यादूधुवङ्काशिका || १०७। | 


बदेत्यर्थः । तस्यामनुप्रह कुर्वन्ती सुरसोबाच अहङ्कारेति । अहङ्कारो हि जीवोपराधिः | 
स्ततोऽहङ्कारस्य ब्रह्मणि लयेन निवृत्त्या जीवस्याऽपि ब्रह्मणि ळयेन तदभेदै जाते तव | 


सखा न दूरतोऽस्तीत्यथः || १०१॥ परन्तु मां यदा यथारूपां यथावदूगुणवर्त 
ज्ञास्यसि तदा तव परमात्मरूपप्रियसङ्गो भविष्यति नान्यथेत्याह मां ज्ञास्यसीति 
॥ १०२॥ .विडभाण्ड शरीरस्त्रिसृञ्यः तादात्म्यं स्यक्त्वा ॥ १०३-१०६ ॥ 
 अथानमाह श्यामेति । वराभयळसत्करा दक्षिणहऽस्ते भयम्वामे वरः “ 








१! 
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शिवउचाच 
एवम्मूत्तिन्दर्शयित्वा काशी चाऽन्त हिताऽभवत्‌ । 
सा तां इष्ट्वा भगवतीं ननाम भुवि दण्डवत्‌ ॥ १०८॥ 
काशिके ! द्शंयाऽऽत्माननं केशवम्प्राणवल्लभम्‌। 
अतःपरम्पृथकस्थातु न शक्ष्यामि महेश्वरि ! ॥ १०६॥ 
हितीये दिवसे55प्येव॑ मुहुवेदति विह्ृळा । 
सध्याह्न मणिकर्ण्या' सा स्रात्वा केशवमत्रवीत्‌॥ ११०॥ 
जय केशव ! सवश काशीवासिसुखप्रद | | नय मामद्य भगवन्काशिवासिप्रियप्रिय | 


शिवउवाच 
एवमुक्त्वा ध्यानयुता पद्मासनवती च सा । विससज्ज झुभन्देहं केशवेन समागता 


स्वभर्त्रा मिलिता साध्वा दृष्टा लोकश्च सा तदा ॥ ११३॥ 

शिवउवाच 

. सत्सङ्गजम्फढङ्काशि वेश्याख्यानेन बोधितम्‌ । विमृश्येतद्शेषेण गच्छ त्वन्निरुपद्रवा 
सूतउवाच 

मूत्तिसत्याः काशिकाया उपयोगः शिवाम्प्रति । 

शिवेन कथितः सम्यक साम्प्रतं श्वणुत द्विजाः | ॥ ११५॥ 

द्वोधा गतिः शाख्नविचारकाणां कत्तश्वरः पुरुषार्थाञ्थवा स्यात्‌ । 

ईशास्प्रसन्नाद विमुक्तवासः प्राथ्येः परम्पोरुषमेतदेव ॥ ११६ ॥ 

' सातां द्विमुजे तु वराभये” इति तन्त्रराजोक्तेः) शिवरहस्यसप्तमांशेतु “को टिसूयप्रती 

काशां विराडरूपां सनातनीम्‌। सहस्रबाहु चरणान्ध्यायेत्क्ाश्यधिदेवताम्‌'इत्युंक्तम्‌।१०७ 

समागतेति | परमार्थभावम्प्राप्तत्यर्थः | एतावत्पयन्त कथया साधुसमागम- ` 

ऐ७ काश्या एताहृशभक्तानुम्रहाथ शरीरघारणश्च कृतमिति दशितम्‌॥ ११२॥ 

| धा गतिरिति । इश्वरः कर्त्तेति केचित्पुरुषार्थ: कमँव कत्तेति केचित्‌ तत्र प्रथमपक्ष एव 

| भमञ्जस इत्याह इेशात्मसन्ञादिति ॥ ११६॥ कमव कत्तेति ये वदन्ति तान्प्रति 
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यथाकथच्चित्पुरुषेण पौरुषेः कृतेः समस्तेरधिका शिवासे । | 
यत्नः कृतो नश्यति नेव कुत्रचिज्ञन्मान्तरे काशिकाम्प्राप्नुयाद्धि ॥११७। : 
यत्राउन्णः पितृदेवादिकांस्तु भजन्परां सिद्विमवाप्नुयाइशी । | 
यत्र प्रविष्टं पितृदेवमानुषा वदन्ति साक्षाच्छिबरूपिणं नरम्‌ || ११८॥ ` 
काश्यां देवः शाङ्करः केशवश्च काश्यां देवी त्वन्नपूर्णा रमा च । 
काश्यां ढुण्डिविन्नहत्तां गणेशः काश्यां शास्ता काळराजो महेश: ॥ ११६॥ 
काश्यां गङ्गोद्ग्वहा विष्णुरूपा काश्यां ब्रह्मा वेद्घोषेरुपेतः । 
काश्यां दुर्गा दुःखदा रिद्रयहुन्त्री काश्यां सूर्यो व्याधिबाधानिहन्ता॥ | 
किमत्र नास्तीति परस्विसृग्यते यद्‌ दुःखभारर्यंतमल्पसारैः । 
समागमोऽयं न शिवस्य छोके न विष्णुलोके न च सत्यलोके ॥ १२१॥ 
काश्यां यथेकत्र समागमो महाज्जातो न छुत्राऽपि तथा भविष्यति। 
महत्समाजे खल सञ्जितव्यं कथा प्रवृत्ता पुरुषा ्थवुद्ध्या ॥ १२२॥ 
 शारीरमात्रे विजितेन्द्रियाणां दोषो न कश्चिद्भविता हि काश्याम्‌ । 
विरुद्धकमंप्रतिवारणेन सुखाय काशी भवतीह नित्यम्‌ ॥ १२३॥ 
न गेहदेहादि तनूजजाया धनानि सर्वाण्यपि पावनानि | 


नरस्य कुवन्ति सुखङ्कदा चित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी स्यात्‌॥ १२४॥ | 
इति श्रीन्रहमवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीम हिम्नि कामकलोपाख्यानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


अ" छुनु 
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_ वक्तव्यं भवद्धिरस्मिज्ञन्मनि कृतेऽपि पुरुषार्थे न काशी प्राप्यते जन्मान्तरे हु 
प्राप्यते ईश्वरानुप्रह्मात्त्वस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्यते ततस्तन्मतमेव मुख्यमित्यमिप्राये 
णाऽऽ यथा कथज्विदिति | अधिकाशिवासे काशिवासविषये।।११७। समागमो$ | ¬ 
यमिति दरैवतानामितिशेषः ।॥ १२१।। महत्समाजे इति। यत्र पुरुषाथबुद्ध्या सत्कथा | 
प्रवृत्ता तस्मिन्‌ साधुसमागमे इत्यर्थः ॥१२२॥ शरीरसम्बन्धि कर्ममात्रे । १२३-१९४ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशी रहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धामिधायां 


अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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अथेकोनविंशो ऽध्यायः बेद," 
वीरसेनोपाख्याने श्रद्वाखरूपतत्फढवर्णनम्‌ 
| कषयञ्चु: 
वीरसेनो महाराजो विदुर्भनगरस्य च । 


कि काशिकागुणान्‌ श्रुत्वा चकार हरिबह्झमः॥ १ ॥ 
पुनवेश्यावचो ब्रहि न एप्यन्ति मददर्षयः । श्रण्वाना मघर सूत ! महाश्चयकरम्महत्त॥२ 
सूतउवाच 
वीरसेनः प्रसेनाय राज्यम्पुत्राय दत्तवान्‌। विष्णुभक्तः काशिकायामाजगाम स्रिया सह 
वरणायास्तटे रम्ये केशवस्य सुस न्निधो । स्थित्वाऽऽदिकेरावस्पराज्ञ आराधयति भक्तितः 
| प्रातःखानम्पादतीर्थष्थ कृत्वा मध्याह्णे वे मणिकर्ण्या न्निमञ्य । 
. दष्ट्वा देवं विश्वनाथं ततस्तु देवीं देवं केशवम्माधवच्च ॥ ५ ॥ 
विप्रान्देवानन्नदानेद्वेनेश्च सन्तर्प्याऽथो पारणं सञ्चकार । 
नित्यं राजा वीरसेनोऽतिशूरो जित्वा शत्रूनिन्द्रियाद्यांस्थितो5मूत्‌ ॥६ 
कस्मिश्चिद्दिवसे राजा वीरसेनो जितेन्द्रियः । 


वेश्याङ्कामकढां स्मृत्वा कारयामास कोतुकात्‌ ॥ ७॥ 
यायाय 


इत्थं सत्सडुर्ति तस्याः फलभ्चोपपाद्येदानीमिढँ सवं श्रद्धासत्वे एवं सफल 
नान्यथेति वक्तुं श्रद्धास्वरूपं तत्फळः्च कथयितुमध्याय आरभ्यते तत्र॑ कामकला- 
भ्थाश्रवणानन्तरंः वीरसेनकथां सुनयः एच्छन्ति भ्रषयञचुः वीरसेन इति ॥.१॥ 
ति। सा कामकळा भगवद्भक्ता परमेश्वरसाक्षात्कारोत्तर क क प्रति कि किमु 
' झेवती तदपि त्र हीत्यर्थः ॥ २-६॥ आकारयामासेतिच्छेदः ॥ ७॥ 
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२४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


आगतां तां स पप्रच्छ किङ्करोष्यत्र संस्थिता ॥ ८॥ 
कामकलोवाच 
ठ्‌ शुश्रुपणरता कदाचिच्छान्तमानसा । 
कदा चित्काशीमाहात्म्यपरिशीलनतत्परा । ६. ॥ 
कदाचिच््रबणासक्ता भर्तुगणगणस्य हि । कदाचित्सत्सभामध्ये गोष्टी श्रवणतत्परा | 
एवङ्कालो मया नीतो नीयते च धनाधिप | । 
न शक्नोमि पति त्यक्तुं बहुकालवियोजितम्‌॥ ११॥ 
राजोवाच 
कस्ते पतिः क चाऽऽस्ते स कि नामा कस्य सम्मतः । 
कि ददाति सुखम्वित्त मिलिताऽसि कथन्तु तम्‌॥ १२॥ 
कासकळोवाच 
केशवो मे पतीराजन्‌ | सवंत्राऽऽस्ते समस्तदृक्‌ । 
तस्य नामान्यनन्तानि न चेकमपि वस्तुतः ॥ १३॥ 
वेद्स्मरतिपुराणज्ञसम्मतो ह्यात्मदः प्रभुः । वित्तं तस्य जना नेव तेन दत्तमपि | 
ग्रहन्ति तत्पदे रक्ता मिलिता$स्मि गुरोगिरा ॥ १५॥ 










SBE NN अच NTT) 





भत्ता परमात्मा तस्य शुश्रूषणे |८--६॥ कस्ते पतिरित्येकः प्रश्नः, क चाऽऽसत इति 
` द्वितीयः, कि नामेति तृतीयः, कस्य सम्मत इति चतुर्थः, कि ददाति सुखम्विच | 
चेति पञ्चमः, कथस्मिलिताऽसीति षष्ठः। एतेषां क्रमेणोत्तरङ्कययति केशावो मे | 
पतीराजन्निति । पती राजन्नित्यत्र ढूळोपेति दीर्घः, अनन्तानि आरोपितयुणयोगा | 
वस्तुत एकस्याऽपि शुणस्याऽभावान्ञामाभावः ॥ १३॥ आस्मदो ह्यात्मानमेव | 
ददाति वित्तन्तु सांसारिकं तेन दत्तमपि जनास्तद्भक्ता नेव ग्रहन्ति यतखप्पदे वस | 
खरूपानन्दे रक्ता आसक्ताः ॥ १४। मिलितो न पुनर्यातीति । एकवारं मिर्श | 
प्राप्ती यस्य तस्मिन्नेव प्रवर्त्तते तिष्ठति न ततोऽन्यत्र राच्छति इति कथम्भबि | 
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ब्यायः ] कामकलोपाख्यानवर्णनम्‌ २४१ 


राजोवाच 


कथमन्यस्य मिळति कथम्वा सेव्यते नरैः । मिलितो न पुनर्याति कथन्तस्मिन्प्रवतेते 
कामकलोचाच 


गुरुभत्तया स मिलति स्मरणात्सेव्यते बुधैः । 
मिितोऽपि न ढभ्येत जीवेरहमिकापरे: ॥ १६ ॥ 
राजोवाच 
` वर्णाश्रमेघु के तस्य वल्लभा: कस्य वल्लमः । तस्मिन्प्राप्ते मनोऽन्यत्र न गच्छेद्विषयान्तरे 
कथङ्कामकले ! त्र हि परिजानासि तत्त्वत: ॥ १८ ॥ 
कामकलोवाच 
वेदमागंरतास्तस्य वल्लभस्य च वह्लभा: । विषये विषदृष्टीनां परमात्मा जनाईनः ॥ १६ 
अन्तर्हितो न दृश्येत प्रत्यक्षोडपि रवियंथा । यत्र यत्र भवेस्रीतिजेनस्य विषयात्मनः 
`तत्र तन्न मनो याति जनसन्मयतासियात्‌ । अतएव चिदानन्दे परमात्मनि वहभे॥ 
सेदः सर्वात्मना कार्या यथा5न्यत्र धनादिषु । स्नेहाद्रमणमासाद्य सुखं स रमते वशी 
विषयस्नेहिनां राजन्‌ | न मिळत्यपि कहिंचित्‌ । 
केशवस्नेहिनामात्मा साक्षाद्भवति माधवः ॥ २३ ॥ 





' तीत्यथः।। १४ ॥ क्रमेणोत्तरमाह गुरुभक्त्येति | तथा च श्रुतिः “यस्य देवे पराभ क्तिः 
' यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति स्मरण- 
भेव तस्य सेबनं न तु गन्धादिभिस्तस्य नित्यत्वात्‌ अहमिकाऽहङ्कारस्तत्पर्‌ 
' सन्निष्ठैसिछितोऽपि नित्यम्राप्तोऽपि न लभ्यते अहङ्काररहितेघु तु नित्यमेव तिष्ठ- 
` तीत्यर्थः ॥१६॥ तस्येश्वरस्य वह्भाः प्रियाः ये गुरुत्वे नाश्रयणीयास्तेके वणेष्वा श्रमेषु 
'च भवन्ति कस्य च पुरुषस्य स बह्भोऽसतीत्यर्थः | तस्मिन्गुरौ ग्राप्ते इत्यर्थः ॥ १७॥ 
` बेह्मस्य मसेतिशेषः देवस्य मम वल्लभस्य ते वल्लभा अर्थात्तेषां भक्तानां स वहः 
` विषदृष्टीनां विषाक्तदृष्टीनाम्‌ ॥ १८--२३॥ मर्त्याशाधीमनुष्यबुद्धिरित्यथः । ` 

१६ 









२४२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ 


राजोवाच 
विषयासक्तचित्तानामपि प्रयततां हरौ | कथम्मिळति देवेशः केशवः क्ढेशनाशन:| | 
| कामकलोवाच | 
विषयासक्तचित्तानां श्रवणे यदि मानसम्‌ । 
प्रवत्तेते काशिकायास्मिलत्यात्मा जनार्दनः || २५ || 
राजोवाच 
सवे शृण्वन्ति सदूदुन्दे स्थित्वा काशिकथास्सुहुः । 
कथन्न साक्षाद्भवति भगवान्‌ सधुसूदनः ॥ २६॥ . 
कामकलोवाच 
गुरो शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्येरवाप्यते । 
अश्रद्व्या हताशानां कथ साक्षाद्भवेद्धरिः ॥ २७॥ 
यस्य साक्षाद्भगवति गुरो शिवतनौ परे । 
म्त्यांशाधीः श्रुतन्तस्य सर्वं नश्यति नाऽन्यथा ॥ २८॥ 
राजोवाच म 
किन्तरपुण्यम्महाभागे ! येन श्रद्वाऽतिनिर्गळा । जायते वद्धेते चाऽथ यया साक्षाद्ववेद्द | 
| कामकलोवा'च 
शरुतस्मरतिपुराणोक्तं क्रियते कर्मयच्छुभम्‌ । त्रह्मापंणधिया सर्व कर्तव्यं विष्णुवह्यम! 
राजोबाच | 
श्रद्धापूर्णेति च कथं ज्ञातव्या सुखकारिणी । 
यामासाद्य नरो मझ प्राप्नुयात्केशबम्पतिम्‌॥ ३१॥ 


तढुक्तम्‌“गुरौ मनुष्यबुद्धिश्व मन्त्र चाक्षरबुद्धिता । प्रतिमासु शिलाबुद्धिडु्वाग 
नरकस्त्रजेतू* इति ।२८ श्रद्धा माहात्यं तत्फळं तस्याः कारणन्तस्याः खरूपं जिद्वापू | 
राजा$ऽह कि तसपुण्य भिति । भवेद्धि रिति । “श्रद्धाभक्तिष्यानयोगा दवै हि” इतिश I | 


॥। 
» 
७) 









५ । न 








ज्यायः ] कामकलोपाख्याने रोद्राक्षभिल्ठकथनकवर्णनम्‌ २४३ 


कामकढोवाच 
श्रद्वा महाराज ! तदा ज्ञेया मनीषिभिः। कि सत्यमनृतव्चेति विचार: सम्प्रवर्तते 
विचारे$पि कृते राजज्न सत्यपरिवर्जनम्‌ । सिद्धम्भवति पूर्णा स्यात्तदा श्रद्धा महाफला 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । यं श्रुत्वा श्रद्धया पूणो भवेत्सारविचारकः॥ 
विन्ध्याद्रिकोटरे राजन्‌ भिह्पह्ली सुविस्मृता । 
तस्यास्वसति पापात्मा मिल्लो रोद्राक्षनामधृक ॥ ३५ ॥ 
सागं आगच्छतो वीक्ष्य जनान्पल्ठीपतिः स च । 
हत्वा हत्वा धनं सव गृहदीत्या पल्चिमाविशत्‌॥ ३६॥ 
रत्यहं जीवहननं प्रत्यहं कत्‌ कत्तेनम्‌ । प्राणिनाम्प्रकरोत्येव रोद्राक्षः क्षीणसत्त्रियः ॥ 
एकदा ब्राह्मणाः शान्ता मिलिता मार्गमध्यगाः | 
रोद्राक्षेण धृताः सवे पृष्टाश्च शुभद्शना: ॥ ३८॥ 
के थूय्ुत आयाता दीयतां सवमेव हि | 
नोचेद्धत्त्वा प्रहीष्यामि (मो!) धनञ्जीवं यशो बलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणाङचुः | 
गृहण सर्व हि. धनं यत्किच्चिद्वत्तते वसु । शरीरं त्यज भिल्छेश | येन काशी समाप्यते 
| ' रोद्राक्षउवाच 
धनम्मूळम्मनुष्याणासायुः परमदुळभम्‌ । तच्चेदूगतम्भोगहेतु्जी वितेन किमी हितेः ॥ 
विप्राऊचुः 
धनेन किम्पापशोकादिदुःखमूलेन सवार्थविनाशकेन | 
आहारमात्रादतिरिक्तसङप्रही नश्यत्मवश्यस्परछोकशून्यः॥ ४२॥ 


TS IMM tt ना - 
. कत्तव्यमिति निष्कामधमैजम्पुण्यं अद्धाकारणमित्यर्थः ॥३०-३२। कि सत्यमिति इद 
. सत्यस्वोता5सत्यमिति विचारोत्तरमिद्मेव सत्यमिति निश्चये जाते तत्सत्यपरिवजन 
 सत्यमाजैन॑ न भवति तत्रत्यसत्यबुद्धिन चति यदा तदा श्रद्धा पूर्णा जातेत्यथः 1३५ 
कत'कर्सनसिति | कतृष्णां कियाकतृ णां हस्तपादादीनी कत्तंन छेदनमित्यर्थः ३६-३७ 
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२४४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अनविशे 
' भिल्लउवाच 
पापङ्क्सुच्यते विश्राः ! न जानामि तदुच्यताम्‌ | 
पापेन क्रियमाणेन किं नश्यति ममाऽपि हि॥ ४३ ॥ 
विप्राऊचु | 
पापं दुःखस्य मूल हि तु(त्व)ङतं सुखकुन्मतम्‌। पापिनो निरयं यान्ति स्वगं सुकृतिनस्तधा 
सिल्लउवाच | 
मया पापङक़्तङ्घोरं कर्थ सुखमवाप्यते । नहि ढुःखस्विजानासि यावज्ीवस्मनार्गाप | 
विप्राञ्चुः 
सुखं यत्माप्यते भिल्ल | पूवेजन्साजितेन च । सुकृतेन महासूखं | दुष्कतं दु:खकृद्दवेत॥' 
भिल्लउवाच 
दुष्कृतस्य स्वरूपं कि सुकृतस्या5पि किम्पुन:। वदन्तु सुविचार्या55शु न जाने कि महतस्‌. 




















येन काशी ति काशीनामश्रवणमात्रेण भिल्ठम तिरन्‍्यथा जाता एताद्टशः काश्यामहिमेति- 

भाव: । तदुक्तं नारदीये “बहुनाऽत्रकिसुक्तेन पराशक्तिगुणान्प्रति। नामाऽपि शृण्वाां | 
काश्याञ्चतुवर्गो न दूरतः’ पाद्मे “काशीति वणंद्वितयं शवणबंस्त्यजति पुदूगलम्‌। यत्र | 
काऽपि भवेत्तस्य केछासे वसतिः स्फुटा मायावीजयुतं काशीत्येवं ह्ृद्यवधारितम्‌। | 
अवीजानि भवन्त्येव कमंवीजानि तस्य वे” । स्कान्दे “काशि काशीति रसना यदि 
संस्कृता । यस्य कस्यापि भूयाच्चेत्सरसज्ञो न चेतरः” ॥ देवीपुराणे “पराशक्तिरि | 
भद्रा सुत्तयथ क्षेत्रसंस्थिता । भुवनेशी चान्नपूर्णां तथा काशीति सम्मता॥ पुरीषु सप् | 
स्वपि च मूत्तिरूपेण संस्थिता । रामचन्द्रेण कृष्णेन शिवेन ब्रह्मणा तथा॥ सेविता | 
पूजिता नित्यं तथाऽ्न्येमोक्षकाङक्षिभिः। ददाति मोक्षं जीवानां मोक्षदात्री परा 
ऽस्बिका ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन तामेवाऽऽराधयेन्नरः । पराशक्तिम्विंहायाउत्र नात्यद | 
' गत्यन्तरन्नृणाम्‌ इति ॥ ४०--४६ ॥ आत्मदष्टान्तादिति | यथा तव ,पीडादिकरण | 
दुःखम्भवति तथाऽत्यस्याऽपि भवतीति दुःखकरं पीडादिकं 


«ध्यायः ] रोद्राक्षभिल्लबिप्रसम्बादवर्णनम्‌ २४५ 
| विप्राङचुः : 
एरपीडाकरस्भिछ ! परद्रव्या दिहारकम्‌। सन्निन्दामात्मदृष्टान्तादू दुःखद्‌ दुष्कृतम्मतम्‌ 
तं सवसुखकृत्परद्रोविवजितम्‌ । संस्कारे: संस्कृतस्या5त्र शुभे चित्तम्प्रवर्ततते ॥४६ 
| भिल्लउवाच 
संक्ाराः कति सन्तीह वाह्याभ्यन्तरशोधकाः | शुद्धस्य ढक्षणङ्किन्तदये न संस्कृत उच्यते 
विप्राऊचु: 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतव: । 
आदी सद्भिः सज्ञतिहि ततो निस्तारबुद्विता ॥ ५१॥ 
ततः सच्छास्नपरता विचारस्तदनन्तरम्‌ | ततञ्वानुभवाखादसततो विषयमोचनम्‌ ॥ 
आहारशुद्धिश्व॒ पुनस्ततः प्रीतिजनादने । ततः सवं विष्णुमयं सवेदा55नन्द एव च॥ 
भिल्लउवाच 
सत्सङ्गोऽपि न कस्यापि दृश्यते सन्मनोगतिः । 
तत्कथं श्रवणेना5पि सद्बुद्धिः खलु जायते॥ ५४॥ 
विप्राङच्‌ः 
| यावत्पापेस्तु मलिन हृदयन्तावदेव हि । 
। जय न शास्त्रे सत्यबुद्धिःस्यात्सदवुद्धिः सद्गुरो तथा ॥ ५५॥ 
अनेकजन्मजनितः पुण्यराशिफलूम्महत्‌। सत्सङ्गास्नश्रबणादेवम्म्रेमादि जायते॥ 


'ेहों यत्र प्रभवति विषये वा जनाई ने । तदथङ्करुते सबं शुभस्वा यद्वाउ्शुभम्‌॥ 





'पैहाकर' द्रव्यहारकडुर्मेत्यर्थः ॥ ४८॥ संस्कारेः पुण्यसंस्कारेः ।। ४६ ॥ निस्तारबुद्धि 
| ॥ ५१॥ सच्छास्त्रं वेदान्तास्तेन श्रवणं सङ्गृहीत विचारो मननं अनुभ- 
पाखादो निदिष्यासनम्विषयमोचनम्बैराग्यत्तीत्रम्‌ ॥ ४२॥ प्रीतिः “सा परानु- 


'क्रीश्वरे” इति शाण्डिल्यसूत्रप्रतिपाद्या सवम्विष्णुमयमित्यनेन समाधिरुक्तः : 


ज्या एव चेत्यनेन तन्निष्ठतोक्ता ॥५३ १५४॥ असाध्यो$पिहीति। असाध्योऽपि 
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२४६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ उनो 


विषये स्नेहबद्वानामशुभान्येव सादरम्‌ । भवन्ति केशवस्नेहाच्छुभान्येव वनाधिप।॥ | 
| भिल्लउवाच | 
असाध्योऽपि हि साध्यः स्यात्कथच्वित्तददन्तु नः । 
सहापातकयुक्तस्य ममाऽपि खल्‌ निष्कृतिः ॥ ५६ ॥ 
जायते चरणोपान्ते न्यपतत्त्रायतां शुभम्‌ । 
सत्सङ्गवासिनो विप्रा न जानन्ति शुभाशुभम्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋृषयञङचुः 
असाध्योऽपि भवेत्साध्यो मह्दारसनिषेवणात्‌। . 
पथ्यपूताशनाच्चेव नान्यथा जन्मकोटिभिः।। ६१॥ 
भिल्लउवाच 
को रसः किञ्च पथ्यं स्यात्सवंस्य जगतः कथम्‌ । 
एक एव महाव्याधिः सह्रपरिनाशनः।। ६२॥ 
भृषयऊङचुः | 
रसो महान्विष्णुकथा तदुक्तं पथ्यमुच्यते । उपदेष्टा सुहृदवेद्यो रोगः संसार एव च॥ | 
भिल्लउवाच | 
सर्वम्मिळति चेकत्र कुत्र त्रह्मपेय: | सदा । सर्वेषां रोगिणां रोगनाशनाय महौषधम्‌ |. 














रोगो यथा साध्यः स्यात्तथा वद्न्त्वित्यर्थ: निष्कृतिर्जायते इत्यन्बय: ॥ ५५-५६॥ 
इति भिल्लो मुनीन्प्रत्युक्त्वा चरणोपान्ते चरणोपरि न्यपतत्‌ नमस्कार कृतवान्‌ किच | 
त्रायतामिति शुभम्वाक्यश्चाऽचोचदितिशेषः। यतो यूयं सत्सङ्गवासिनो मम | 
' शुभाशुभ न जानन्ति मनसि नानयन्ति तत इत्यर्थः। इति राजानम्प्रति कामः | 
कलावाक्यमेतत्‌ ॥ ६०॥ मह्दारसः पारदादिः तन्निषेवणादसाध्योऽपि रोगः | 
क्षयादिः साध्यो भवेदित्यथः ॥ ६१ ॥ सह्राणामनन्तानास्म्राणिनां नाशनो मही | 
व्याधिः संसाररूपः कथन्नष्ट: स्यादितिशेषः । अन्न को रसः पथ्यश्च किं स्यात्‌॥ई९॥ | 


4 


क्ष्यायः ] भिल्लविप्रसस्वादवर्णनम र 


भषयऊचुः 
काश्यास्मिछन्ति सब हि विनाऽऽयासेन धर्मतः। तत्र पापकृतो रोगाद्न्यत्र मरणम्भवेत्‌' 
सुता अपि विदुच्यन्ते यातनान्ते सुसंस्कृताः ॥ ६६॥ 
क ' भिल्लउवाच 
नयन्तु साङ्काशिकां रोगहन्त्रा पापात्मानन्देवविप्रदुथ्व । 
अतः परङ्कुरवस्तारयन्तु मामास्मतन्त्रं शरणागतं हि॥ ६७॥ 
| क्रृषयञ्चः 
त्वं सिल्लराजः सहसा कथं परं वेराग्यमाढम्ब्य विद्दातुमिच्छसि । 
सवं जगञ्जाळमिदं शनेः शानेस्त्यजस्व सद्भिः खलु सङ्गतश्चिरम्‌॥ ६८॥ 
भिढ्ढउवाच | 
पूर्व जन्मसुकृतेभव द्विधा: सङ्गता मम महाघनाशनाः | 
तान्विहाय यदि चात्र पापकृतसङ्गतः पुनरपीह सा मतिः॥ ६६ ॥ 
त्रुषयऊचुः 
आगच्छ राज्यम्पुत्राय दत्वा काशीम्भवापहाम्‌ । 
श्रुत्वा द्ृढृतरङक्कत्वा न यथा पूवेसंस्कृतिः ॥ ७०॥ 
कामकलोवाच 
वीरसेन | महाराज ! श्रुत्वा भिल्लो ृढब्रतः | 
अद्धाबुद्धियुतो धीर: समायात्केशवीम्पुरीम्‌ | ७१ ॥ 





` तदुक्तं कथोक्त॑, सुहत्साधुगरुः ॥ ६३॥ अन्यत्र क्राशीतोऽत्यदेशे ॥ ६४ ६५ ॥ 
` शनेः शनैस्त्यजख न. स्मशानवैराग्यमात्रेण तच्च चिरं साघुसङ्गतस्त्यजख न तु शीधम्‌ 
_॥ ६ ६--६८॥ तान्भवद्धिघान्विह्वाय तेषां समागमेऽपि यदि पापकृन्मत्येःस्यात्तदा 
` तस्य सङ्गतः सत्सज्ञादूपि पुनः सा मतिः पापकत्री मतिः स्यादेवाञ्तो मम भवन्त 
| सव साधवो नान्ये इति भावः। यथा पूवेसंस्कारोद्भवो न भवेत्‌ तथा हृढतर्‌ख्बित्त 


| 
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२४८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ उनबिशो | 


प्रवेशमात्रादनधो मद्दापापयुतोऽपि स: । काश्यामागत्य सततं कथाश्रवणतत्पर; | 
श्रद्धाम्बुद्धि परास्प्राप्य महाघोघविनाशिनीमू । 
मद्ृषयोडतिनियताः कृपया पूर्णमानसाः ॥ ७३ ॥ | 
जितेन्द्रियम्महाधीर॑ सश्रद्ध इढनिश्चयम्‌ । आहूयोपदिरास्त्यज्ञं कृपया गुरुसेवकम्‌॥ | 
राजोबाच | 
काश्यासागत्य मुनिभिरुपदिष्टडूमुच्यताम्‌ । 
न.तृप्तिमधिगच्छामि तव वाक्यैरमेहद्शुणैः ॥ ७५ ॥ 
कामकलोबाच 
ज्येष्ठेश्वरसमीपे तु क्रृषयः सन्निकेतनाः ।. 
` वद्न्त्यहनिशाम्भक्तया शिवकाशीहरेः कथा: ॥ ७६ ॥ 
शृणोति सततस्भिललः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
श्रद्धया गुरुदेवे हि श्रुतं सिध्यति नान्यथा ॥ ७७ || 
आषयऊच: 
अत्रे गाथा गायन्ति सिद्धा ब्रह्मर्षयोब्सछा: । 
तथा रामेण कृष्णेन कऋष्णद्वेपायनेन च || ७८ || 
शिवभक्त: काशिवासी ह्मजुनेन समोऽपि हि। 
कृष्ण एव विजानाति शिवतत्त्व सनातनम्‌॥ ७६ ॥ 
येन खनेत्रपद्मेन पूजितोउम्बिकया सह | विश्वेशो विविधेर्भक्तै्मारगर्बाह्मान्तरेरपि | | 
सम्पूजयतिं देवेशं शङ्कर रङ्करार्थदम्‌ । शङ्करो,पि सदानन्दो देवदेवं जनार्दनम्‌॥८१ 
निरन्तरम्भजत्येव साम्बः साम्बसुतन्तु तम्‌ । यज्ञामधेयम्वचसा मनसा रूपमुत्तमम्‌ 


शं wo > क 


कृत्वेत्यथेः ॥ ७० || कृष्ण्वेपायनेन च प्रोक्ता गाथा इत्यन्वयः ॥ ७८॥ कास्ताः 
'कथाः प्रचलितास्तदाह शिवभक्त इति। काशीवासी शिवभक्तोञ्जुनेन सम एव | 
ज्ञेय इत्यरथः ॥ ७६॥ विश्वेशो विष्णुः बाह्यान्तरोस्ता न्त्रिकचे दिके: - ॥ ८०--८१॥। | 


अयाय काश्यां भिल्‍्लेन विप्रेभ्यः सत्कथाश्रवणम्‌ 


` शिरसा पादतीथन्तु गृहीत्वा काशिसंश्रयः | 
अस्य स्प सर्वात्मा काश्यामुप दिशत्यळम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वारकम्त्रहा येनास्य लोकस्य न पुनर्भवः । हरिभक्तः शिव: साक्षाद्वरिः शिवपरायणः 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्तया भेदः प्रकल्पित: | 
भक्तिरानीय देवं स्वं समर्पयति सर्वगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
' महाकृपासमुद्र यत्खरूपन्तन्सयस्विदुः । यज्ञदानतपोयोगती्थविद्याश्रमादिभिः।८६ 
साध्यते भक्तिरचळा देवे हरिइरेऽनिशम्‌ । 
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते भक्तियेषां महाफछा ।। ८७॥ 
इज्जृस्भते सुमहती पुण्यभारेः सुखप्रदेः। नारायणपरः काश्यां महादेवपरोष्थवा ॥ 
. भूत्वा सदाचारपरस्तिष्ठेत्काश्यां न चान्यथा । 
वेद्कर्ता वेद्रूपो वेद्मागप्रवत्तक: ॥ ८६ ॥ 
वेदमागेरतं देवो झनुगृह्णाति तत्परः | अतो धर्मपरे्माव्यमीश्वरेधमरक्षके: ॥ ६० ॥ 
पूर्णा: पूर्णतरा भवन्ति यद्नुध्यानाज्जपान्नामतः 
सोऽपि ब्रझरसायनेक्रफळदं कर्माचरंस्तुष्यति । 
काशीनाथपरम्परात्मनयनं कर्मापहं कामिना- 
मन्तःक्षाळनक्ृत्क्रतान्तभयहृर्सत्कमं काश्याथ्वरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
खयमेव भवो भव्ये: पूजयेच्छाश्वत॑ं शिवम्‌ । अतएव जनेः काश्यां पूजनीयो भवः सदा 
यात्रापूजानामसङ्कीत्तनादि खानन्तीथेध्वेव तत्त दिनेषु । 
सत्सङ्गोऽन्यैनँव सम्भाषणा दिकमां देवं देवदेवो दिदेश ॥ ६३ ॥ 


सास्वसुतन्तुतमिति । साम्वः सुतो यस्य तं कृष्णमित्यर्थः ॥८२॥ अक्या उपासनया 

: कल्पितः ।।८३-८५। तन्मयं ब्रह्ममयं विढुमुनयः || ८६॥ सोऽपि शिवोऽपि 
सत्कर्माचर॑स्तुष्यति ततः सत्कर्माचरेत्‌ कीदृशं सत्कर्म काशीनाथः परो यस्य तत्मी- 
` सर्थमित्यर्थः । . परमात्मनयनं तत्म्ापकमित्यर्थः ॥ ६१ ॥ स्वयमेवेति। भवः 
| शिवो भव्येमंङ्गळैः साधने: स्वयमेव खात्मानम्पूजयेत्पूजयति अतपवेत्यन्वयः ॥६२ ॥ 
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२४० सटीक काशीरहस्यम्‌ हिः || अनविशो 
सत्ये स्वयं श्रथतेऽहि ढोकास्त्रेतायुगे शाखगुरूपदेशात्‌ । 
न द्वापरे श्रद्दधते हि केचित्कलौ किमत्रास्ति हरौ हरे गतिः॥ ६४॥ 
स्रातव्य जाहबीतोये द्रष्टव्यः पार्वतीपतिः । 
स्मत्तव्यः कमढाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थळे ॥ ६४ ॥ 
कासकलोवबाच | 
एवङ्कथावसाने स उत्थाय कृतनिश्चयः । गत एकान्तसद्नं पश्चात्तापसमन्वितः | [६६ 
शिवस्मरणसम्पूणह्ृदयः श्षुत्तडरदितः । कदाचित्किच्चिद्श्नाति कदाचिन्न पिबत्यपि 
एवन्नयतिकाळ स भिल्लः सञ्जनसिद्विभाक । 
श्वण्वन्हरिकथां शुद्धां पापाज्ञीम्पाप विच्युतः ॥ ६८॥ 
श्रद्वया काशिकास्प्राप्य मोक्षसिद्विमवाप सः | 
श्रद्धा ध्मश्च मोक्षश्च श्रद्धा पापप्रणाशिनी ॥ ६६ ॥ 
श्रद्वया सुखिनो छोकाः श्रद्धया शान्तिराप्यते । 
एच त्वमपि सच्छुद्ध: परां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १००॥ 
इति श्रुत्वा वीरसेनो राजा श्रद्धायुतो महान्‌ | | 
अजन्हरि काशिकायां सिद्धिम्प्राप नराधिपः ॥ १०१॥ 
सूतडवाच 
इति कामकछाख्यानं विशदीकृत्य वर्णितम्‌ । 
विचारः पूर्णश्रवणात्कार्यकारी न चान्यथा ॥ १०२ ॥ 
श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखम्‌ । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रबणेन च || 
अन्यत्सवंम्परित्यञ्य श्रवणम्परिसाधयेत्‌। श्रवणे सर्वमस्तीह श्रवणं नान्यतः | 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये कामकळो पाख्यानन्तर्गत रोद्राक्ष भिहकथा 
नास ऊनविशोऽध्यायः।। १६ ॥ 
iE स स्स म कि 
हरौ हरे वा रतिः किमत्राञ्स्ति नेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ६४- १०१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
ऊनविशो$्याय: ॥ १५॥ 








अथ विशोष्ध्याय: 
ऋषिसूतसम्वादे श्रवणविधिकथनम्‌ 


भ्ृषयञङचुः 
श्रवणस्य विधिम्त्र हि श्रुतन्धर्मा दिसिद्विदम्‌ । 
यथा भवति लोकानां वक्तृश्रोत्तुगुणान्वद्‌ ॥ १ ॥ 
सूतउवाच | 
वक्तरि प्रथमस्विश्य ऋष्णद्व पायनो हरिः । प्रवत्तयति विप्रेन्द्राः सूतो वक्ता प्रवत्तते॥ 
यथा भगवतो विष्णोः कृपा भवति सत्तमाः | । 
तथा वक्तुमुखाट्ठाणी सरसा सम्प्रवत्तेते ॥ ३॥ 


पूर्वाध्याये सदूगुरुमाभित्य श्रवणं कत्तव्य तेन सर्वं सिध्यतीति पूवमुक्त तत्र 


' ्रबणविधिम्मुनयः प्रच्छन्ति श्रवणस्य विधिमिति किच्च वक्तृशुणाशङ्रोठ्ुणांश्च 
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वदेत्यर्थः १॥ तत्र प्रथमम्वक्तुस्वरूपमाह हरिरिति हरिः परमात्मा प्रथम- 
म्वक्तरि सनुध्यशरीरे शुरौ प्रविश्य कृष्णद्वैपायनादिरूपो भूवा शिष्यं सन्सागें 
वर्तयति ततः स सूतसदृशो वक्ता गुरुवाक्यातुकरणभूतवाक्यवक्ता शिष्यः 
सन्मार्ग प्रवर्त्तते इत्यर्थः। तथा च व्याससूतसदृशो गुरुशिष्यावित्यथंः । -तदुक्तं 
“गुरुशिष्यपदेस्थित्वा खयन्देवो महेश्वरः | प्रश्नोत्तरपरर्वाक्ये स्तन्त्रं समवतारयत्‌” 
इति॥ २॥ ननु यदि परमात्मेव गुरुस्तहि सवेगुरोः रिष्याः कृतार्थाः किमिति न 
भवन्ति तत्राऽऽह यथेति यदा शिष्यो योग्यो भवति तदा यथा गुवैन्तगंतस्य पर- 
मात्मनः कृपा भवति तथा वक्तुर्गुरोमेखात्सरसा शिष्यकृताथेताकारिणी बाणी 


वर्त्ते नान्ययेत्र्यः रिष्यस्याङृतार्थतायां शिष्यापराध एव कारणं न गुरोरिति 


२५९ . सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


पतितोऽपि महापापो मूर्खोऽपि व्यसनान्वितः । 
कामक्रोधादियुक्तोडपि कृपणोऽपि विषाद्वान्‌ ॥ ४ || 
इत्यादि दोषयुक्तोडपि यन्मुखाद्विष्णुसत्कथा । 
श्रुता विकासमायाति स वक्ता परमो गुरु: ॥ ४ ॥ 
येनोपदिष्टाः पापिष्ठाः अपि कासतुराः शठाः । 
[ पर ज्ञानमवाप्याऽपि शाश्वतं यान्ति तत्पदम्‌ ॥ ६॥ 
निरपेक्षः कृपायुक्तः शिवस्मरणतत्परः । एवम्विधो गुरुवक्ता चरलोक्योद्धरणक्षमः।।७ 
आदा पापात्सन्निवरत्याऽऽछु धमस्त्र,या द्वित्तापत्यसौख्या दियुक्तम्‌। 
श्रद्धां इष्ट्वा घमसत्कमकेघु नेष्कर्म्ये तान्यो जयेत्सद्गुरुयः ॥ ८॥ 
नेष्कम्येधर्म यदि शुदवबुद्धिःशरद्वायुतः स्याद्भावस्रसा दात्‌ । 
तदा हरेमे क्तियुतान्स्व्रथर्मानादिश्य देवस्य शिवस्य वात्ताम्‌॥ ६॥ - 
ततोऽतियुख्यम्भजनं शिवस्य हरेश्च कृत्वा स्ववृषथ्व गौणम्‌ । 








भाव: | ३॥ अतएव स गुरुयद्यपि पातित्यादिधर्मको भवति पुनश्च यन्सुखा- 

च्कू.ता कथा शिष्यस्य हृदये विकासम्प्रकाशामायाति स वक्ता परमास्मप्रापक- . 
त्वादूणुरुभवति परम उत्कृष्ट: ॥ ५॥ तदेव स्पष्टयति येनोपदिष्टा इति॥ ६॥ 
यदेवन्तदा निरपेक्षत्वादि गुणयुक्तस्य गुरोः किम्वक्तव्यमित्याह निरपेक्ष इति ॥७। 
आदाविति । पापकर्मतः शिष्यं निवर्त्य ब्रह्मचर्याद्याश्रमधर्म संसारसौख्यादिकारकं 
कारयित्वाऽनन्तरं तस्य सत्कम श्रद्धां दृष्ट्या नेष्कर्म्ये शिष्यं यो योजयेत्स गुरु 
रित्यर्थः || ८॥ नेष्कर्म्येति | यदा शिष्यस्य नैष्कर्म्यसाधने श्रद्धा स्यात्तदेव शिवस्य 
तत्स्वरूपस्य वार्ताङ्गणकथनरुपाँ श्रावयित्वा अक्तियुक्तान्छधर्मान्साधकर्धर्माना- 
दिश्योपदिश्योपासनारूढं शिष्यं कृत्वाऽनन्तर्‌ स्तवृषमाश्रितं खकर्ममागं गोणङङ 
ताङृतमित्युपदिश्य शिवस्य युख्यम्भजनं ध्यानरूपं समा दिशेहुप दिशेदथोऽनन्तरं 
निविकल्पस्बरूपझुपदिशेदिति गुरुकर्चव्यता दशिता प्रथमतः कर्ममार्ग ततो ज्ञान | 





ऽध्यायः ] नीरागसरागयोवॅक्त्रोबिवेचनम्‌ २४३ 


समादिशेद्‌ गुरुमुख्य: क्रमेण हरिम्परात्मानमथो विकल्पम्‌॥ १०॥ 
संसारदोषेविषयेन्द्रिया दिदोषेश्व बैराग्ययुतेन चेव । 
खेदं समुत्पाद्य परात्मनिष्ठं कृत्वा गुरुः स्याच्छिवविष्णुरूप: ॥ ११॥ 
निस्प्रहेण गुरुणा जनतायाः शक्यते सकलसिद्धिविधानम्‌ । 
नान्यथा, विविधलोल्ययुतेन मोचनं सकळसिद्विविरुद्वम्‌। १२॥ 
भृषयङ्चुः 
महर्षयोऽपि राजभ्यो गृहन्ति गुरुदक्षिणाम्‌ । 
तत्कथं सूत | जीवस्य ह्यदत्त्वा निष्कृतिः कथम्‌॥ १३ ॥ 
सूतउवाच 
वक्ता स रागो नीरागो द्विविधः परिकीत्तितः। 
सरागो छोळ्पः कामी तदुक्तं हनन संस्पुशोत्‌॥ १४ ॥ 
नीरागो द्विविधः प्रोक्तो ह्य कः शिष्यपरीक्षकः । 
मयि देवे काशिकायां धर्मेषु विविधेषु च ॥ १५॥ 





मार्गमधिकारानुरोधेनोपदिशेन्न शीघ्रमिंत्यर्थः श्छोकद्ठयस्य ॥ ६--१०॥ तदेव 
स्पष्टयति संसारदोषेरिति। वैराग्ययुतेन चेतसेतिशेषः ॥ ११॥ उपदेष्टा गुरुश्च 


. विरक्त एव योग्यो नतु संसारळोळुप इत्याहद निस्प्रहेणेति । विधानङ्कतुंमितिशेषः। 


इदं नाऽन्यथा लौल्ययुतेन तु मोचनं सकलसिद्धानां सनकादीचाम्मते विरुद्वम्‌॥१२॥ 
तत्र मुनयः शङ्कन्ते महर्षयो5पीति। यदि निस्प्रहा एव गुरवस्तहि महषयो रेक- 
याज्ञवल्क्यप्रभृतयो राजभ्यो जनका दिभ्यो गुरुदक्षिणा ग्रहन्ति तत्कथन्निस्पृरहत्व- 
व्याघातात्‌ किः्च ह्यदत्त्वा गुरुदक्षिणाञ्जीवस्य शिष्यस्य निष्कृतिः कथं सम्भवति 
तस्माद्गुरुशिष्यभावे दक्षिणा नियतैवेति निस्पृहत्त्व कचाऽस्ति नेवास्तीतिभावः ॥१३॥ 
हतहृदयं न स्पृशेन्न ग्रहीयादिति ताहे वक्तरि परमेश्वरसाक्षात्क्राराभावात्‌ ह | रश 
नीराग इति | खस्य निस्पृहत्वे$पि शिष्यस्य धना दिपदार्थे प्रीतिरस्तयुत्तम(त)दुप देश्याय 
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२५४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशे | 


प्रीतिरस्य समुत्पन्ना नवेति प्रविचारयन्‌ | याचते याज्ञवल्कयादिरपि त्रह्मपर: परः | 
परीक्षितुं श्रोठ्गुणं स्नेहं खस्मिन्करोति चा । 
अन्यस्तु वीतरागो य दत्तात्रेयादि सद्गुरुः ॥ १७ | 
उपदेशं करोत्येव न परीक्षाङ्करोति च । अपरीक्ष्योपदिष्टं यज्लोकनाशाय' तङ्भवेत्‌॥ | 
वक्तारं नाशयत्येव वागधिष्ठाट्देचता । ततो विचार्यं वक्तव्यं श्रुति स्मत्वा रहस्यगाप 
| अन्यथा श्रावयन्कामाल्लोकात्पतति दुर्मतिः । | 
न चात्मनो न छोकाय तदुक्तमंपरीक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
क्रृषयञ्चुः 
कथम्वा याज्ञवल्क्येन दत्तात्रेयेण चा कथम्‌ । 
उपदिष्टम्महाभाग | केभ्यस्तद्वद्‌ तत्त्वत: ॥ २१ ॥ 
_ सूतउवाच 
आसीद्राजा महासत्त्वो मिथिछायां हढब्रतः । 
विचारस्तस्य सुमहाव्ज्ञातस्तरवविन्िर्णये ॥ २२ ॥ 
किङ्करोमि कथं ज्ञानी द्विजः समुपलभ्यते । 
जीवादप्यधिकम्वित्तं दास्यामि ज्ञानदे रुरौ ॥ २३॥ 
श्रुतम्मया श्रुतिगणात्परीक्षन्ते महाधियः । 
ज्ञानं श्रे्ठतमम्वाऽस्य घनस्वा स्नेहभाजनम्‌ ॥ २४॥ 


प्रीतिरस्तीति परीक्षाथ धनं याचते स “एको नीरागो यो याज्ञवल्क्यादि सदो _ 
द्वितीयस्तु शिष्यः कथमप्यस्तु मया स उपदेश्य एवेति मत्त्वा य उपद्शिति स यथा | 
दत्तात्रेयाद्स्तिथा चोभयत्र निस्परृहत्त्वमस्त्येवेति द्वयोर्मध्ये परीक्ष्योपदेशकरत्ता गुरः | 
श्रेष्ठ: शिष्यस्य योग्यस्योपदेशेन सन्मार्गनयनात्‌ द्वितीयो परीक्ष्योपदेशे कत्ता | 
वरः रिष्यस्याऽनथिकारेण कर्मोपासनादिष्वभक्तिमुत्पाद्य नास्तिकादि मागे नयनाः | 
दिति श्छोकचतुष्टयस्य सम्पिण्डितोऽर्थः॥ १५--१६॥ परीक्षितं शिष्यम्रतिं । | 











ऽश्यायः ] जनकम्प्रति याज्ञवल्क्यस्योपदेशः २५६ 
` प्रार्थयन्ति यथाकेचित्पामराः स्नेहभागिन: ।घनञ््चाऽ्य प्रियम्वाऽहंशुरुङ्ञानोपदेशकः - 
| विचार्येति महाराजो जनकः सज्ञनाम्रणी: | गवां सहस्रमयुत स्नापयमास चत्वरे ॥ 
__ हिरण्यरूप्यबहुळं कोशेय्चामराद्भिः । अढङकृतँ सर्वगुणेरूपेत घटदोहनम ॥२७ 


आहूय विप्रान्प्राहाऽऽछु जनको जीबकोविद्‌ः। 

भवत्छु वीतरागो यो ज्ञानवान्धमंतत्त्ववित्‌॥ २८॥ 

सोऽङ्गीकरोतु गा एता नान्यः संसारदोषक्त्‌ । 

इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यो बभाषे जनक नृपम ॥ २६ ॥ 

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि अधिकायेसि सत्तम! । 

जानासि जीवभावन्त्वमात्मनः परमां स्थितिम्‌ । ३०॥ 
प्रीतिने विद्यते यस्य चिषये विषमप्रदे । ज्ञानाधिकारमतुळं लभते स महामतिः ॥३१ 

धनादिस्नेहकृद्यस्तु स पापात्माऽतिवच्चकः । 

आत्मघाती न शुष्येत श्रुतेः शास्त्रेरनेकधा ॥ ३२ ॥ 


यस्स(ख)वित्तै तृणीकृत्य धर्मा दिषु प्रवत्तेते तस्य धर्मादयः सिद्धा भवन्त्येव न संशयः ` 


अतो गाःसुसुवर्णाश्च देहि विम्रेभ्य एव च। 
पुच्छ त्वमात्मनः शुद्ध ज्ञानन्दुःखविघातकम्‌॥ ३४ ॥ 
सूतउवाच 


इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यमुखाद्राजा विवेकवान्‌ । 
ससुवर्णाः प्रथकदत्ता ब्राह्मणेभ्यः पराथिना ॥ ३४ ॥ 


दुक्तं गुरुक्त॑न छोकाय न परलोकार्थ नात्मनोच्यब्चेत्यर्थः।२०-२४। पतस्य घनस्म्िय- 
मस्ति अथवा5हम्प्रियस्मीति ज्ञातुम्‌ यथा पामराः प्रार्थयन्ति घनं तथा ज्ञानोपदेशकः 
ार्थयतीत्यर्थः ॥ २५॥ गवां सहस्नमिति | इयं कथा बृहदारण्यके स्पष्टा ॥२९॥ 
सहस्रमयुतसनेका गाव इत्यर्थः । यद्वा सह्रमयुतमयुर्षत भिन्नं भिन्न विद्यमानः 
ित्यर्थः । चत्वरे अंगणे जीवकोविदो जीवतत्त्वेतन्‌ विप्रानित्यन्वयः ॥२८-२९॥ 
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२५४६ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


| [ 
' याज्ञवल्क्यस्ततः प्रोढो जनकाय महात्मने | वदान्यायोपनिषदं ज्ञनस्भाहाऽधिकारि 
जीवास्मनोविभागेन पुनरैक्येन तत्त्वत: | 
आह प्रीतो गुरुः सवं वेदार्थ सान्वयं शिवम्‌ ॥ ३७॥ 
ततः स राजा जनको ज्ञात्वाऽऽत्मानं गुरो मुखात्‌ । 
कृतार्थोऽभूत्रसादेन स्त्र स्नेहवर्जितः || ३८ ॥ | 
परमात्मन्यद्वितीये परप्रेम्णा नराधिपः । रमते गुरुवष्त्राद्धि श्रुत्वा श्ुतिरसायनम्‌ | 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकसुपदिश्य महामुनिः । 
गतो यथेष्टं सर्वात्मा शुरुचिष्णुपरः सदा ॥ ४० ॥ 
भूषयङचुः 
` याज्ञवल्क्येन शिष्याय जनकाय परीक्ष्य च । 
- दृत्तं ज्ञानम्त्रपरमज्ञाचध्वान्तनाशनम्‌॥ ४१॥ 
पृत्तात्रेयेण मुनिना हय पदिष्टा बहिमुंखाः। कथञ्जाता नरास्तात | तद्ठद्स्वऽतुपू्यश 
सूतउवाच \ जज 
दत्तात्रेयो हरेरंशञ्ियुगस्निगुणात्परः। कलौ च्छन्नोऽतितेजस्वी कदाचिदुपलभ्यते॥ 
नानावेषेः सुगुप्ताथो बिन्थ्यशैलादिषु स्थितः । कदाचिन्नमंदातीरे चातुवण्यजनेषु च 
सिलितेषु स विश्वात्मा वक्तुं समुपचक्रमे । | 
एकः परात्मा प्रकृतेः परः शिवः सत्यः सदानन्द्मय: सनातनः || ४५॥ 
महानुभाव: सकळानुभावः परावरात्मा विकृतेः परः परः ॥४६ 





जीवभावं खस्येतिशेषः स्वस्य न्यूनतां जानासीति तात्पर्यम्‌ । आत्मनः परमात्मनः | 
स्थिति {उत्कृष्टां जानासि ॥ ३०--३४॥ प्रथक्‌ दत्ता इति। इदु 
बृहदारण्यके न दृश्यते तत्र तु याज्ञवल्क्येनेव हृता इति वत्तते ॥ ३५॥' प्रथमतो 
जीत्रात्मनोबिभारेन स्वरूपमुपपाद्य ततः पश्चात्तत्वतः पुनरुभयोरैक्येन खरुप | 
म्माहेत्यर्थः || ३७ -४१॥ त्रियुगो युगत्रये वर्तमानः ॥ ४२-४५ ॥ सकळाडुभाव | 


5! 


ज्यायः ] he सोपाधिनिरपाधि ब्रह्मणो वर्णनम्‌ | २८७ 


अना दिसध्यान्तमनन्यदेकम्त्रह्वा व भात्यर्थरूपस्विश्ुद्धम्‌ । 

न चान्यदस्तीह सनातनात्परं विशुद्धविज्ञानघनाच्छिवं शिवम्‌ ।४७। 
वेष्णवी शक्तिरतुळा मायेतीह विजुम्भते | 
देहेन्द्रियादिरूपेण तत्र काऽऽस्थाऽशुभात्मनि ॥ ४८॥ 
कि साधनड़ूश्व साध्यः को वा साधयिता जन: । 
सबम्मायेति विज्ञाय निव्यापारपरो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
को गुरुः कश्च वा शिष्य उपदेश्यं किमस्ति च । 
यद्स्तीह तदस्तीति ज्ञात्वा लोकः सुखी भवेत्‌ ॥ ५०॥ 





सवौत्पादनकर्त्ता प्रकृतेश्च परः परङ्कारणं मायावरं कायं जगदुभयात्मा “सब ब्रह्म” 
ति श्रुतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रुतेः । विकृतेः षोडशविकारेभ्योऽपि परस्तद्र- 
हितइत्यर्थः ॥४६॥। यदुर्थरूपम्भाति तदूत्रह्म व भाति नान्यदस्तीत्यथेः । यथा रञ्जु- 
सर्पादौ सपो नास्ति किन्तु रज्जुरेवाउस्ति तद्ठदितिभावः। बाधायां सामानाधिक- 
रण्यं तथा च श्रुतिः “एकमेचाऽद्वितीयमत्रह्म नेह नानाऽस्ति किश्वन” इतिं ।॥४५ नलु 
यद्येकमेव ब्रह्म तर्हि देहेन्द्रियादिक कस्माहुत्पन्नमिति? चेत्तत्राऽऽ्ह वेष्णवी ति। माया 
क्तिरेव विष्णुर्देहेन्द्रियादिभेदैन भासते यतो मायेव भासते ततो मायिके 
| भिथ्याभूते देहेन्द्रियादिके काऽऽस्था का सत्यत्तवबुद्धिने किसपीत्यर्थः | तथा च शरुतिः 
“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” इति प्रकृतिमुपादानम्‌ ॥४८॥ यदैवज्जीवादिकं दतं मिथ्या 
रहम तु नित्य नित्यप्रापतमेव तदा साधनसाध्यभावस्योपयोगाभावात्सव कमोपा- 
` सनादिकं त्यक्त्वा व्यापाररहित एव तिष्ठेदित्याह कि साधनमिति ॥ ४६॥ 
यदेनं तदा गुरुशिष्यभावस्याउप्यद्व ते ब्रह्मण्यभावात्सो5पि त्याज्य इत्याद को. 
` शुारेति। तदुक्तं “न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा न च त्व न चाऽद 
. नचाञ्यस्प्रपश्चः” इति। यदस्ति ब्रह्म तदस्त्येवेति न तदर्थ यल्लापेक्षा यन्नास्ति मिथ्या 
` जगत्तन्नास्त्येवेति न तस्निरासापेक्षेति तदुक्तम अख्यातियंदि न ख्यातिः ख्यातिरेवा5व 
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शण्वन्तु साधवः सव सर्ववेदार्थमाद्रात्‌ । 
` दृश्यमास्मेति विज्ञाय न धर्मादिषु छिश्यते ॥ (१ ॥ 

सिद्धस्य साधनस्तुच्छेगुरुशास्त्रा दिभिस्तु किम्‌ । 
नहि दीपेन सूयस्य दशन्वोपदिश्यते || ४२ || 
तस्मात्सवम्परित्यञ्य स्वात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । 

` अचिन्तितोऽपि भगवान्‌ स एव परिजृम्भते ॥ ५३ ॥ 

सूतडवाच | 

इत्यादि वचनेछोका धर्मादिपरिवर्जिताः । 
आत्मानुसंघानपरा जाताः साधनवर्जिताः ॥ ५४॥ 
को शुरुः कश्च वा वेदः किम्वा शास्त्रं क भावना । 
यद्स्तीह्‌ तदस्तीह ध्येयं ध्यानञ्च नास्ति सत्‌ ॥ ५५ ॥ 
विवदन्ते तथाऽन्योन्यं कथं धनपरो भवान्‌ । 
धनपुत्राय'गेहादियुक्तः कथमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 


शिष्यते। ख्यातिश्चेत्ख्या तिरूपत्वात्ख्या तिरेवाऽच शिष्यते? इति ॥1४०॥ दृश्यं जगदा 
त्मेति । विज्ञापनंधर्मादिसाधनेषु .केनचित्छिश्यते ॥ (१ ॥ सिद्धस्याऽऽत्मनः साधने: | 
किम्भवेन्न किमपीत्यर्थः ॥ ५२।। तस्मात्सर्द कर्मापासनादिक़ त्यक्स्वाऽऽत्मनिष्ठो 
अवेद्थवा तस्य सिद्धत्वात्तन्निष्ठाया अपि उपयोगाभावो यतः स एवाऽचिन्ततोऽपि 
सवत्र जुम्भते भासत इत्याह तस्मादिति । तदुक्तं “न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोझ्य 
न विद्यते । एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किव्चिन्न जायते” इति ॥ ९३ ॥ इत्थ दृत्तात्रेयेण | 
वेदान्तसिद्धान्त एवोक्तस्तथा5प्यनधिकारिभ्य उत्तत्वातद्नधिकारिभिः से | 
सिद्धान्तो$न्यथाकृत इत्याह इत्यादिवचनेरिति। साधनवर्जितानामात्मावुस- | 
रधास्याऽसम्भवात्कमंन्र्ोभयभ्रष्टा जाता इतिभावः । तदुक्तम्‌ .'कमेत्रह्मोभयभ्र्ट | 

स्त यजेदुन्त्यजं यथा'इति ।५४। केचिद्वर्मा दिकं व्रिहायाऽनधिकारेऽप्यात्मनि अन्यथा | 
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| ज्ञानम्विशुद्धस्विणुण विषयादिविवजितम्‌ । इति शरुत्वा वदत्त्यन्य उपहासयुतम्वचः ॥ 
' आहारमैथुनाद्यास्तु देहधर्माः प्रथम्विधा: । तत्र दृष्टिने कार्या हि यत्करोति करोतु तत्‌ 
। आत्मेव वत्तते नान्यद्विकारपरिकल्पितम्‌ । 
वन्ध्यापुत्रद्योयुद्ध यथा नास्ति विचारत: | ५६ ॥ 
| आह्वारमैधुनादीनि देहकार्याणि वस्तुतः । न.सन्ति विमलाकाशे चिदानन्दै परेऽव्यये 
एवम्विवदमानास्ते देइगेहादितरपराः। वेराग्यवार्तामपि नो श्रृण्वन्ति कथयन्त्यपि ॥ 
बक" बन बे. 
भगवान्वेद्सययादास्थापनाय शरीरभाक्‌ । कथमेवस्विधम्त्रह्मरहस्यमुपदिष्टवान ॥६२ 
' ससाधारणङ्कत्वाञ्नधिका रिजनाय हि । तद्ठदख महाभाग! महाकौतूहल हि नः 
कक सूतउवाच 
इश्वरः सत्यमेवेह. वदत्येव न चान्यथा | ` 
लोकोऽजितेन्द्रियः श्रुत्त्वा. नश्यत्येव न संशय: ॥ ६४॥ 
अवतारेभंगवतो ज्ञानमेव निरूप्यते | ्ूषभाद्येः स्वाधिकाराभावान्नाशाङ्गतानराः॥ 





ज्ञातेऽपि तन्निष्ठा जाताः, केचित्तु ध्यानादिकम्रपि विहाय तथेव यथेष्ठाचरणेन- 
खिताः, केचित्तु यथेष्ठाचरणब॒तां धनादिलोमं दृष्ट्वा कथं यूयं वेदान्तिनः सन्तो धने- 
च्छवो मातुभगिनीगामिनश्चेति परस्परं निन्दाश्वक्रुरित्याह विवदन्ते तथाऽन्योन्य- 
मित्ति। कथमवाप्स्यंसि परम्ब्रह्म तिरोषः॥ ५६॥ इत्थं ये निन्दा चक्नुस्तान्प्रति 
` वेदान्तिन आहुः किमस्माभिः कर्तव्यमस्ति यस्माद्ववद्विनिन्दा क्रियते शुदे ब्रह्मणि 
| कतेव्यस्यैयाऽभावात्‌ यद्यथा कर्मवशाद्वाति भाठु नाम तदित्याहुः ज्ञानम्बिशुद्धमिति 
 भुत्त्वा केवल प्रन्थतः श्रुत्वैव नानुभूयेत्यथः ॥ ५७॥ किं तदुपह्ासयुतम्बंचस्तदाह 
आहार इति ।. देहधर्मान्देहः करिष्यत्यस्माक का हा निस्तत्रेत्यथ; | | ४८- ६३ ॥ 
 भजितेन्द्रियों लोको महद्भिः संत्यमुक्तमप्यधिकाराभावादल्यथा ` जानाति तत्व 
` नश्यति तस्मादधिकारानुरूपमेव कमोपासना तत्त्वमा्गांउप्रदेश्व्या' इति अट्टः 
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दत्तात्रेयेण झुनिना सत्यमेव न संशयः । उपदिष्टं सत्ययुगे गृहीतं खाधिकारः।६; | 
जनेस्तदेव त्रेतायामन्तःकरणशुद्धितः । गृहीतं द्वापरे तद्धि ज्ञानस्विषयसिश्रितम्‌ | रे | 
प्रकाशितेन सुखदं भेदृदृष्ट्या निराक्कतम्‌ । 
विषयात्मनामशान्तानामवेद्पथमीयुषाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कलो नाशाय .भवति. ज्ञानसागोड्युभात्मनाम्‌ । ` 
दत्तात्रेयेण सुनिना स्राधिकारेण वर्णितम्‌ । ६8 ॥ | 
अधिकारविहीनानां तदेवाऽसुखदम्महत्‌। केनाऽभिमाययुक्तेन सुनिना वेद्रूपिणा 
निरूपितमभिम्रायस्तस्य न ज्ञायते बुधेः। अन्येविचार्य वक्तव्यमधिका राुरूपतः |॥ 
| साधारण्येन कथयन्नन्यायेः संयुतो. भवेत्‌ । 
अधिकारविशुद्धाय ज्ञानदः सर्वदः स्मृतः ।। ७२ || 
अधिकारविहीनाय वद्न्नरकमृच्छति ॥ ७३ ॥ 
 क्रृषयङचुः 
उपदेशक्रमम्त्र,हि ज्ञानस्य परमात्मनः । शरोतुह्ृ दि यथा तिष्ठेद्िक्षेपादिबिवजितम्‌। 
सूतडवाच | 
आदी धर्मकथाः श्राव्याख्रिवगफळदायका: । 
तन्नाउनित्यत्वकथनाहिरागो जायते नृणाम्‌ ॥ ७४ ॥| 





कार्थः ॥ ६५॥ - खाधिकारतः सर्वेज्ञानडगृहीतम्‌ ॥ ६६॥ त्रेतायान्त्वन्तःकरणः |` 
शुद्वितस्तारतम्येन केश्चिदेच गृहीतमिति शेषः। द्वापरे विषय सिंश्रितं कर्ममार्ग” | 
मिश्रित ज्ञानकमंसमुन्चयरूपं गृहीतम्‌ ॥ ६७॥ अशुभात्मनामनधिकारिणाम्‌॥६८ | 
कलो तु तन्नाशायेव भवतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥' ननु दत्तात्रेयेणाऽनधिका रिभ्यः कथमु्त 
सिति चेत्तस्य परमेश्वरस्या5मिप्रायो मयाः न.ज्ञायत. इत्याह केनाउमिप्रायेति | यद्यपि | 
ताहशानुष्ठानेनेव दुर्गतिभेवत्विति येषाडूर्म तदर्थ स मागोऽप्यपे क्षित इति समाधान | 
मस्ति तथाप्ययमपिः दोषः परमेश्वरेणाऽपेक्षित इत्यभिमानः ॥ ७१-०७३॥ ई | 









४ र 
ज्यायः | समेषां ज्ञानकमोपास्तिकठ्‌'णा! काऱ्यामन्तर्भाववणेनम्‌ २६१ 
निवृत्तिधमेनिरता ढोका ज्ञानाधिका रिणः । 
| 1 स्नेद्वाद्यनासक्ततमं ज्ञानात्मानमुपादिशेत | ७६ || 
| बस्य भक्तिभंगवति गुरो परमपूरुषे । तस्य श्रुतम्फलत्यत्न नाऽन्यस्य विकृतात्मन: । 
सर्वाणि शास्त्राणि समस्तधर्मान्‌ सर्वा; कला: सवगुणान्यथेष्टम्‌ । 
सुधामिकेष्वेव वदेत्समस्त ज्ञानस्बिरक्ताय.हरिप्रियाय || ७८ | 
वर्णात्मकेषु मन्त्रेषु गुरुशिष्यव्यवस्थया । प्रवृत्तिरक्ता -महती सावधानेमहात्ममि: || 
अतो विचायं काळेन महता धार्मिकेषु च । वक्तव्य ज्ञानमतुळ॑ जगदात्मप्रबो धनम्‌॥। 
आयुः स्वल्पमिति ज्ञारवा कलावुपद्शिन्ति ये । 
. अधिकारविद्दीनाययि) वञ्चका धनढोढुपाः॥ ८१॥ 
पतन्ति गर्भवासेषु ते खात्मपरवश्चकाः । 
. न हि व्यावृत्तचित्तानां ज्ञानं समुपदिश्यते ॥ ८२॥ 
_ खेदो विरागः सन्तोषः कामादिमळकत्तनम्‌ । 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि मुमुक्षा च हरौ रतिः॥ ८३॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सत्पात्रे क्षिपेज्ज्ञानाम्ृतम्महतू। 
विष्णुभक्तिस्तु महती निष्पापा काशिकास्थितिः॥ ८४॥ 
उपदेश्या मोक्षहेतुः सवेवर्णाश्रमेषु च । | 
सर्वेऽधिकारिणो छोकाः पापव्यसनवजिता: ॥ ८५॥ ` 
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मुपदेशे भयं श्रुचोपदेशक्रमस्सुचयः पृच्छन्ति उपदेशक्रममिति ॥ ७४-७६ ॥ 
शनन्तु विरक्तायैव बदेत्कमोंपासनामागेन्तु सर्वेभ्यो वदेदित्यर्थः । “यस्य देवे परा 
भक्तियैथा देवे तथा शुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते मददात्मनः' इति श्रतेः 
 ॥ ७७५८ ॥ अतएव वर्णात्मकमन्त्रोपदेशेऽपि गुरुशिष्ययोर्या व्यवस्था यथोक्तः 

ख्षणयुक्तत्वं तया व्यवस्यैव प्रवृत्तिरुपदेशे प्रोक्ता मत्त्रशास्त्रे इत्याह वर्णात्मके 
| ष्विति अभिन्ने . लिद्ररहिते . यदि विरक्तानामेव - ज्ञानोपदेशास्त्ि ` साधारण्येन | 
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मुमुक्षवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया । 

न काशी सदृशङ्किन्चिस्साधनम्विद्यतेऽनघाः ॥ ८६ ॥ 

शाख्मागण वसतामिहाऽसुत्र न दुलभः । 

मोक्षः साधनसङ्घ हि प्राप्यते न तु यः कचित्‌ || ८७॥ | 

अहो विचित्रा महती मद्दाश्रयैमयी स्थळी । यत्र सर्वे म्रियमाणे मोक्ष एव प्रलभ्यते | 

विश्वेश्वरोऽप्यात्मरतः परात्मा विश्रामसोख्यं लभते यदत्र । 
विश्नामहीनाः खळु मानवा ये ते किझ्जनन्या जठरे न सन्ति ९॥ ८६॥ 
अहो भवानीसद्ने निषीदताम्प्रदक्षिणीक्कत्य यथा यथा सुखम्‌ । 
न तत्सुखं योगयागादिसाध्यसम्बा पुरः प्राणश्रतां यदाविः ॥ ६० ॥ 
दीनस्वदान्यम्महद्लपकम्वा पुण्यम्महापातकसंयुतञ्च । 
आराधिता समतां सम्विधत्ते द्यापरा भोगमोक्षेकहेतुः ॥ ६१ ॥ 





सर्वान्प्रति साधुभिः कीदृश उपदेशाः कायेस्तत्रा55ह विष्णुभक्तिरिति । खेष्टदेवता- 
भक्तिरित्यर्थः । काशीवासश्च वक्तव्य इत्यर्थः ॥ ८४--८५॥ मुमुक्षवः सुखेन | 
सुक्ताःस्युरित्यर्थः ॥ ८६॥ न यः प्राप्यते कचित्सोऽत्र छभ्यत इति शेषः ॥ ८७-८८॥ 
विश्रामद्दीना वाराणसीवासहीना जनन्या जठरे न सन्ति न गच्छन्ति किमपि तु | 
राच्छन्त्येवेति ॥ ८६ ॥ किञ्चाऽहो छोकाः स्वधर्मान्कुरुत भा वा कमोपासना ज्ञानः | 
मार्गान्कुरुत मा वा विश्वेश्वरादिदेवतापूजनङ्कुरुत मा वा तथापि याव दियम्परम- 
करुणाणंवा भक्तकामकलपळता चिद्र्चिन्तामणिरूपाऽन्नपूर्णां भुवनेश्वरी 

` सवजननी जागत्ति तावन्मोक्षस्प्रति मनागपि चिन्ता न कत्त॑व्येत्यभिप्रायेणाउऋ | 
अहो भवानी ति । प्रदक्षिणीकृत्य निषीदतां स्थितानां यथा यथा येन येन प्रकारेण 
क्षणे क्षणे विविध सुखम्भवति तद्योगयागादिभिः कथम्मयि न साध्यं यतः प्राणः 
श्वताम्पुरोऽग्रे अम्बा भुवनेश्वरी अवान्यन्नपूर्णा भूमानन्दूमयी आविः प्रकटाऽसिं 

ततस्तत्सुखमच्यन्र कथं स्या दित्यर्थः ॥६०। पापिनाम्पुण्यबताञच समदृष्टितया सवै _ 





ज्यायः ] काशी भोगमोक्षप्रदायिकेतिवर्णनम्‌ 

न ये भवानीम्भवभावभज्ञनीं भजन्ति भावेन भवाणेवे भवाः। 
भजन्ति ते सोख्यसमाधिभाजः कथः्च चिन्तारहिता: समन्ततः || ६२॥ 
चिन्तितार्थपरमार्थदायिकां नायिकाम्परमशाङ्करस्य च | 
्रह्मविष्णु्जृ षिशेषसे वितां ताम्परास्भजत भावभाविताम्‌॥ ६३ | 
अहो विचित्रं जगद्स्बिकाया विचित्रमायैर पिः दुविभाव्यम्‌ । 
काश्याः प्रदेश खळु संस्थिताऽपि खभक्तमाद्या प्रकरोत्यनन्तम्‌ ॥ ६४॥ 
गृहं न काशीसद्दशं सुखाय पिता न विश्वेशसम: कचिद्धवेत्‌ । 
माता अवानीसदृशी न गर्मदा.कुटुम्बमत्रत्यजनो जनादन: ॥ ६५॥ 
क्षेत्रेडबिमुक्ते जगतामथाऽस्विकां पश्यन्ति नित्यं सुकते: प्रचो दिताः । 

` तांस्तान्म्रपश्यत्यथ सा जगन्मयी स्वचक्षुषा येन च ते सुचक्षुषः ॥ ६६ ॥ 

_ भोगार्थिनो दीनजनं समाश्रिता मोक्षार्थिनो बन्धनको दियुक्तम्‌ । 
भोगश्च मोक्षश्च ददाति सत्कृता शिवा शिवानन्दमंयी जगञ्जनिः॥६७। 


२६३ 





जननीत्वात्समानं फलन्ददातीत्याह दीनमिति। नहि मातुः सत्युत्रे$सत्पुत्रे वा 
त्यूना धिकभावोऽस्तीत्यर्थः ॥ ६१॥ नये इयि। ये न भजन्ति ते भवार्णवे भवा 
उत्पन्ना भवन्ति भजन्ति ते तु सोख्यादिभाजः कथः्च केनाऽपि प्रकारेण चिन्ता- 
रहिता भवन्तीत्यर्थः । चिन्तितार्थो यः परमार्थस्तस्य दायिकाम्‌ ॥ ६३॥ अहो 
इति विचित्रः्चरितमितिशेषः विचित्रमायेविचित्रशक्तिमित्र ह्यद्य रित्यर्थः । वेचिञ्य- ` 
गेवाह काश्या इति स्वयमनन्ताऽपि जगदम्बा काशीभ्रदेशे मूत्तिरुपेण परिच्छिन्ना 
भक्तानाम्प्रारब्धवशेन भूत्वा भक्तं खापेक्षयाऽधिक्करोतीत्यददोभकतवात्सल्यम्भग- 
' पेत्या एवेतिभाव: || ६४ ॥ न गर्भदा गर्भ द्यति खण्डयति सा गभदा जन्मान्तर- 
 पारिका जनार्दनो विष्णुस्वरूपोऽत्रत्यजनः कुंढुम्बम्बन्ध्धादिखानीयम्‌ ॥ ६५॥ 
| भैया: काशीवासिजना ये देवीम्भुवनेश्वरी अन्नपूर्णाक्षगदम्विकां नित्यस्पश्यन्ति 
पश्च जनानम्बा स्वचक्षुषा पश्यति अथ च ते सुचक्षुषो ज्ञानिनो भवन्तीत्याह 
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महान्ति पापानि सुदुधराणि फळानि तेषामतिदारुणानि | 

भवन्ति मातुः पुरतो न येहि निवेदितं दुःखमदुःखिनः किम ॥ ६८॥ 

परः परात्मा परया. मुदा यासाश्छिष्य चाहावसरो न एषः । 

प्रदशंयामास निरिन्द्रियस्य स्वात्मन्रतेजींबविभावभावम्‌ ॥ ६९ ॥ 

| ्तुतिम्प्रकुबेन्ति महानुभावा नित्यं सदानन्द्सया जनन्याः | 

| स्वम्त्रह्मविद्या भजताञ्जनानामभक्तिभाजां किल काळरात्रिः ॥ १००॥ 
देहादिसंसक्तधियाम्विमोहिनी माया परानन्द्मयी ह्यतद्धियाम्‌ | 
शिवे शिवानन्द्मपि ज्यधीश्वरि | श्रीपावेति | ज्ञानघनेऽम्बिके | शिवे।॥| 















क्षेत्रेजचिमुक्ते इति ॥ ६६॥ भोगाथिन इति। ओगार्थिनो ये ते दीनजन कुक 
भिन्द्राग्ल्यादिदेवत समाश्रिता इदं किम्भगवतीदत्तेश्व्यभाजो भिक्षुका इन्द्रादयले- 
रन्यस्य भोगः कथं सिध्येद्त्यथं:। तथा च श्रुतिः “इन्द्रमप्निच्च ये विदुःसिकता इव 
संयन्ति” इति तथा ये मोक्षाथिनस्ते विष्ण्वादिदेवडुःणत्रयेण बद्धः अतएव धनकोटि- 
सिर्युक्तं समाश्रिता इदमपि किं यो हि स्वयं बद्धः स कथम्परान्मोचयितुं समरथ 
स्यात्‌ तदुक्तम्‌ “बद्धो यः स्वात्मना सोऽन्यं कथम्मोचयितुम्प्रभुः? इति अतो गुणत्रयः 
साम्यावस्थोपाधिसच्चिदानन्द्रूपिणी मूलप्रक्ृतिरन्नपूर्णा सुवनेश्वयेव भोगमोधीौ 
ददाति तथा च सेवा55श्रयणीयेत्याह्‌ भोगाश्च मोक्षञ्चेति। तदुक्तं “शिवापदाराधन- 
तत्पराणाम्भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव” इति ॥६७॥ मह्दान्तीति। तेः पापफळेर्जायमानं 
यढूदुखन्तन्मातुः पुरतो देव्या अम्रे न निवेदितं यैस्ते अदुःखिनो दुःखरहिता 
भवन्ति किन्नेव भवन्तीत्यर्थः ॥ ६८ ॥ परः परात्मेति। परमात्मा शिवो यामारिछे 
ष्याऽऽळिङ्ग्य सेवारथमागतान्विष्ण्वादीन्‌ प्रति युष्महर्शनावसरोनाऽधुनास्तीत्याह 
अवदत्‌ तेन च स्वास्मरते निरिन्द्रियस्याऽपि स्वस्य जीवविभावो जीवेश्वर्यमस्वातन्त्यः 
रुपन्तस्य भावं स तान्देवाग्रे यः प्रदशंयामास देवीपुराणतो नाऽहं स्वतन्त्र इति 
बोधितवानित्यर्थः ॥६६॥ एताइश्या भवान्या जनन्याः सर्वे मह्दान्तः स्तुतिडुवत्ति | 
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मातविशालाक्षि | भवानि | सुन्दरि | त्वामन्नपूर्ण | शरणम्प्रपद्य । 

शिवां शिवानन्दमये शिवाल्ये ये भक्तियुक्ताः सततम्भवानीम ॥१०श॥ 

स्मरन्ति ऋण्वन्ति गृणन्ति नित्यशो यजन्ति ते दुर्गतिपारगामिनः । 

शिवः शिवाज्ञाम्प्रतिपाल्येत्सदा विशाखढुण्डी हरिकेशकेशवो-॥ १०३ ॥ 

श्रीकालराज: प्रमथाधिपास्तथा नन्दीशमङ्गीरामुनीशसूर्याः | 

सर्वे यदाज्ञाप्रसमीक्षका मुहुः काश्यां स्थितिम्प्राप्नुवते सुखाय ॥ १०४ ॥ 

सुरासुराः कामहता मनुष्या विद्याधराः किन्नरयक्षसिद्धाः । 

नानामृगाः स्थावरजङ्गमाश्च सर्व वसन्त्यत्र तव प्रसादात्‌॥ १०५ ॥ 
आहारमारोग्यमविश्नवासं सम्प्राप्नुवन्ते गणितान्दयान्ते | 

तस्मान्न देन्येन धनेन वा स्याद्वासः सतान्त्वचरणाचनेन ॥ १०६ ॥ 

श्रीमद्ववानीसद्न समाप्य प्रदक्षिणीकृत्य तथाष्ष्टवारम्‌ । 

स्तुतिम्प्रकुवेन्ति नरोत्तमा ये प्रकृष्टयन्धा दिभिरुत्तमास्ते ॥ १०७ ॥ 











तां स्तुतिमाह स्वम्त्रह्मविद्येति। काळरात्रिर्नाशिका || १००॥ देहादिसंसक्तधि- 
यान्देहादितादात्म्यवताम्विमोहिनी मोहकारिणी माया भवसि अतद्वियामदेहता- 
दात्म्यवतां प्रानन्द्मयी ब्रह्ममयी भवसि ॥ १०१॥ शिवाल्ये अन्नपूर्णाखाने 
॥ १०२॥ ` हरिकेशो रुद्रः पूवेशिवस्तु परमशिवः, तदुक्तं काढीपुराणे “त्वदाज्ञा- 
पाळकाः सर्वे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । कोटिशो देवि | जाताश्च जनिष्यन्ति तथाऽपरे 
इति। देबीभागवतेऽपि तथैवोक्तेः। अतस्तवेवा5वलम्वः सर्वेः कत्त॑व्य इति भावः 
॥ १०३--१०४ ॥ तथाऽऽह्दारादिकिमपि तव प्रसादादेव प्राप्नुवन्तीत्याह आहार- 
मिति तस्मादेवं तस्मादहं द रिद्रोऽस्म दैन्येन मस काशीवासो भविष्यति तथा अह 
धनवानस्मि धनेन हेतुना मम काशीवासो भविष्यतीति न मन्तव्य किन्तु त्वचः 
रणार्चनेनैव काशीवासः स्यान्नान्योपायेनेतिभावः ॥ १०६॥ गन्धादिभिः 
पूजयिन््वेतिशेषः ये नरोत्तमाः स्तुति कु्ेस्ति त एवोत्तमा नान्ये इत्यथेः ।। १०७॥ 
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२६६ ` ` ` सटीकं कांशीरहस्यम्‌ [ बशो | 
` तेतत्कृतम्प्राप्य सुदा मुकुल्द्त्रह्म न्द्रतुल्याः सुखिनो भवन्ति | १०८॥ . 
जय जय जगञ्जननि | जगज्ञम्वाळजाळनिवारिणि | 
जाताजातविद्यमानजन्तुजातजीवातुळन्ते 
जय. जय यज्ञादिसकळधर्मफलमप्रदे | 
जय जय महादेवि महादेवप्रिये महाफलप्रदे | 
मद्दाक्षेत्रनिवासिनि ! महापातकोघतूळदहनङ्कपावछोके | ॥| १०६॥ 
जय जय भवानि भवप्रिये भावाभावितभावभक्तभवे | 
“ जय जय पावेत्यपर्णे पर्णफळप्रदानदारितदारिद्रथपज्ञरे 
जय जय उसे उत्तमोत्तमसेवितचरणकमढनखकिङ्चल्कप्रसै 
जयजयाऽन्नपूर्णं अन्नप्रदाननिरते अन्नार्थिसङ्अहपरे | 
अन्धबधिरपञङ्गुपतितमहापापिशरणागतत्राणनिरते | ॥ ११०॥ 
मोक्षार्थिनाम्मोक्षदनामधेया धर्मार्थिनां धर्मद चिन्तनाद्या । 
अर्थाथिनाम्थेदपादपद्मा कामार्थिनां कामदकल्पवद्ली ॥१११॥ 
ते पुरुषास्ततकृतम्पूजाङतम्फलन्स्वत्मसा द्रूपम्प्राप्येत्यर्थः || १०८ ॥| जगद्रूपं यल. 
म्वाळं(छस्वा) तस्य जालस्य निवारिणी जाता उत्पन्ना अजाता अनुत्पन्ना ये बिद्य- 
माना जन्तवस्तेषां जातः समूहस्तस्य जीवातुळते जीवनौषधरुपे। यद्वा, जाता जाते- | 
त्यादिना भूतभविष्यत्तंमानकालिकानां जीवानाड्महणं महापातकौघरूपस्य | 
तूऊस्य'दृहनो दाहकत्तां पावलोको यस्याः सा ॥ १०६ || भावाः पदार्था विषयः 
रूपा अभाविता अचिन्तिता येरेताइशा ये भावयुक्ता भक्तास्तेषु भव आविर्भावो 
यस्याः सापणेस्बिह्वपत्रम्फलम्पूरफछन्तस्य प्रदानेनाऽपि दारितो नाशितो दाखिध- 
रूपः पञ्जरो निगडरूपो यया सा । उत्तमा ब्रह्मादयः तैः सेविता अरण कमळस्य येन 
खरूपाः किञ्जल्कास्तेषां प्रभा यस्या इत्यर्थः ॥११०। धर्मार्थिनां घर्मं चिन्तनं यस्याः | 
सा तथा आद्येति प्रथक्‌ पदं आद्या प्रथमा | १११॥ उदयद्गास्करसन्निमेति। | 
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उद्यद्धास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवर्णा शिबाम । 
पाशाश्चाऽङ्कशमिक्षुचापमनिशम्बाणान्द्धानाम्परां 
ध्यात्वा कल्पळतां समस्तफळ्दां नित्या न्नितान्तप्रियाम्‌ 
विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गोरी नमैद्यो नुताम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ये येडबिमुक्ते श्रुतिमातरं शिवां शिवाडूगां साधितभक्तकार्याम्‌ । 
आर्याम्भजन्ते परमादरेण दारिद्रयवन्धादिभय न तेषाम्‌॥ ११३॥ 
सर्वतीर्थमयी गोरी सर्वदेवमयी शिवा । सर्वधर्ममयी नित्या पूज्या काश्या स्विशेषतः 
तीर्थानि सर्वाण्यवगाहितानि येः कोटिशः पुण्यपरैः कृताः । 
| ततोऽधिक कारिकायां ढभन्ते फढम्विगाह्या5ष्शु तितीषैवो$त्र ॥ ११५॥ 
` ततोऽपि कोटिशुणितमन्तगेहप्रदक्षिणम्‌ । अन्तरगेहाइहुगुणं भवानीक्षेत्रदक्षिणम्‌॥ 
प्रदक्षिणीकृता येन महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिभिने तेषां भ्रमणम्भवेत्‌॥ 
पत्रम्पुष्पं फळन्तोयं यत्किब्चित्सुसमर्पितम्‌ | तदक्षयफढस्विप्रा भगवत्यै भवाज्ञया ॥ 





ध्यानम्पाशो वामोध्व हस्तं कुशं दक्षोध्वहस्ते इक्षु चायस्वामा धोहुस्ते वाणान्दक्षाघो- . 
हस्ते ताइशीं गौरीं देवेर्नतांस्तुताँ ध्यात्वा यो भक्तो नमेत्‌ एवं ये ये भक्ता वेदमातर॑ | 
वेदजननी शिबाङ्कगां ` शिवभार्या' . भजन्ते तेषां दारिद्र्यादिभियं ' नास्तीति ` 
| श्लोकठ्ठयार्थ: ॥ ११२--११३॥ विशेषत इति । यस्मादियन्तीर्थदेवधमेमयी तस्मा- ` 
दस्या आश्रयणेन तत्सर्व रूव्धम्भवति तत्‌, इयमेव नित्यम्विशेषतः पूज्येत्यथः तीर्थे ` 
देवधर्मादीनाम्प्रकृतेः सकाशादुद्धवाहवीमयत्त्वं श्रुतिसिद्धमेवेति ॥ ११४॥ तितीषेबः 
` संसारस्य विगाह्य गङ्गःमितिशेषः॥ ११५॥ सर्वापेक्षया भवानी कषत्रस्याऽन्नपूणा ` 
भुवनेश्वरी कषेत्रस्यदक्षिणम्प्रदक्षिणाफळमधिकमित्यथेः ॥ ११६ । । भ्रमणं . संसारे | 
` पुनः पुनरागमनं न भवेत्‌॥११७॥ भगवत्यै समर्पितमित्यन्वयः । भवाज्ञया शिवस्य 
` वेचनम्पुराणा दिष्वेव॑ वर्त्ततइति भावः | तढुक्तमुमासंहितायाँ “पत्रादिकमभक्याऽपि 
| भगवत्यै समर्पितम्‌ । मुक्तये भवति छिम्रन्तस्माचाङ्को न संभरेत्‌ इति भ्रान्तियुजो 


२६८ संटीक॑ काशीरहस्यम्‌ म [ विशो 


काश्याम्भवानी स्विभवेयजन्तो भवन्ति भावेभवपाशामुक्ता: | 

युक्ताः समस्तैः पुरुषार्थसङ्घौर्भवन्ति न श्रान्तियुजः कदाचित्‌ ॥ ११६॥ 
भवानी पूजिता भीति नाशयत्येव नाऽन्यथा । 
काश्यान्तेषाम्महाशान्तिजीविते जीवितेतरे ॥ १२०॥ 


भर्तां सदानन्द्मयः परः शिवः पुत्र: सदा विन्नहरों गणाधिपः | 
आज्ञाकरो दण्डपाणिस्तु यस्याः सा कि न॑ यच्छत्यनुकूलदात्री ॥ १२१॥ 
काश्यास्पापकृतो यो हि श्रुत्वा काशिकथामृतम्‌ । 
_ पश्चात्तापेन संयुक्तो भवानीम्भावयेद्वशी ॥ १२२॥ 
न करोति पुनः पापं झुकतो भवति तरक्षणात्‌ । 
यातनास्तस्य-नश्यन्ति कालभेरवचिन्तिताः ॥ १२३ ॥ 





ज्ञानरहिता न भवन्ति ॥ ११६॥ भीति संसारभीति जी वितेतरे सरणे वा | 
. ॥ १२०॥ किन्न यच्छति किन्तस्याञ्दुर्डममस्ति यन्न यच्छति दृदाति किन्तु सव. 
ददात्येव यतोऽलुकूळदात्री भक्तेच्छानुकूळपदाथमात्रदात्री तदुक्तम्‌ “भूभद्राज- 


सुता महदेश्वरमद्दाराजाधिराजाङ्गना, ब्रह्माद्या परिवारका खिमुवनस्पुत्रीयति 
भ्रमतः ॥ वासः काऽ्चनपवते मरगपतिः पत्रम्वपुः सुन्दर सौभाग्यस्य तवोपमा पर 
शिवे कुत्राऽपि नो छभ्यते” इति देवी भागवते च वाब्छाधिकफलप्रदेति॥१२१॥ 
अथ विश्वेशवरादिसकळदेवतासमाराधनापेक्षया भवान्या आराधने विशेषमाह 
श्ढोकद्ठयेन काश्यामिति । पापङक्कत॑ येन. सः पश्चात्तापेन युक्तो यो भवानीम्मावये 
दित्यन्वयः प्रथमतः काश्याम्पापकर्त्तानन्तरं काशीमाहात्म्यश्रवणसञ्जातपश्चातता 
पेन युक्तो यो भवानीमन्नपूर्णाम्सुवनेश्वरीम्भावयेत्युनश्च पातक न कुर्यात्तस्य भगवती 
प्रसादात्काळभेरवेण चिन्तिता यातना नश्यन्ति इतरदेवतोपासकेः कृतानास्पा 
पानां यातनाम्विना नाशाभावाद्भगवत्येबाराधनीयेतिभाव: । १२३ ॥ | 


। 
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श्रीमद्भवानीम्भवपाशभञ्जनीं सेवन्ति ये भावयुता भवाब्धिम्‌ । 
तरन्त्यवऱ्यन्तरुणाकसंनिभा भवन्ति भाभिगतकल्मषात्य ॥ १२४॥ 
सातरो भवभयेकभेषजञजन्तवः कृतरुज: खंयम्बत | । 
इन्द्रियेविषयदोषदूषिते: सङ्गता नहि नमन्ति मातरम्‌॥ १२, ॥ 


किञ्चेतरदेवताराधनेन मोक्षोभवति वा न भवतीति निश्चयः कर्त' न शाक्यते 
श्रीमगवस्या आराधनेन तु अवश्यमेव - मोक्षो भवतीति निश्चयः क्रियत इत्याह 
श्रीमद्वंबानीसिति । अवश्यन्निःसन्दिरधम्‌॥ १२४ ॥ .इदच्ब मया नाऽऽम्र्देणोच्यते 
किन्तु सर्वेजनीनछोकन्यायेनेंत्याह मातर इति,। यद्यपि जन्तबः पुत्राः खभावत 
एव कृतरुज्ञो जातरुजोऽपि इन्द्रियेविषयदूषितेः सङ्गता अपि बत इति खेदे मातर न 
नमन्ति लोके तथाऽपि मातरो भवभयस्य भेषजमेव इश्यन्ते कथमपि पुत्रापराघे 
जातेऽपि मातरः करुणार्णवा एव हश्यन्ते तत इद्म्मयोक्तमिति तात्पयं तदुक्तम्‌ 
' “कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति” इति ॥ १२५॥ 


इति श्रीत्नह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने अभेदवर्णने काशीमद्दिमवर्णनं 
` नाम विशोऽभ्यायः.।। २०॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सप रित्राजकाचार्यश्री शिवानन्द्सरखतीपूच्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धामिधायां 
विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


अथेकविशो ऽध्यायः 
गङ्गामहिस्नि समुपोद्घातवर्णनम्‌ 


सूतउवाच 
व्यासेन तु पुरा प्रोक्तं नीचानामपि सत्तमाः!। वस्तूत्तमं क्चित्माप्य ना5धमे रमते मन | 
मुनिभिस्तु पुरा पृष्टो व्यासो भागीरथीतटे । 
प्राह काशी कथां दिव्यां मुनीनामभिश्ण्वताम्‌ ॥ २॥ 
व्यासउवाच 


शृण्वन्तु मुनयः सर्वे झुक्तिबीजमनुत्तमम्‌। श्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे 
देयमेतत्कथारत्ं श्राव्यं श्रवणमङ्गलम्‌ । काशीरहस्यमतुळं नानारल्लसमुद्रकम्‌ ॥ ४॥ 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुरारच्या दरष्टुं चाऽन्यं नेच्छते रूपवच्च | 
श्रोत्राभ्याम्वे येः श्रुता काशिवार्ता तेषां शरोत्रं श्रोतुमन्यन्न चेति ॥ ५॥ 
ये काशीगुणवर्णनेष्वभिरता स्तेषां न जिह्वा पुनर्नि:- 
सारञ्जनजन्मजीवनसृतिम्रा यम्पुनवर्णयेत्‌ । 
येषाम्पादयुगम्बिसपंति मुदा श्रीका शितीर्थेष्वहो 
तषां चङ्क्रमण सुखाय न भवेत्कछासलोकेष्वपि ॥ ६ ॥ 











. अथ रङ्गामहिमानम्वक्तुसुपोद्घातमाह व्यासेन त्विति । उत्तमस्वस्तु प्राप्य 
नीचानामपि मनो नाऽधमे वस्तुनि रमते तथा च काशीम्प्राप्य नान्यत्र वेतोरतिः | 
कत्तेव्येतिभावः ॥ १॥ कथस्व्यासेनोक्तं तदाह मुनिभिस्तिवति ॥ २-३ ॥ 5 
न्नसञुद्रक रत्नकरण्डकम्‌ ॥ ४--५॥ जनस्य जन्म उत्पत्तिजीवन स्थिति तिर्मरण | 
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मनसा ये: कारिकायाः स्पृतमौदार्यमार्यके: । 
तेषाम्मनो न स्मरति स्मरामि नगरीस्विना ॥ ७॥ 
काशी काशीति काशीति रसनारससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाउपरः || ८ ॥ 
` अण्बन्तु रसिकाः सवं रसस्य परमां स्थितिम्‌। 
यामाश्रित्य रसः सम्यग्‌ ज्ञायते रसकोविदैः ॥ ६॥ 
पुरा देवाझुरेः सर्वैमेथितः क्षीरसागरः । तत्र रज्नानि बहुधा जातानीश्वरळीळया ॥ 
धन्वन्तरिकरात्कुम्भं गृहीत्वा सुरदानवाः। असतस्यार्थ्थ जहसुः सुराम्पातुं समुद्यताः 
स्जीरूपमादाय जनादेनेन कराद्गृहीतः कळशोऽसृतस्य 
तेषां सुरान्पाययदात्मतन्त्रः सुधां सुरां दानवदेत्यवर्यान्‌ ॥ १२॥ 
अथ तेषु पिबत्खादौ सुधां सुरवरेषु च। संहिकेयो वच्चितांखान ज्ञात्त्वा देवेष्वथाऽगमत्‌ 
प्रविश्य दीनवद्नो माम्पायय सुधां हरे | प्रपन्न! पाळनपर | प्रपन्नम्पातुमहसि॥९१४ 
चेषेस्तपो भिमेनुयन्त्रतन्त्रेमायाभिरन्याभिरपि स्वघामिः | 
न वच्चितुन्त्वांमळमत्रकश्चित्तस्माच्छरण्यं शारणम्प्रपद्ये ॥ १५॥ 
इत्युपांशुवचो राहो: श्र््ताऽमृतमपाययत्‌। 
अखण्डितज्ञानवपुः परमात्मा जनादन: || १६॥ 





तत्मायन्तद्वहुलं निःसारङ्कथानकमितिशेषः ॥ ६--८॥ उत्तमे रसे ग्राप्ते नाऽधमे रसे 
रक्तो भवतीत्यत्र कथानक शण्वत्त्वित्याह ऋण्वन्त्विति॥|६--१०॥ धन्वन्तरि- 
कराद्सृतस्यः क्ुम्भङगृहीत्त्वायच्छद्य॒त तदमतन्द्रष्टवा सुरा ` दानवाश्चाऽग्रतस्याऽे 
प्रयोजने जहसुः किमिदमेवासृतमिति विनोदद्छृतवन्तः पश्चात्सुरा दानवाश्च सुधा- 
्त्यक्त्त्रा सुरां पातुं समुद्यता इत्यथः ॥११॥ तदेतदयुक्तञ्जातसिति । दृष्ट्वा विष्णुः 
| सुधां सुरानपाययत्‌ देत्यान्सुरामपाययदित्या ज्लीरूपमिति। तेषां करादित्यन्वयः। 
| षां सुरानपाययत्‌ सुरान्तु दानवानपाययत्‌॥ १२ || सेंहिकेयो राहुः ॥१३- १४॥ 





२७२ सटीक काशीरहस्यम्‌  [ एकदिशो 


देवपडक्तो प्रविष्टा ये ते विष्णुम्परिचक्षते। ये दृस्यदानवगतास्ते पश्यन्ति विमो वनम्‌ 
अर्धपीतेऽसृते राहुः पुष्पवदूभ्यां प्रसूचितः। तदेव तीक्ष्णधारेण शिरश्चिच्छेद सत्पतिः ॥ 
द्विघाकृतोऽपि देत्योऽसौ जीवनं न जहो पुनः । 
ग्रहेषु हरिणा युक्तः स आस्ते ह्यसृतं स्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 
कदाचिद्दानवा देत्या मिलिताः पानकर्मणि । राहुमाहूय ते चोचुः पीयतामासबस्मधु 
राहुरुबाच | 
नाहम्पिबाम्यासवं हि मादक ज्ञाननाशकम्‌। पीत्वा पीयूषममळं कः पिवेदासवम्पुनः 
द्त्याञ्च 
चिना माँसं विना मयं न क्षणस्तेऽवगच्छति । स्वल्पेनाऽसृतपानेन बहुमद्यन्त्यजस्यहो | 
राहुरुवाच 
न विस्मरेऽहमसृतं क्षणार्धमपि भोः सुराः। पाताऽमृतस्य जानाति स्वाद्‌ नान्यः कदाचन 
यस्मिन्सुखे विनिःक्षिप्तममृतं विष्णुनाऽऽहृतम्‌ । तस्मिन्न पावनं मद्यं कथं दद्याम्वराकवत्‌ 
व्यासडवाच 
इत्युक्तास्ते सुरा जग्मुरुपहस्य तमुद्धता: । अह्दोऽतिमूखाऽयं राहुः स्वल्पं पीत्वा बहूज्मति | 
अतएव रसो येन चत्र पराप्तः शुभे शुभे । तत्रेव रमते नित्यमबिचार्य पुनः पुनः ॥२६॥ | 
















ननु अयम्वश्चकोऽस्ति मां वश्चयित्वा सुधास्पातुमिच्छतीति चेत्तत्राऽऽह वेषेरिति। 

स्वधाभिः कल्याणकारिणीभिः ॥ १५--१६ || परिचक्षते'कथयन्ति पश्यन्तीत्य 
॥ १७॥ पुष्पवद्भ्यान्दिबाकरनिशाकराभ्यां यद्यपि पूवेन्तत्स्तुतिसमये हरिणा | 
देत्यो ज्ञात एव तथापि तस्य भक्ति दृष्टवा तस्मा असृतन्दत्तं पश्चाद्रविरारिभ्याः | 
मुक्ते देत्यपक्षपातित्वं खस्य देवा ज्ञास्यन्तीति शिरश्छेदनङकृतमिति वोध्यम्‌ ॥१८ | 
न जहो अस्ृतपानभ्रभावात्‌ ॥ १६--२२॥ एतावसपर्यन्तमुत्तमरसास्त्ादे निकट | 
` रससेविनः केऽपि न सन्तीति राष्टुइृष्टान्तेनोक्त॑ सम्प्रति तस्योपयोगमाह सवा | 
त्वधिकमेतत्सारासारविचारिणामपेक्षितमित्य्थः । यद्वा, एतद्वि काशीबास 





छ्यायः] गज्ञामाहात्म्यवणनम्‌ २७३ 
सतान्त्वधिकमेतद्धि विचारणबतान्नृणाम्‌ । 
यदूवेद्‌शाख्नोक्तरससेविनाङ्कारिवासिनाम्‌ ॥ २७॥ 
देहेन्द्रियादिभियेस्तु सेविता काशिका नृमिः । 
तेषामन्यरुचिश्चेरस्या दाश्चयङ्गिमतःपरम्‌ ॥ २८॥ 

राहुर्दैत्यः सुरापश्च देवत्राह्माणनिन्द्कः। स देवादसृतम्त्राप्य न स्मरत्यन्यसौरसम्‌ ॥ 
किन्तु येः काशिका दृष्टा स्तुता चोक्ता च सेविता | 
तेऽपि चेत्काशिकां शुद्धां ्रह्मामृतरसस्तुतिम्‌ ॥ ३० ॥। 

न सेवन्ते सर्वेरसाँ नीरसास्ते नराधमाः। आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसा त्वियम्‌ 
काशिका सर्वरसिकः सेव्या प्राथ्या त्बहनिशम्‌ ॥ ३२॥ | 
काश्याङ्गङ्गा सेवनीया प्रयत्नैः सर्वेछोकेः सिद्धिसडघेदु रापा । 
दृष्टा स्पष्टा ज्रानपानादिभिश्च मोक्षद्वारं सम्प्रयच्छेद्वृषाढ्या ॥ ३३॥ 
पवित्रमाद्य स्वयमेव गङ्गा पुनश्च्युता विष्णुपदात्ततोऽपि । 
ब्रह्मादिळोकादपि मूर्ध्नि शाम्भोनिपातनाद्‌ भूतिसुपाण्डुराङ्गी ॥ ३४ ॥ 
उल्लङ्घ्य मार्गः्च भगीरथस्य काश्यास्प्रविश्याउप्यविमुक्तमस्तः | 
वाराणसीमध्यगतेषवशेषकुपेंषु चाप्छुत्य सरस्सु देवी ॥ ३५॥ 


Shams A स्य 
रुपमेवाइधिक मित्यर्थ: ॥ २७-२८ ॥ सौरसं छुरसमेव सोरसम्‌ ॥ २६--३२॥ त्थं 
काश्या: सर्वोत्तमरसत्वम्प्रतिपाद्य तस्यां काश्यास्विद्यमाचाया गङ्गाया माहात्न्य- 
माह | ३३॥ पवित्रमाद्यमिति । यत्पवित्रमाद्यम्त्रह्म तदेव गङ्गा “स एव द्रवरूपेण 
गङ्गाम्भो नाऽत्र संशय” इत्युक्तेः बरह्मा दिलोकात्सत्यलोकाच्च्युता भूतिसुपाण्डुराङ्गी 
अतएवेतरजळापेक्षया श्वेता दश्यत इति भावः॥ ३४॥ भगीरथस्य भगीरथेन 
| देशितस्मार्गमुल्लडघ्या5न्तः काश्यन्तर्गतमविमुक्तसेत्रपूर्वोक्तपरिमाणमपि प्रविश्य 
| पाराणसीमध्यगतेघु असिवरुणामध्यगतेषु तीथसरस्यु आप्छत्य अन्येष्वपि 
. पेल्वळादिषु आप्छुत्य तानि सर्वाणि सोदरे. खप्रवाहान्तर्गतानि कृत्वा तत्र तत्र देश 

| १८ 








२७४ ` 


_ मनोरथं सूयंगुरोः स्मरन्ती प्रतिश्रृतन्तत्खयसात्मनाऽपि । 






सटीक काशीरहस्यम्‌ [एकबिशो 


महत्सु चाल्पेषु च पल्वलेषु वापीषु तत्खासु नदीषु पुण्या | 
आराध्य लिङ्गान्यपि तन्न तत्र शम्भोः स्वयम्भूतिपवित्रभूता ॥ ३६॥ 
देवी मिमां शवेकृतोपदेशात्संस्थाप्य लिङ्गञ्च शिवं स्वनाम्ना | 
पुनस्तदन्तेऽपि समस्तभावेराराध्य विश्वेश्वरमार्ययैव ॥ ३७॥ 


इहैव दिव्या वपुषा स्थिता5पि प्रवाहतस्तेन ययौ सहैच ॥ ३८॥ 
स्नानं शिवाभ्यास्विधिना च कत्री महाहदे5स्मिन्मणिकर्णिसंज्ञके | 
विश्वेश्वरो तावचुपूजयन्ती परेव भक्त्याऽखिछ देवताभ्याम ॥ ३६॥ 
यज्ञार्थिनां यज्ञफळं यदत्र तीर्थार्थिनां तीर्थफलम्पचित्रम्‌ । 

योगाथिनां योगफलम्महत्तदा दानाथिनां दानकृतम्फळं स्यात्‌ ॥ ४०॥ 


गङ्गायां काशिसम्बन्धाडिशेषेण तु लभ्यते । प्रायश्चित्तफळं सवेच्वतुवर्गफळच्य यत] 


त्रह्मविष्णुशिवदेवरूपिणी सवेयज्ञफढदा शिवप्रदा । 
सर्वदानजपभोगमोक्षदा गङ्गया नहि समञ्जगत्त्रये ॥ ४२॥ 





स्वप्रवाहगतिमध्यस्थानि ढिङ्गान्यप्याराध्य पश्चान्महादेवाज्ञया देवीं श्रीभुवनेश्वर | 
गङ्ग शवरीति नाम्ना संस्थाप्य गङ्ग शवरनाम्ना शिवश्च संस्थाप्य पुनराययाऽन्नपूर्णया 
सहित म्विश्वेश्वरमाराध्य सूयगुरोः कश्यपस्य मनोरथं सगरोद्धारणरूपं स्मरत्ती 
आत्मनः प्रतिश्रुतं शिवनिकटे प्रतिज्ञातं सर्वानुद्धरिष्यामीत्येवं रूपञ्च स्मरत्तीदैव | 
काशीक्षेत्रे दिव्यवपुषा मूत्तिरूपेण स्थिताऽपि प्रवाहतः प्रवाहरूपेण तेन क्षेत्रेण काशीः | 
क्षत्रेण सदैव सम्बद्धा ययाविति चतुःश्छोषया अर्थः ॥ ३५॥ किदुर्वन्ती गङ्ग | 
काऱ्यां तिष्ठति तत्राह स्नानं शिवाभ्यामिति। मणिकर्णिकाहुदे वर्तमानाभ्यामलिछंः | 
देबताभ्यां शिवाभ्यां शिवशक्तिभ्यां तावदनुकूळयितु तयोर्विधिना ्रानस्य । 
दात्रीत्यथः । तथा तौ विश्वेश्वरौ शिवशक्ती अनुपूजयन्ती च स्थितेति शेषः ॥४० | 
गङ्गायासिति। गङ्गाया काशीसम्बन्धा दित्यर्थः ॥ ४१--४२॥ व्याएतगात्र | 





ज्यायः ] गङ्गामाह्वारस्ये पाण्ड्यदेशाधिपस्य पुण्यकीते राज्ञ:कथानकम २७६ 
गङ्गामनाराध्य जगससूति प्रसूतिमुक्तः कथमातुरःस्यात्‌ । | 
त्रह्वाद्धिषास्व्याकुछमानसानासयो गिनाम्व्याप्रतगात्रवाचाम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
दरिद्रदीनान्धकुकमिणाच्य गङ्गौव निस्तारराणेषु मुख्या । | 
गङ्गा सुतीर्थ: परिसेवितेयमाद्या$विमुक्तम्परिसेवते या॥ ४४ ॥ 
सुदुळेभं श्रद्धया मानुषाणां गङ्गाऽपराधै रहिता नितान्तम्‌ । 
काश्यां गङ्गा प्राप्यते पुण्यभारविश्वेशस्याध्नुप्रहः साधु चेत्स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
तेषां श्रद्धा जायते मोक्षह्देतुगङ्ग वात्मा मोक्षहेतुजेळात्मा ॥ ४६ ॥ | 

अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनंम्‌ । गङ्गामाहात्मयसंयुक्तं श्रृण्वन्तु परमर्षय: !॥ | 

पाण्ड्यदेशाधिपो राजा पुण्यकीतिरितिशरुतः । | | 
विविधानि पुराणानि चेतिद्दासानथाष्श्षणोत्‌ ॥ ४८ ॥ : 
चिच्या: (१) काव्यानि सद्वृत्तः श्रणोति स निरन्तरम्‌ i 
सबेशास्त्रेषु गङ्ग व महद्भिः प्रतिपाद्यते ॥ ४६ ॥ | 
गङ्गोव पुरुषार्थो हि सवेसारविचारिणाम्‌ । 

मनुष्यदेहं सम्प्राप्य यदि गङ्गा न सेविता | ५०॥ 
गर्भवासादिशमनं न तेषां जायते कचित्‌ ॥ ५१॥ 

गङ्गोव धर्मः खळ मोक्षदायी गङ्गासुख्ा्थरपाऽपि गङ्गा । . 
चतुविघस्याऽपि सुखस्य दात्री ङ्गम्भजेद्विष्णुशिवम्रियो यः ॥ 


इति शृण्ब्पठनाजा गङ्गाजळनिषेवकः। स्रानमोजनपानादीन्सर्वङ्गङ्गाजलेन दि।।५३ 





| | वाचां संसारासक्तदेहवाणीनाम्‌ ॥ ४३ ॥ निस्तारगणेषु मोचकसमुदायेषु ॥४४॥ 
| मानुषाणान्तु दुलूभमविमुक्तमित्यन्वय: पूवेश्ळोकेन अपराधैः पुरुषापराधे रहिता 
तान्न गणयतीत्यर्थः । अथवा स्वकृतापराधे रहिता5विमुक्तं सेवते इत्यर्थ: ४५-४७ | 
ः क्यामु॒त्थापयति पाप्ड्ये ति ॥ ४८--५९॥ स्व गङ्गाजढेनहीति । यचप्यत शौचा. | 
| दिकरणेऽपयनुज्ञादत्ता तथाऽपि यावत्पयेन्तं कूपादिजलेन mp 





२७६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो | 


करोति श्रद्धा युक्तो गङ्गास्मरणतत्पर; । एवं स राजा गङ्गात्मा सर्वांवस्थासु तस, 
चकार साक्षात्त्रिखोतां वरम्वरयभाषिणीम्‌ ॥ ५४॥ | 
राजोवाच | 
यदि देयो वरो मह्य' देवि | प्राप्रिम्बदस्व॒ तत्‌ । 
येन त्वाम्प्रत्यहम्मातः पश्यास्यम्ृतरूपिणीम्‌ ॥ ४६॥ 
गङ्गोवाच 
प्रत्यह देवतानाच्च दर्शनं न भवत्यलम्‌ | कदाचिद्दूरकालेन दर्शयन्तीह देवता ls 
प्रत्यहं राजशादू छ! द्शनन्त्वं यदीच्छसि । तदा मद्शृहमागच्छ भविष्यति न संशय 
राजोवाच 
त्रह्माण्डसूत्ररूपिण्या: काऽऽस्ते गेहं तवाऽथदे | | ब्रह्माण्डानामनेकानामा धार: पङ्तिः 
त्वमेव सबेजगतां चिन्छक्तिः साधुसम्मता । त्वया ततमिदं देवि ! ; 
त्रह्मविद्यागृहम्मातने दृष्टं न मया श्रुतम्‌ । तद्गृहं ज्ञातु सिच्छामिं यत्र त्वाम्प्रत्यहन्तह्म 
पश्यामि सर्वजगतां मातरम्मानवजिताम्‌॥ ६२ ॥ 
गङ्गोवाच 
त्रह्माण्डव्यापिका चा5हमवश्यं राजसत्तम !। तथाऽपि काश्याम्मद्गेहं रमे भता सुसङ्गता | 
















शौचादिकं गङ्गाजलेन न कर्चव्यमित्येव वरमिति ॥ ५३--५४॥ वरस्वरयेि 
भाषिणीं त्रिखोतां त्रिस्रोतसङ्गङ्गां साक्षाददृष्टवानित्यर्थः ॥ ७५ ॥ यदि देय इति। | 
हे देवि ! यदि वरो देयस्तहि तव प्राप्ति छाभन्निरन्तरन्देही तिशेषः ननु साधनम्विग | 
कथं तत्स्यादितिचेद्येन साधनेन त्वाम्प्रत्यहं पश्याभि तदेव वदस्वेत्यन्वयः ॥ १६ | 
दूरकाले दुर्शयन्ति देवताः खस्वरूपमित्यर्थः || ५७-५८॥ ज्रह्माण्डसूत्ररूपिप्या | 
ब्रह्माण्डव्यापिकाया आधारोऽधिष्ठानम्परा प्रकृतिश्चेतन्यरूपा तथा च तार्ह्या| 
' व्यापिकायास्तव परिच्छेदरूपग्ृहस्या5सम्भवात्का55स्ते तव गेहमित्यर्थः ॥ ५६ | 
तदेवाऽऽह त्वमेवेति ॥ ५६--६१ ॥ त्रह्माण्डेति । यद्यप्यहम्व्यापिका वब 


रायः] पाण्ड्यराज्ञा राज्यभारसमर्पणानस्तर॑ काश्या नित्यपरिचर्यावर्णनम २७७ 
काश्यां सर्वात्मना विष्णुः शिवो सूर्या विधिस्तथा । 
अन्येऽपि देवप्रवरा क्रूषयो योगिनस्तथा ॥ ६४ ॥ 
वसन्ति काश्यां सततं परत्रह्मसुखार्थिनः | 
जितेन्द्रियाणां शान्तानां बिषयय्रस्तचेतसाम्‌॥ ६५ ॥ 
जायते परमानन्दो झकल्मषधियां सदा | 
गच्छ राजन्काशिपुरीं मां द्रक्ष्यसि निरन्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुत्राय राज्यम्बिनिवेद्य सद्धनं प्रगृह्य निविण्णमनाः सभायं; | 
गत्त्वाऽविसुक्त श्वरपूजकः सुखन्तिष्ठस्व काश्यां विजितेस्द्रिया रिः ।॥६७॥ 
इयन्ति सर्वे मनुजाः सर्वान्देवांश्छिवाढ्ये। खढ्पायासेन सक्क्षत्रसामर्थ्यंन गतक्कमाः 
इत्युत्तवाउन्तहिता गङ्गोरूपिणी अक्तवत्सढा । 
राजाऽपि गङ्गावचन्‌ शरुत्ाऽऽश्वयसमस्वितः ।! ६६॥ 
गजवक्त्रमनुस्मृत्य काशीङ्गन्तुं समुद्यतः ७०॥ 
पुत्राय राज्यम्विनिवेद्य भायेया गङ्गां स्मरन्काशिवासाभिळाषी । 
चचा गेद्दात्सुसमृद्विपूरितादू गज्गान्विहक्षुः सततं सिद्धिरुपाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स पुण्यकी सि: सुसमेत्य काशीं खिया खसत्येः परमषिभिश्च। ` 
स्नास्वाऽपराह्ग स च विष्णुपद्यां देबन्ददांऽतिहरं हरि*्च ॥ ७२॥ 


नाथेन सुसङ्गता रमे इत्यथः ॥ ६४ ॥ ` नलु काऱ्यां किमथेन्तिष्ठसीति चेससवे 
मान्तस्तत्र तिष्ठन्ति तत्राऽऽह तिष्ठामीति किमाश्रयमित्याह काश्यां सवात्मनेति 
| ॥ ९४--७० || सुरनिम्नगामिति । अन्न शिवरहस्ये सप्रमांशे गङ्गोत्पत्तिर्रक्ता सा 
पथा हिमाळयस्य का चिद्विमढानास्नी परशत्त्यंशरुपा कन्या बगून सा शिवो मम 
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२७८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो | 


सर्वस्वम्त्राह्मणेभ्यश्च द्दौ राजा महामना: । 
शृत््यवर्गम्विह्वायाऽन्र महिष्या सह तस्थिवान्‌॥ ७३॥ 
गङ्गास्नानं त्रिषवणं चकार श्रद्धयान्वितः । पूजनं स्मरणं सेवां गङ्गायाः श्रवणन्नतिम | 
पुण्यकीत्तिमेहापूजां करोति विधिपूर्वकम्‌ । एवं राजा अजन्चित्य ददर्श सुरनिम्तगाम्‌ 
प्रसन्नवद्नाङ्कङ्गां वरदाऽभयसत्कराम्‌। ७६॥ 
उवाच राजन्वरयस्व कामान्‌ सस्प्रार्थितान्देबगणैरळश्यान। . 
काश्याम्प्रपश्यस्व महानुभावान्‌ देवानृषीन्वरदास्माञ्च विद्याम्‌ ॥ ७७॥ 
 राजोचाच 
पश्यामि मातवंरदाम्भवाव्धिनाब स्विचित्राम्भव पारनेत्रीम्‌ । 
सुदशनस्परशनचिन्तनाद्येः कृतः कृतार्थो झयमीश्वरि | त्वया || ७८॥ 
पश्यामि देवां श्छिव विष्णुधाठ्गणेशसूरग्रश्च॒तीन्पुरस्ते । 
तव प्रसादात्पुरुषार्थदायिनि | त्वया कृताथाऽस्म्यनघेऽघहरिणि | ॥ ७६॥ 
गङ्गोवाच 
न मत्मरसादो न तवोद्यमोऽयं श्रीकाशिकायाः परमः प्रभावः | 
यदुत्र देवा झुनयः सुसंयुता स्तिष्ठन्ति दृश्याः सुजितेन्द्रियाणाम्‌ || ८०॥ 
राजोवाच म 
अहो माहात्म्यमतुळं काश्या: सवेसुरप्रियम्‌ | 
त्वश्चाऽपि वा दिवारात्रं स्मरस्याद्याञजगञ्जनिम्‌ ॥ ८१॥ 














मोक्षो माऽस्त्विति सा कन्या शशाप पश्चारस्वस्वरूपमपि परेषां मोहजनकं दुष्टमसी- 
त्याळोच्य तद्र पं त्यक्ता जळरूपाऽभवत्‌ तज्जल ब्रह्मा विळोक्य विस्मयङ्गतो वारणे | 
पाशेस्तस्य जळस्य निरोधङ्क्गतवान्‌ पश्चात्पूवझकृततपसातव्जळ॑ केनचिज्निमित्तेन | 
काश्याम्प्रवाहरूपेणाञगमत्‌ तदा तज्जरूस्य खतो गमनं दृष्टवा देवेर्गङ्गोति नामस्थां 
पितं ततस्तञ्जळाधिष्टठात्री देवता गङ्गश्वरमिति ढिङ्ग' स्थापयामासेति ॥७५--७८॥ | 








८४ 
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यायः 1] गङ्गा पुण्यकीत्ति सम्वादवर्णनम्‌ २७६ 


केयङ्काशी किम्प्रभावा केनाख्याता कियस्थितिः | 
केन प्राप्या किम्प्रयच्छत्यहो मात: | प्रकथ्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
गङ्गोवाच 
चित्कळा काशिका तात | प्रभावोऽस्या विमोचनम्‌ । 
विष्णुनाऽऽख्यातिमायाता पश्चक्रोशात्मकस्थितिः ॥ ८३ ॥ 
जिते न्द्र्येधेमेपरेः प्राप्यायच्छति शाश्वतम्‌ ८४॥ 
राजोवाच 
प्रभावश्रवणेच्छा मे प्रवृत्ता त्वन्मुखात्परम्‌ | 
नान्यम्वरम्वृणे मातः। काश्या: शस कृपावति 1॥ ८५॥ 
गङ्गोवाच 
न मया वर्णितुं शक्या काशी वर्षशतेरपि । 
तथाऽपि तव सन्तुष्ट्यो वणेयामि शृणुष्व तत्‌॥ ८६॥ 
पचित्रमाम्नायसहस्जगम्यं यद्ब्रह्म संसाधयितुम्प्रयत्नम्‌ । 
देवड्विजन्रह्मसुदेबतानां काशीस्वरूपं सुमन्तु सम्यक्‌ ॥ ८७ || 
उमासहायः शशिशेखरो$त्र ढक्ष्मीसद्दायो मधुसूदनोभ्त्र । 
_ धम: सुखं शान्तियु्व यदव स्वतोजविधुक्त पमन ग) ९ शान्तियुतं यदत्र स्वतोःविमुक्त परसम्पद यत्‌| ८८ ॥ 


श्रीकाशिकाया इति । यत्सर्वदेवतानां दर्शन स प्रभावः काशिकायाः पराशक्ते- 
भगवत्या भवदोत्यर्धः ॥ ८१॥ इत्यं गङ्गामाद्वात्म्यमुपवण्ये गज्कामुखेन काशी- 
सहिमानम्प्रकटयितुँ प्रश्नमुत्यापयति केयङ्कारीति || ८२॥ चित्कलेति । “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति शुत्युक्ता चित्कला ज्ञानकला या सा काशी 
` पराशक्तिभेगवतीत्य्थः । विमोचन सर्वप्राणिनां सोऽस्याः प्रभावः । 
` हितीयाध्यायोक्तप्रकारेणाउड्याता पर्चक्रोशात्मकता मध्यमेश्वराक्वतुदिश्ष शाश्वत 
) मोक्षमिति। सवैप्रश्नानां क्रमेणोत्तरमुक्तम्भवति | 
` नेह्मसाधयितुं मह्दान्यल्लो-पेक्षितस्तदेव न्य काशीरूप त्वत्यन्त 


ति ॥ ८३--८४॥ पवित्रमिति । 





२८० ` सटीक काशीरहस्यम्‌ [एकको 
यज्ञाथिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थारथिनां तीर्थेफलम्पवित्रम्‌ । 
योगाथिनां योगफळं नृपेश | दानार्थिनां दानफलस्विशिष्टम्‌ ॥ ८६॥ 
अवेद्वश्य नहि संशयो शुभः काश्याङक्तो ढेवपराअवस्स्यात्‌ | 
देवम्पराभूय जगद्गुरु" हरि स यात्यवश्यं नरकानशेषान्‌ ॥ ६० ॥| 
कारिका सकलतीथंसेविता काशिका सकळदेवपूजिता । 
काशिका सकळशास्जरूपिता काशिका परपद्प्रका शिका || ६१॥ 
स्थितिः काश्यां येषां परमसुखसन्तानझुखिनाम्‌ 
सतां सङ्गान्नित्यं हरिहरकथास्वरादनज्ुषाम्‌ । 
भवेदेकान्ते येविविधजनवादादिर हिते 
विविक्ते तेःप्राप्त शिवमखिछसौख्येकनिळयम्‌ ॥ ६२॥ 
शान्ताः सञ्जनवृत्तयः सुमनसस्सारङ्गसङ्गा न्विताः 
सेवन्ते सततं शिवौ शिवपरा विष्णुप्रियाः साधकाः । 
सामाच्यन्यवहारदूरमनसः सम्प्रार्थिताः सौख्यदा: 
सारासारविवेकयुक्तमनसो ब्र, ुर्यदुत्राऽस्ति तत्‌ ॥ ६३॥ 
आस्वाद्नपरा ये च काशिजम्परमासृतम्‌ । त एव ष्टा यदूत्र, यु स्तत्सुखम्मोक्षलक्षणम्‌। 
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काशीत्यर्थः || ८८॥ भवेद्वश्यं नहि संशय इति पूर्वान्वपि यदि तु काश्यामश्ुभो | 
देवपराभवो देवतिरस्कारः कृतः पदा तत्फळमुच्यते इत्याह देवम्परामूयेति 
पराभूय तिरस्कृत्य ॥ ६०॥ रूपिता निरूपिता ॥ ६१ ॥ परमसुखरय ब्रह्ममुखस्य ` 
सन्तानो विच्छेदाभावस्तेन सुखिनामेकान्ते काश्यां येषां स्थितिर्भवत्त रित्यर्थः । | 
_शिवम्मोक्षरूपम्‌ ॥ ६२॥ सारम्परमा्थसारङ्गता ये साधवस्तेषां सङ्गोनाऽन्विताः | 
अथ च जनेः सम्प्ार्थिताः सुखदा भवन्ति ते यदत्न काश्यां सुखमस्ति तत एव 
रयुनाऽन्ये अन्येवक्तुमशक्यत्वा दित्यर्थः | । ६३२-६४॥ नन्वन्येः कुतो वक्तुमशक्यं | 





ऽष्यायः | ` गङ्गया काशीमाहात्म्यंवर्णनम्‌ ह 


नहि व्याएतचित्तानां ळुव्धानां कामकामिनाम्‌ 
प्रकाशते परसन्रह्म शान्तसाध्यं दुरात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजा ग्रीष्मे भ्राष्ट्रदाहकत्ता सिंहासनस्थितः। 
कथं राज्ये सुखन्तस्य वहो निपतितस्य च ॥ ६६ ॥ 
योगेयन्ञस्तीर्थसद्बृत्तदानेछोकस्याऽऽत्मा साधनैर्व्याकुछ/स्यात्‌ । 
काश्यां शान्त्या संस्थितानां नराणां मुख्या शान्तिजायते नेतरेषाम्‌ ॥६७॥ 
न भोगभूमिः किछ का शिकेयं न धमंबन्धोऽर्थलवोऽपि नाऽत्र । 
मोक्षोऽपि नानाविधसाध्यसिद्धेने साध्यतेऽन्यत्र यथा दुरापः ॥ ६८॥ 
भोगबुद्धया सुरापानं परदाराभिधर्षणम्‌ । निक्षेपग्रहण खणद्रोहः सवस्य चाऽपि हि॥ 
सर्वा प्रवृत्तिभूतानां सुखबुद्ध्या न चाऽत्यथा । 
काश्यास्त्यागोऽपि हि तथा विज्ञेयः कामकारितः || १००॥ 
सुखमेव न जानन्ति विषयासक्तबुद्ध्यः । 
सुखङ्काशिजमेवाहुः शान्ताः सदूृत्तयोऽमछाः ॥ १०१॥ 


MMOS °“ 


तत्राऽह नहीति शान्तैः साधुभिः साध्यस्त्रह्म न प्रकाशते तेषामनुभवाभावादिति- 
भावः | ६५॥ नलु सिद्धान्ते सर्वेषां दुरात्मनामपि परजह्मरपत्वाततेषास्परनर 
कुतो न प्रकाशते तत्राऽऽह राजा ग्रीष्मे इति | सिंहासनस्थितोऽपि राजा यदि ग्रीष्मे 
काले भ्राष्ट्रे धान्यस्य दाहकता भवति तदा तस्य ताइशवहो निपतितस्य राज्ये 
विद्यमानं सुखं कथम्भवेन्न कथमपि तथा खतः सर्वधाम्परह्मरूपत्त्वेषपि संसारा- 


सक्तचित्तानां दुरात्मनां शान्तैः साघुमिः साध्यस्प्राप्यम्त्रह्मकथस्प्रकाशते न कथमपी- 


यथै; । स्वस्वरूपस्थाउज्ञानेनाइतत्वादितिभावः ॥ ६६ ॥ दुरापोउपि मोक्षो यथाउत्र 
भवत्ति तथाञ्न्यत्र न साध्यते इत्यर्थः | नानाविधैरनेकविधेः साध्येः साधने 
सिद्धाः पुरुषास्ते5पीत्यर्थः ॥ ६८--६६॥ कामकारतः छेच्छ्यया सम्पादितः 
॥ १०० | जिम्बध्ातकसिति विम्वश्नतिबिस्वभावविधातकमित्यथः नदि कळुषिते 


२८२ सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ एकबिशो 


जले विछोडिते राजन्‌ | कलुषस्बिस्बघातकम्‌ 
स्वस्थे बिम्बप्रतिविम्बग्रती तिः पुरुषस्य हि। ` 
तथा काश्यां व्यापृतानां नेवात्मा प्रतिबिस्वति 
अतः कदाचिद्ये केचिल्ाप्नुवन्ति गतव्यथाः ॥ १०२॥ . 
येषाम्प्रियतर: कृष्णः परमात्मा प्रियाप्रियः । 
नान्ये पुत्राः पुत्रपुत्राः प्रिया दासाः प्रिया जनाः || १०३॥ 
त एव चिदूघनं रूपं काश्याम्पश्यन्ति साधवः। धनधान्यगुहकषेत्रभित्राणि पशवस्तथा 
यत्सम्पर्कात्मियाणि स्युस्तमात्मानं हरिम्भज । यदनुमहलेशेन काशिका न सुदुर्भा 
प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति प्रियाणि किम्व्याुल्यन्ति चित्तम्‌ | 
प्रियाणि किम्बत्स | बहूनि सन्ति प्रियः परात्मा हरिरेक एव ॥ १०६॥ 
राजोवाच 
कथस्परात्मा काशिकायाम्म्रियःस्यादन्यस्य सख्यम्विरमेरकथम्परम्‌ | 
कथन्त्वदुक्तं हृदि सञ्चरेश्चिरं कथम्प्रियार्थम्प्रयतेज्जनः शुचिः | १०७॥ 
गङ्गोवाच | 
ये न त्यजन्ति सततङ्खुरु' सच्छाख्चविग्रहम्‌। तेषां हरि: प्रियतरो भवत्येव न संशयः॥ 
सत्मु प्रीत्या कथाग्रीतिस्तत्प्रीत्या विष्णुरव्यय: | वल्खमो जायते नणां श्रुतवद्भवहभः 








चञ्चळे तत्सम्भवति स्वस्थे चाच्वल्यमळरहिते तु जले तत्त्रती तिर्भवतीत्यर्थः ॥ १०२॥ 
व्याएतानां कळुषितचित्तानां अतो हेतोः कस्मिश्रित्काळे ये केचिदेव साधवो 
_ गतव्यथाः शुद्धान्तःकरणास्ते एवं प्राप्नुवन्ति नं सर्वे ॥ १०३॥ प्रिया: पुत्रादयो 
अप्रिया यस्मिन्विषये स इत्यथः ।। १०४ ॥ यत्सम्पर्कादिति। आत्मनि मुख्यम्प्रेयस्ल 
“तदेतत्मेयः सवस्मात्‌' इतिश्रुतेः तत्सस्पर्कारसम्बन्धाद्स्यत्र प्रेयस्त्वम्‌ ॥ १०६ ॥ यानि 
, प्रियाणि तानि कि शोककराणि सन्ति नेव सन्ति पूर्वोक्तानि पुत्रादीनि तु शोककरा 
ण्येवाञ्तो न प्रियाणीत्यथः | १०७॥ एवमुत्तरत्र | अन्यस्य पुत्रादे; सख्यस्त्रेयस्तं 








_ प्रियाथ आस्मार्थम्‌ ।१०८- 


इध्यायः ] गुरुवः के इति नृपप्रश्ने गङ्गोत्तरवर्णनम्‌ २८३ 
ये शास्त्रविग्रहन्देव॑ गुरु न प्रभजन्त्युत । सेवनेर्दानमानेश्व न तेषां श्रवणम्भवेत 
तेषां सवमनर्थाय श्रुत श्रवणविप्नतः ॥ १११॥ 

येषान्न वित्त न शरीरसेवा परोपकारोऽपि न चाऽस्ति सम्यक्‌ | 

न तेषु पापेषु वसत्यवश्यं कथामृतङ्काशिकायाः प्रियायाः । ११२॥ 
ये पश्यन्ति महादेवं शुरुम्मानुषरूपिणम्‌ । ध्मज्ञानादिवक्तारं न तेषां हरिदर्शनम्‌ ॥ 

हितं न जानाति जनो महात्मा हितं सदा श्रवणङ्कारयेद्यः । 

वेदेषु शास्त्रेष्वपि चोक्तमादौ गुरुः सुसेव्यो ह्यविमुक्तवक्ता ॥ ११४॥ 
कुलं शीलमथाऽऽचारमविचाये गुरु हरिम्‌ । भजेत भ्रवणाद्यथ सर संसारसागरम्‌ 
गुरुषबतिशयो वरस | ज्ञातव्यः सुमहत्खपि। येषामनुमरहात्पुंसां समदृष्टिः प्रवत्तते ॥ 
तेषाम्मस्कोशभूतानां नाऽपराघं समाचरेत्‌ | गुण एव सदा ग्रामो न दोषो हि कथभ्चन 
गुरूक्तशास्त्रसम्पर्कादन्येष्वपि शनेः शनेः । दोषदृष्टि न कुर्वीत श्रुत्वा शास्नासृतम्महत्‌।। 


राजोवाच 
मातः | के गुरवः कार्या; कि शीलाः किम्विजञानताः । 
थेषाम्प्रसादाच्छाख्नार्थस्तिष्ठत्यात्मनि सम्मतः ॥ ११६ ॥ 
गङ्गोबाच | 


विष्णुप्रियाः शिवरता वेदवेदाथेरूपका: । 
भक्ता भक्तिप्रदाः शान्ता गुरवः परिकीत्तिताः ॥ १२० ॥ 


१० श्रतं श्रवण बह्मं येषां तेषां चह्भस्ते वल्लभा यस्येतिवा 
॥ ११०॥ श्रवणसाधनगुरुकृपा विन्नतः ॥ ११२॥ न वित्तन्धनहुरवे दातुमित्य्थः | 
“गुरु्जुश्रषया विद्या पुष्कळेन 'धनेन वा" इतिस्मृतेः ॥११३-११४॥ वेदेष्विति “यस्य 
देवे पराभक्तियैथा देवे तथा गुरौ” इति शुतेः अतिशयो भक्तिभावाचुभव परमात्मा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ं 
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भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः परं साधवो 
भक्ता एव पुनन्ति तीथतनवो भक्ताः सुसक्ता मयि । 
भक्तेष्वेव सुनिश्चिताः परतराः संसिद्धयो भूरिशो 
भक्तानाझु न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः || १२१॥ 
व्यासउवाच 
इत्युक्तवाऽन्तहिता गङ्गा पुण्या की त्तिस्महामतिम्‌ 
सोऽपि काश्यां द्दर्शा$तो देवान्‌ गढगाच्च नित्यशाः | 
. काश्याम्पराङ्कथामेतां गङ्गामाहात्म्य संयुताम्‌ 
श्ष्णोति श्रावयति यः सवेपापे: प्रसुच्यते ॥ १२२ ॥ 
अविमुक्तस्य गङ्गाया शुरोचिष्णोः शिवस्य च | 
यः श्रृणोति कथां दिव्यां स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सूतडवाच 
इत्युक्त्वा सुनिमुख्येभ्यो भगवान्बादरायणः | 
ययो गङ्गा काशिकाच्च दरष्टुं शिवमयो मुनिः ॥ १२४ ॥| 








इति श्रीन्रहमवेवत्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशी माहात्म्यपूवेकगडगामाहात्म्य- 
वर्णनं नामैकविशो$ध्याय: || २१ ॥ 





बुभवादिरूपः॥ ११६ ॥ अन्येषु गुवतिरिक्तसामान्यान्यजनेष्वपि || ११६--१२१॥ 
परतरा उत्कृष्टाः संसिद्धयो अक्तेष्वेव सुनिश्चिता: स्थिता इत्यन्वयः ।। १२२॥ 


इति ्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्द्सरस्ती पूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्रतिना विरचितायां काशीरहस्यच्यार्यायां सेतुबन्धाभिधाया- 
मेकविशोऽध्यायः।। २१ ॥ 


> "व, “= = Sn mss fe Se NS | 


अथ द्वाविशोष्ध्यायः | 
ऋषिसूतसम्बादवणनम्‌ | 

| 

यकता | 

सूत ! काशीकथां शरुत्वा येऽछम्बुद्विसुपासते । | 

' तेऽछं सुखाय मोक्षाय धर्मा हि गुणसंयुता: || १॥ | 
' नरकार्णवमीत्याऽपि न काशी श्रयते जनः । | 
भोक्ता घर्मादिकामानां व्रजनं कुत्र कथ्यताम्‌ ।। २ ॥ | 

| 


नरकार्णचभीतिः क घनापहृतचेतसाम्‌ । धनेषु लग्नं हि मनः केन संह्रियते पुन:॥३॥ | | 
द्विविधं घन मित्याहुः पण्डिताः पारदरिनः । एकम्बन्धाय पापानामपरं मोक्षसाधनम्‌ | 
पापाय देहादिषु यतप्रयुक्त पुण्याय विप्रादिषु यत्मयुक्तम्‌ । 
SST आर | 

| र | 
अथ सवशास्तुर्धमेराजस्य सुखेन काशीमहिमानम्वकतुं पीठिका रचयति | 
॥ 

| 


सूतकाशिकथामिति । ये पुरुषा अलस्बुद्धि संसारविषये उपासते आश्रयन्ति ते | 
णवभीत्याऽपि काशीं | 


सुखायाऽछं सुखम्मोक्षत्व भोक्तुं समर्थाः। १॥ ये तु नरक | | 
न श्रयन्ते तेषां मरणोत्तरम्त्रजनं गमनं कुत्र भवति तत्कथ्यतामित्यर्थः, ॥ २॥ ' 
नरकार्णवेति । नरकाणेवभी तिरेव प्रथमतो दुलेभा धनेन हृतचित्तानाम्भवतीत्य्थः | | 
. श्यन्ते हि बहंबो धनान्धाः परळोकवार्तानभिज्ञा एतादृशानास्परखोकवारताऽपि । 
नेव ज्ञेया भवतीतिभावः || ३ || तत्किमेतादृश॑ सकलन्धन दुष्मसतीत्यत्राह डिविध- | 
मिति तथाऽत्र विभागमाह एकमिति ॥४॥ ुण्यार्थमुपयोरोऽपि काम्यके 
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पुण्येडपि पक्षद्वयमाद्रेण शृण्वन्ति काम्यं त्वथ मुक्तिहेतुम्‌॥ ६ ॥ 
काम्यम्बिषयभोगार्थमिहाअमुन्र प्रयुज्यते । मोक्षाय सुकृतन्तद्धि न्रह्मापणधिया कृतम्‌ । 
धनाथम्मानुषन्देहं व्ययीकुवेन्ति ये नरा: | ॥ 
न तेषां जन्मसाहस्न: पापस्याञन्तः प्रजायते ॥ ७॥ 
नरके परिपच्यन्ते पामरा धनळोलुपाः ॥ ८॥ 
श्रृषयञ्चुः 
क्ति सन्तीह नरकाः पापिनां दुःखहेतवः । केन पापेन कः कस्मिन्नरफे परिपच्यते || 
कुत्र वा नरकाः सन्ति लक्षणं किम्महासते |। 
नरकाणां खलङ्कीरक कियद्दूरन्तडुच्यत्ताम्‌ ॥ १०॥ 
सुतउचाच 
संख्याम्पापविशेषांश्च पापिष्ठान्‌ स्थानमेव च । 
लक्षणश्च कियदूदूरं काछादिगणनम्पृथक ।। ११॥ 
नरकाणां रूपञ्च राज्ञा सम्वरणेन च । पृष्टो देवर्षिवर्योऽत्र नारदः कथयिष्यति॥१२ 


नित्यकर्मभेदेन प्रकारद्वयमाह पक्षद्वयमिति काम्यहेतुरेकं घनस्मोक्षहेतुरेकमिति 
॥४५॥ तथा च धनापहृतचेतसां नरकभीतिरेव नास्ति तेषाश्च नरकपात एव 
` भवतीत्याह घनार्थमितिसार्धेन || ७--८॥ प्रथमप्रश्नसमाधानै जाते प्रश्‍नोत्तर- 
मुत्थापयति ऋ्ृषयङचुः कतिसन्तीति। कतिसंख्याः सन्तीत्येकः केन पापेनेति दवितीयः 
कः पुरुषः कस्मिन्नरके पततीति तृतीयः कुत्र इह वा अमुत्रक नरकाः सन्तीति नरकः | 
स्थानप्रशनश्चतु्थः तेषां लक्षणं. खरूपं कीदृगिति पश्चसः तेषां स्थळं कीदृगखीति 
षष्ठः ते च नरकाः कियदूदूरं सन्तीति सप्तमः प्रश्नः ॥ १०॥ पूवेसप्तप्रश्नाननु- 
वद्ति संख्यामिति । काळादिगणनं एतावत्कालपयन्तमेतस्मिन्नरके पततीति सप्र- 
अश्नेभ्योडघिक सडग्रहीतम्‌ ॥११॥। यच्च ढक्षणादिकस्भवद्धिः प्रष्टन्तन्ञारदः सम्बरणेत 
पृष्टः विस्तरेण कथयिष्यति तत्युनरे सम्प्रवक्ष्यामि ॥१२॥ अत्र तु भवलमश्नाना 














इध्याय: ] नानानरकविषये मुनीनां प्रश्नः २८७ 


तत्पुनः सम्प्रवक्ष्यामि श्हण्बन्त्वत्त समासतः । धमराजस्य नगरी शुभा संयमिनी मता 
तत्र घमैसभायान्तु राजानो धार्मिकाः सदा । 
सभासदो धंमेपरा महासुखसमन्विता: ॥ १४॥ 
घार्मिकाणां धमराजः पापिष्ठानाम्महायमः । यमदूतेः परिवृतो इश्यते भीषणाकृतिः 
धर्मराजसभायान्तु सुनयो ब्रह्मतत्परा: । त्रह्माथकोविदा ब्रह्मविचारणपरा मुहुः ॥ 
| यमः क्रूरः स एवेक श्छिन्धिभिन्धि विपाटय । यमंदूतं सभायान्तु वदत्याकुळमानस: 
निदयस्ताइनपरस्तत्तत्कमंप्रवतितः । तस्य तस्य तथा शक्ति करोति क्षाल्यन्यमः || १८ 
दुष्कृतं स्मारयञ्जीवास्मानुष्यम्पुरुषार्थदम्‌॥ १६॥ 
कपयञ्चुः 
पापिनः संयमिन्यां कि सर्वे जायन्त एव च। 
किम्बाऽन्यत्राऽपि नरकाः सन्ति सूत | वदस नः ॥ २०॥। 


सूतउवाच 
ज्ञात्वाऽज्ञात्बाऽपि ये पापं कुवेन्ति मनुजाः सदा । 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वा तस्य भोगाः कार्यन्ते परत्र च ॥ २१॥: 
भऋ्ूषयञचुः 
ज्ञात्वा कृतानास्पापानां कथस्भोगः प्रवत्तेते । 
अज्ञात्वाऽपि कृतानाश्च कथ्यतां सूत | सत्तम ! ॥ २२॥ 
सूतउवाच 
वक्तारः सबंशाञ्ाणां श्रोतारश्च मद्दाधियः । 
कुन्ति स्वेच्छया पापाः पापानि विविधानि ये॥ २३॥ 
SE नल माना 
मुत्तरं समासतः संक्षेपतो वक्ष्यामीत्याह समासत इति । यमलोके नरकाः सन्ति तत्र 
पापिनो गच्छन्तीति संद्लेपत आह धमेराजस्येति ॥ १३--१७॥ शक्ति यातना- 
सहनार्थङ्करोति ददाति ॥ १८ २१ ॥ कार्यन्तेहपरत्रचेति । इह्ाऽपि भोगो भवतीति 











२८८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो | 


तेषां नरकसंदोहः संयभिन्यासुदाहृतः । तानुपाळभते धर्मराज: काळवपुनेरान्‌ ॥२७ | 
मानुष्यस्प्राप्य धर्मादिसाधनं नाशितङ्कुतः । | 
सहृध्वं यातनास्ती्रा इुःसहा विविधाः स्वयम्‌ ॥ २ ५॥। 
एवसुक्तचा थमो दूतानाह क्रोधसमन्वितः । 
ताडयध्वं ताडयध्वं निदेया मम शासनात्‌ ॥ २६॥ 
इत्युत्तवा विमनाभूत्वा गतो धमेसभां यसः ॥ २७॥ 

नुषयऊअचुः 
कर्थं स विमना जातो धर्मराजः प्रकुप्य च । 
किम्वा धर्मसभायां हि पष्टः सद्विरवाच ह ॥ २८ ॥ 





सृतउवाच 
क्षयो देवक्रषयो राजानो. धार्मिकास्तथा | अन्येऽपि शुभकर्त्तारो धर्मराजसुपासते 
तेरो विमनाः खामी संयमिन्याः प्रतापवान्‌ । 
पप्रच्छुस्ते सद्स्यास्ते शिवविष्णुपरायणम्‌।। ३०॥ 
अद्य चिन्ता सुमहती श्यते तव सवेग ! । न तन्मूळस्विजानीमो मन्यसे तद्वद नः 
| धमराजउवाच 
शृण्वन्तु देवाक्रषय आश्रचयेम्महदद्य मे । मनुष्या भारते खण्डे बलादूदु:खं हि भुञ्जत॥ |: 








इहाऽपि नरकाः सन्तीत्यर्थः नरको नाम न कश्चित्पदार्थविशेषोऽस्ति किन्तु दुःखमेव 
नरकस्तद्यत्राऽस्ति तत्र नरकोऽ्त्येवेतिभावः । तत्र ज्ञात्वा कृतानाम्भोगसुपः | 
पादयति वक्तार इति ॥ २३--२५॥ उपालम्भमेवा55ह मानुष्यमिति ॥२५॥ |. 
इत्थम्प्रतिदिनमुपालम्भङक्त्वा ताडयति कस्मिश्रिद्दिवसे इत्थमुपाळम्भनङङ्त्वा धमः || 
` राजोऽतिखिन्नः सन्सभायाङ्गत इति चमत्कारमाह इ्युत्तवेति । विमनाः खिन्नः ॥२६ | 
'उवाचहेति । खेद्स्य कारणड्लिमुवाचेत्यर्थः ।२७-३०। यदि मन्यसे चक्तु मित्यर्थः ॥३१ ` | 
बळादूदुःखं हि भुञ्जते इति । उपाये सति तमकृत्वा ये दुःखम्सुञ्जतेऽतो हम्बिसना इ्यर्थ।१९ |: 








ध्यायः ] सद्स्य-धर्मराजसम्वादवर्णनम 


जम्बूद्ी पम्महा सार्‌ प्रुथिव्यां सवसोख्य़दम । 
तत्राऽपि भारतज्कण्डं तत्राऽऽयावत्तेभूमिका ॥ ३३ ॥ 
तत्राऽपि सवेतीथानि सर्वक्षेत्राणि सत्तमाः । 
धर्माधिकारिणो ये च ये च ज्ञानाधिक्रारिणः ॥ ३४ ॥ 
तेञ्थेकामपरा भूत्वा नाशयन्ति जनाः शुभम्‌ | 
भोगाभासेन मुग्धाक्षा घमवेराम्यवज्ञिताः॥ ३५॥ 
लभन्ते यातना दीना माबुष्यम्प्राप्य स्द्म्‌ | 
अहो | वराकाः संहृष्टा रोदितव्ये मुहुमहु: ॥ ३६॥ 
प्रहृष्टाः प्रहसन्तोऽस्यान्विरक्तान्विषयात्मकाः । 
मनुष्यदेहमसृतं साधनम्प्राप्य दुधिय: ॥ ३७॥ 

विषयेषु विषज्ञन्ते घातयन्ति स्वमात्मना । मानुष्यम्म्राप्य सुभगाः साधयन्ति परम्पदम्‌ 
तदेव प्राप्य दुवृ त्ता इद्दऽयुत्र च दुःखिताः । | 
भवन्ति साययाऽऽतमानं घातयन्ति स्वयं शिवम्‌ ॥ ३६॥ 

सद्स्याङचुः | | 
कथमात्मा ह्य दूतः स्यात्संसाराद्दुखरूपिणः । कथं सुखमवाप्येत मनुजैर्मानवर्जिते: | 
वेद्वेदार्थतत्त्वज्ञ ईश्वर: सवेदेहिनाम्‌ । क्रममाचक्ष्व मनुजा यथा सुखसवाप्नुयुः ॥४१ 
) घर्मेराजउवाच 
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सभ्याः श्रुणुत भद्रम्वो यथा नृणां शुभात्मनाम्‌ । 
पुण्यभाजाम्प्रभवति तथा वच्मि क्रमोत्तमम्‌ ॥:४२॥ 


fs, {ress कक कलम अत विजअप जम 
तदेव स्पष्टयति जम्बुद्दीपमिति॥ ३३॥ सर्वक्षेत्राणीति। इत्यं सवोद्धारकपदार्थ- 
समवाये सत्यपि ये धर्माधिकारिणः सन्तोऽपि ज्ञानिनः परोपदेराकुशाळाः 
सस्तोऽपि शुभं धर्म नाशयन्ति ततोऽधिकं कि खेद्कारणं स्यादित्यथः ॥ ३४ | ॥ | 
| रोदितव्ये विषये हृष्टा इत्यन्वयः ॥ ३६॥ परान्विरक्ताच्चिहसच्तः ॥ ३७॥ स्वय | 


॥ 


२६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वाविशो 


महासुकृतिनां सङ्गः सतास्भवति निश्चळ: । तस्रसादाद्धमकथा वर्णाश्रमनिबन्धना 

सदाचारमनःशुद्धिकारिण्यो मागंदा नणाम्‌। 

भवन्ति पुण्यभाजान्ता यावज्जीवमनारतम्‌॥ ४४॥ 
शाख्सञ्जनसंसगों मंहतामेव जायते । विन्लितः पापपाखण्डविषयम्रस्तचेतसाम्‌ ॥ ४, 
श्रवणं घमंशाख्राणां सदा चारस्ततः परम्‌ । ततो धम्मप्रवृत्तिह ततो विश्वास उत्तम 
धमंग्रबृत्तिहि द्विधा सकासाकामवजिता। विधिवेशुण्यरहिता इहाऽुन्र सुखप्रदा 

स्वनुष्ठितो वेदमागंः साधयेस्किन्न देहिनाम्‌ । 

स्वर्गायथङकताः सस्या सावधानमंहात्मभिः ॥ ४८॥। 

अवश्यं साधयत्येव तत्ततरफछमनामयम्‌ | ४६ ॥ 





सभ्याउचुः 
निष्कामं श्रोतुमिच्छामो मार्गम्वेद्स्य तत्त्वतः । 
कोऽधिकारी फङन्तत्र धमराज | वद्ख नः ॥ ५०॥ 
धर्मराजडवाच 
' गर्भवासादिगहने यस्य खेदः प्रजायते । स नेष्कस्यपरो भूत्वा संसारे सुखमाप्नुयात्‌ 
एक एवोभयत्राऽपि धर्मः कामिसुसुक्लुभिः । 
कृतस्तस्मादूड्विघा सभ्याः सुखम्मोक्षश्च गच्छति ॥ ५२॥ 
श्रतिस्म्रतिपुराणोक्तं लोकिकश्चापि सत्तमाः। अर्पिते ब्रह्मणि परे कमसंसारमोचकम्‌ 
विरागरागयोः सभ्याः फळम्मोक्षोऽथ बन्धनम्‌ । 
- विरक्ता नश्वरं सव पश्यन्ति ब्रह्मबुद्धयः ॥ ५४ ॥ 
वेराग्यात्सुदृढं ज्ञानं वेराज्ञास्सुृढन्तपः । वेराभ्यात्सुृडो धर्मा वेराग्यात्सुखमुत्तमम्‌॥ 
शिवमेतावत्पर्यन्तं खेदकारणमाश्चयं कथितम्‌ ॥ ३६ ॥ सवंदेहिनामीश्वर आत्मा 
कथसुदूधृत: स्या दित्यर्थः ॥ ४० -४६॥ सकामा धमेप्रवृत्तिविधिवेगुण्येन रहि 
फळदेत्यर्थः ।॥। ४७--५१॥ एक एव धर्मः सकामश्चेत्सुखन्ददाति निष्कामे | 
न्मोक्षन्द्दाति ॥ ५२--५५॥ 








कय: सदस्यधमेराजसम्वादवर्णनम्‌ 


भवत्येव नुणामत्र वेराग्यात्पापसङ्क्षयः । तस्मा द्विरक्‍्तेधर्मा दि यत्कृत॑ सफलम्भवेत्‌॥ 
नद्रषयञ्चुः 
केचित्कूरं मदा भीमे केचिद्धमतनु शुभम्‌ । पश्यन्ति त्वां धमराज | ह्य कमेव द्विधा कथम 
घमेराजउवाच 
एकएवा5हमव्यग्रो नान्योऽस्ति हि कदाचन । 
पुण्यपापात्मनां दृष्टि: क्रूरा क्ररतराइपि च ॥ ५८ ॥ 
खहृद्येव जनाः ऋरमक्रूरं कल्पयन्ति हि । पुण्यपापानुरोघेन तेषां दृष्टि प्रवत्तते ॥ ४६ 
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पुण्यात्मनां शुभा दृष्टिरशुभा पापकर्मणाम्‌ । चळास्पतन्ति नरके नरा देन्यवि हिंसिताः 
स्त्र देन्यत्यागेन क दुःसन्निरयश्च कः । यदा धनादिषु प्रीतिन अवेत्सुकृतेधनेः ॥६१ | 
तदा प्रीतिभंगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ । एकमेव मनः सम्यग विषये वा परात्मनि ॥ 
योजितं याति सततं नुणामेव तदात्मताम्‌ । धनस्नेहादधो याति पुण्यस्नेहादुपर्यति (0) . 
हरिस्नेहादूठय़ापकत्त्व विचारय स्नेहमाचरेत्‌। नरः कनकबद्धो यः कनकान्मुच्यते हि सः । 
पवित्रं कनकम्प्रोक्तमप वित्रम्पर स्मृतम्‌ । भोगसाधनबुद्ध्या तु रक्षितं नरकावहम्‌ ॥ 
अपवित्रम्परम्प्राहुद्र व्यं शुद्धिविधातकम्‌ | व्ययीक्ृतम्बिष्णुबुद्ध्या महापावनपावनम्‌ | 
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सफलम्मनन्तफलदम्‌ ।। ५६-५७। एक एव पदार्थः खरुच्यनुसारेण कस्यचित्मियः 
कस्यचिदृद्द ष्यो भवति तथाऽहमपि पापबुद्ध्यनुसारेण क्ररः पुण्यबुद्ध्यनुसारेण । 
सोम्य इत्यर्थः ॥ ५८-६१९ || उपर्येति उध्वङ्गच्छति ॥ ६२-६३ ॥ हरेः परमात्मनः 
' सनेहदत्तु व्यापकस्वम्भवतीति त्रिविधस्नेहफलस्विचाये यत्र योग्यः सनेहस्त समाचरेत्‌ 
` ननु घनस्नेह्वादधो यातीत्यघुना भवतोक्तं धनस्नेहत्व सवंघामपरिहाय एव तस्कर्थ | 
केचिद्घोयान्ति केचिदुपरिगच्छन्ति केचिद्धरिस्नेह्वादूव्यापका भवन्तीति चेत्तत्राह ` | 
नरः कनकेति । एकेनैव कनकेन बध्यते सुच्यते चेत्यर्थः ॥६४॥ तत्कथमिति चेत्तत्राऽऽदद 
` पिन्रमिति। कीदृशकनकेन बद्धो सुक्तो भवतीत्यत्र पवित्रापवित्रभेदेन कनक- 
` खरूपस्य दवौ विध्यमाह भोगेति ॥ ६६॥ विष्णुबुद्ध्या परमेश्वरग्रीत्यर्थः । व्ययी 
| | 


“छ सी र 3 








२६२ सटीक काशीरहस्यम [ हिरो | | 





मदीयसुखपूरास्य साधनस्मदुपाजितम्‌ । पुत्रपोत्रप्रपौत्राणां जीवनन्तदुभविष्यति | ! 
इति लोभपरः खणेसड्महेच्छुरनात्मवान्‌ । नरकं याति कृपणः स्वर्णकाससमाबृतः | | 
नश्यत्येव धनं सभ्या राजतश्चौरतः स्वतः । पुत्रभित्रकलत्राद्येभञ्यते पापसञ्चितम्‌॥ 
सम्वित्त धमंतो वित्तं द्विजधेमेण भुज्यते । तदेव सवश्वरगं सर्वा्थद्मनिन्दितम्‌ ॥५० 
लक्ष्मीकान्तस्य सकल धनन्तस्यांडशतः खळ । | 
स्वाम्यहस्वित्तजातस्याऽभिसानादिति च ध्रवम्‌॥ ७१॥ 
नरके याति पुरुषः पुण्यज्ञानविवजितः । न सुवर्णसमं सित्रै न सुवर्णसमो रिपुः ७ 
मेत्रीम्बिहाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेदूबुधः । तथा देवापंणस्मुक्रवा पा पार्थङकथमर्पयेत्‌। | 
` कळो कठिर्वासमकल्पयत्स्वं सुबणं सोवणविकारवत्सु । 
समस्तब्रस्तुष्वविचारिणां नुणामज्ञानिनां लोळुपवृत्तिचेतसाम्‌ ॥७४॥ 
एतज्ज्ञात्वा यो विचार्याशु विष्णौ रोद्र' रेतः सम्विभज्यार्पयेत्तत्‌ । 
मोक्षन्दद्यादन्यदेशेऽपि विष्णुवित्तन्द्या स्किम्पुनः काशिकादौ ॥ ७%॥ 
परम्पदङ्काशिकाशिकाम्विष्णुरूपां त्रिधा बद्धा नाऽऽद्रियन्ते धनाशाः। 
यथेष्टमोगाचरणास्तु दुधियो देहे गेहे बुद्धयः साघुशून्याः ॥ ७६ ॥ 













कृतम्पविन्रम्‌॥ ६६॥ मदीयेति | ६७--६६ ॥ पापसञ्छितं घनं पुत्राद्येमुज्यते 
धर्मेण सच्चितन्तु ठ्विजेभंज्यते सर्वश्वरगं सर्वेश्वरम्रीत्य्थे व्ययीङ्तं लक्ष्म्यशभूत 
लक्ष्मीकान्तस्य धनमिति बुद्ध्या देवब्राह्मणेभ्योऽर्पितं सर्वार्थद्‌मिति पूर्वान्वयी ॥७० | 
खाम्यहमिध्युत्तरान्वयी न सुवर्णेति । देवन्राह्मणेभ्योऽर्पितं सित्रम्‌ ॥ ७१ ॥ कशि | 
खम्वासं सुवर्ण सुवणविकारवत्सु पदार्थषु अकल्पयत्‌ अविवेकिनान्तु समस्त | 
ष्वपि अकल्पयत्कल्पितवान्‌ ॥ ७४ ॥ रोद्र रेतः सुवर्णे सम्बिभज्य यथा रा 
विभागङ्क्त्वा5्पयेत्‌ काशिकादौ यो वित्तन्दद्यात्तस्मै किम्पुनवेक्तव्यमित्यर्थः || | 
इत्थमेता बत्पयेन्तमुपोद्घातडःछृत्वा धमराजमुखेन काशीमहिमानम्वक्तुमारभते | 
म्पदङ्काशिकामिति। ते दुधियो ज्ञेया इत्यर्थः । त्रिधा बद्धाः देहे गेहे धने च बद्ध ॥४ | 





क्ष्यायः ] धमेद्वारा काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ | २६३ 
| प्रमादात्पतिते पापे प्रायश्रित्तादिना जनः । नाशयत्यात्मनः पापं न बुद्धिकृतमण्वपि 
पत्रस्याऽपि पिता शास्त्र कुर्यात्माणसमस्य हि । ` 
| अपराधिन: पुनः शिक्षां करोति स्नेहतो5सकृत्‌ ।। ७८ ॥ 
पुनदोष्ट्यम्पापरूपं मा कुरुष्वेति शिक्षयेत्‌ | पुनः करोति चेद्दुष्ट । अपराधं सुदुर्मनाः 
अपि यो जायते पुत्र: प्रियोऽपि पितृदोषकृत । 
तथा जगरिपता रुद्रः शास्तिङक्कत्वा सुतारयेत्‌ ॥ ८०॥ 
ढुःखन्दस्वा तथा भुक्तवा तरण ङ्किभ्प्रकाशते । 
_ अतएव त्रिधा पापपरित्यागः शुभो मतः ॥ ८१॥ 
काश्याञ्जी बनपर्याप्तं हिरण्यं सुखदम्भवेत्‌। सुञ्जते ये मह्दात्मानः सदाचारनिवासिनः 
अनित्यतानुसन्धेया जगतो विक्ृतात्मनः । 
परतः खतस्तथा शास्रादृष्टश्रुतविचारतः ॥ ८३ ॥ 
तथाऽपि न बृषे चेतो यस्य तन्नाभिभाषत । उपदेशः प्रस्तराणां नहि खाथेक्ढुच्यते 
बन्धो नादिमिनुष्याणा प्रवांहेण पुनः पुनः। स एव रोचतेऽन्येषां बद्धास्ते पशवो यथा 
पशवो विबुधा दैत्या क्रूषयः पन्नगाः खगाः | 
सर्वे बद्धाः पाशजालेः प्राक्ृतेमेनुजोऽधिकम्‌॥ ८६॥ 





ननु ते तत्तस्रायश्चित्तादिना शुद्विमाप्सयन्ति तत्राष्ह॒ प्रमादादिति। बुद्धिकृतस्य 
पापस्य प्रायश्चित्तं नास्तीत्यर्थः ७» नन्वीश्वरस्य वेषस्यनेघ ण्यदोषप्राप्तेः स शास्तिन 


करिष्यति ततो धनाशा कथं दुष्टेति चेत्तत्रा5ह पुत्रस्यापीति । यथा पुत्रस्यापीत्यथ: 
` ॥७८॥ पितृदोषक्कत्‌ यः पुत्रस्तं शिक्षयेदित्यनुषङ्ग: । तथा जगदिति। तढुक्त ४छाळने 


ाड्ने मातुर्नाऽका रण्यं यथाऽर्भके । तदेव महेशस्य नियन्तुगुणदोषयो:” इति ॥८०, 


इुखन्द्स्वेति। परस्मे दुःखन्द्रवा तथा स्वयं घनम्भो स्वा सुक्तवावस्थिततस्याउत् तरणं 
 संसारास्किम्प्रकाशते नैव प्रकाशते इत्यर्थः ॥८१। जीवनपर्याप्तै नाऽधिक एताहइश 
| धनं ये सुजते ते काशीबासिनो भवन्ति न धनळोमिनः ॥ ८२--८३॥ प्रस्तराणां 











२६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो | 


बद्धा एव पुनर्वन्धं इढयन्त्यविपश्चिताः । अतः पशुपति देवं अजेत्पाशविमुक्तये ॥८, | 

भजनन्दुळमन्त्च अवेत्काश्युन्सुखस्य च । काश्याम्प्रविश्य पुरुषो भवेदद्रतनुमेहान | 
न व्रतेन तपोभिश्च न पाण्डित्यादिसाधनः । | 
न योगयागनियमैः प्राप्यते काशिका परा ॥ ८६॥ 

नीरागमानसेभंक्तेनिष्पापेः पुण्यतत्परेः । प्राप्यते सोक्षजननी महा पाशुपतेस्तथा | 
सुसाधनसहुस्न स्तु तथा तुष्यति न कचित्‌ | 
यथाऽत्र॑स्यजनानाश्च यथा शात्तयुपकारतः ।। ६१॥ 
काशिस्थाश्च जनाः सर्व शिवविष्णुस्वरूपिणः। - 
तस्मात्काशीजनान्नेव दूषयेदपि पापिनः । 

न धर्मः काशिजनता सेवनात्सुभगः परः । न पापङ्काशिलोकानामपराधाद्तः प्‌ 
चित्तं सभ्याः पापकतुन स्थितिः प्रतिपद्यते । 
प्रवृस्या नाशमायाति जनः सुजनवजितः॥ ६४॥ 
निराळम्बम्मनोराज्यं करोति विषयेयंतम्‌ । 
काश्यां न पातकेयाँगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा ॥ ६४ ॥* 
सावकाशा नराः सर्वे पूर्वाभ्यासङ्कतश्रमाः । 

` गच्छन्स्यशाख्नमागेण सवेधर्मविवजिताः॥ ६६ ॥ 





पाषाणानाम्‌ ॥ ८४--८७ ॥ काश्युन्मुखस्य काशी विमुखस्य ।। ८८--६०॥ तुष्य 
ईश्वर इति शेषः। अत्रस्यजनानां यथाशत्त्युपकारेण यावानुपकारः स्यात्तावतोप | 
कारेण यथा तुष्यति न तथेत्यन्वयः॥ ६१ ॥ तत्र हेतुमाह का शिस्थाश्चेति ॥ ६९ 
जनता जनसमूहः अतो दतोः काशी लोकानामपराधारपरमधिकम्पापं नेत्यस्वय' 
॥ ६३॥ सभ्यां इति सम्बोधनं सुजनवजितः साधुसमागमवजिंतः ॥ ४ 
निरालम्बं निषफळं तन्मनोराअ्यं काश्यां न कत्तव्य न च पातकेयोगो न सम्प | 
इत्यथः ॥ ६%॥ सावकाशा निबन्धरहिताः ॥ ६६ ॥ बः | 





ऽध्यायः काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६५ 


अतः सत्सङ्गशा्नाणि शिवविष्णुपरायणः | 
अवकाशनिरोधार्थ साधयेज्जीविताबधि ॥ ६७॥ 
दै शारीरं मानुष्यं परमोत्कषेहानिदम्‌ । उत्कर्षाथम्प्रयुञ्जीत नापकर्पार्थमादरात ॥६८ 
खरूपतो न शुद्धन्तच्छुद्धन्तु पुरुषाथेतः । तन्निरुद्ध्य हठाद्धीरो योजयेत्पावने पथि ॥ 
क काशी क्क शरीरं हि मानुष पुरुषा्थदम्‌ | क पापविषया सर्व परिणामातिशोकदाः 
न काश्याम्व्याकुछी भूय नीरसेषु मनो नयेत्‌ । 
अनेन जन्मनेकेन स्वीकुर्याच्छाश्वतम्पदम्‌ ॥ १०१ ॥ 
जीवता यस्सुखङ्काश्यामविक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
न तस्सत्येन केलासे न वेकुण्ठे कथभ्वन ॥ १०२॥ 
अतो न कुवन्ति महानुभावाः पापङ्कदा चिन्मनसाऽपि काश्याम्‌ । 
न पापयुक्ताः खळु लोकिकं हि भोरम्प्रपश्यन्ति कुतः श्रुतीरितम्‌ ॥ १०३॥ 


इति श्रीत्रह्वानेवत्तै तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीमाहात्म्यवणेनं 
नाम द्वाविशोऽध्यायः।। २२॥ 
MMS = 
सवकारानिरोधार्थ निर्यत्घामावनिरोधार्थम्‌॥ ६०॥ परमोत्कषद्दान्योः प्रदम्‌ ॥६८ 
तन्निरुदृध्य तच्छरीरं यथेष्ठाचरणाश्निसभ्य ॥ ६६--१०२॥ श्रुतीरितस्मोक्षम्‌ ॥१०३ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्नाजकाचार्यश्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपादशिष्येण व 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबर्‌ 
| द्वानिशोऽभ्यायः ॥ २२॥ 


Bn Ff = 








अथ त्रयोविशो ऽध्यायः 


सदस्यानां धर्मेराजम्प्रति नरकयातनादिविषये प्रश्नः 


ब भुषयञङचुः 
धर्मराजं सदस्याः किम्बृष्टवन्तो बृषस्थितिम्‌ । 
्रुतिस्श्रतिपुराणानां महासारः श्रुतो महान्‌॥ १॥ 

सूतडवाच 
सभासदेधेमराजः पृष्टो नरकयातना: । पापानि कथयामास यातनाश्च प्रथग्विधा:॥ 

सद्स्याङचुः | 

कति पापानि धर्मेश | यातनाः काश्च तत्कृताः । 

पच्यन्ते कासु के पापास्तद्ठद्स्वाऽऽनुपू्व्यशः ॥ ३॥ 
धर्मराजउवाच 

मनसा पापसायाति वचसा कर्मणा तथा । 

न संख्याऽस्तीह्‌ पापानां यातनानाश्च सत्तमाः ॥ ४॥ . 

स्वलपान्यपि च पापानि ळीलयाऽपि क्कतान्यपि | 

उपपातकतां यान्ति सङ्अहाभ्यासचिन्तनैः ॥ ५ ॥ 





इत्थं ज्ञात्वा क्ृतानाम्पापानां फलमुपपाद्याउज्ञात्वाउपि कृतानास्फढम्वदन्‌ सर्वेषा- 
म्पातकानास्फलम्वक्तुमारभते धमराजमिति। यत्र यस्यां वृषस्थितौ श्रतिस्मृत्यादीनां 
` महासारः श्रुतो भवति तां वृषस्थिति घमेस्थितिम्‌ ॥१-३॥ स्वल्पान्यपीति । प्रथमत 
पापस्य चिन्तनं ततस्तत्य सङ्प्रहृकरणं पुनः पुनस्तस्यैव करणमायासस्तेग्चितानि सर्चि- 
तानि यथा यथा पापवासना वर्धते तथा तथा महान्ति पापानि करोतीत्यर्थः। तहुक ` | 








महापातकतां यान्ति पुनस्तानि चितान्यढम्‌ । एव्वृद्धिक्रमेणेव महापातककोटयः || 
नृणां सश्वयमायान्ति प्रायश्चित्तादिवजनात । 
तथाऽपि काश्चिद्व्यामि यातनाः पापसंयुताः॥ ७॥ 

सवत्र नरकाः सन्ति ग्ेवासादयोऽशुभा । खर्गापवर्गा अपि च पुण्यपापानुसारतः 
संयमिन्यां यातनायां भवन्ति मम शासनात्‌ | 
सुख्योपलक्षणाथन्ताः सम्भवन्ति नणामिह ॥ ६ ॥ 
मोक्तिकानां यथा गौणा मुख्या मण्डपिका कृता । 
प्राणिनामवरोधाय प्रभवन्ति तथाऽत्र तु ॥ १०॥ 

तत्र तत्र निगृह्यन्ते प्राणिनो विषयेयृताः। तथा विषयसंयुक्ता यातनाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌. 
देहा भिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधकोटिमिः । 
प्रायश्चित्ताद्ववेच्छुद्धिन णां गोवधकारिणाम्‌॥ १२॥ 
देहाभिमानिनां ज्ञानसूषीणामपि दुळभम्‌ । 
अहस्ममा भिमानोत्थेदु :खेः पापच्यते जन: || १३॥ 





शिवरहस्ये “पापवासनपा(मा)पापन्ततः स्यादुपपातकम्‌। महापातकपू्व स्यात्ततस्त- 
द्वासनन्त्यजेत्‌” इति ॥ ४-७ ॥ पुण्यपापानुसारतः पुण्यवतो जनस्य सत्र स्वगं एव 
पापिनां सर्वत्र नरक एवेत्यर्थः ॥ ८॥ संयभिन्यामिति। यमलोके संयमिन्यां 
दुःखम्भवति इत्युक्तिस्तु मुझ्योपछक्षणा्ा मुख्य स्थानं दुःखस्य तङ्कवतीति मूढम्प्रति 
प्रदर्शनार्था यतस्ता यातना नृणा मिद्दऽपि भवन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ मोक्तिकानामिति | 
मौक्तिकानां मण्ड पिकानाम सरपदवाच्या सा यथा मुख्या गौणा व्यबह्दारिभिः कृता 
तथाऽत्राऽपि प्राणिनां भयप्रदर्शनेन पापकमेभ्योऽवरोधाय निरोधाय मुख्ययातना- 
स्थळं यसळोकात्मर्क कहिपितमितिभावः ॥ १०॥ वस्तुतस्तु सवंत्रेव यातनास्थळ- 
स्भवतीत्याह तत्र तत्रेति । भवेच्छुद्धिरिति । गोवधकारिणामपि प्रायश्चित्तेन शुद्धि 
भ॑वति देहाभिमानिनान्तु द्विरेव नास्तीतिभावः ॥ १२॥ मेऽपि द्दीति। मे मम 
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२६८ ' सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तरयोबिशो | 
सुखबुद्ध्या प्रवृत्तस्य कुतो ज्ञानं कुतः सुखम्‌ । | 
समताकुळचित्तानां नरकास्तु सुदारुणाः ॥ १४॥ 
भवन्ति च न ते नुणां गोबधा दिप्रकु्ताम्‌। नश्वरे बिछते शुद्धे दुःसाध्ये सुदु 
| प्रवृत्तिविषये नृणां पातकं किमतः परम्‌ । | 
का हानिर्यातना वा का तिरस्कारादयो5पि च ॥ १६॥ 
अहन्देहघियां ये स्युने ते निरयकोटिसि: । 
प्रमत्तं मानुषं दृष्ट्या भीतिभवति मेऽपि हि॥ १७॥ 
अप्रमत्तं नरं इष्ट्वा हृष्यामि च पुनः पुनः । 
देहाभिमानजामारतिमशुभूयाऽपि पामरः ॥ १८ ॥' 
नात्मानमनुसन्धत्ते हरिम्पापहरो शिवो । महताऽपि प्रयत्नेन दुष्छृतं सांधयत्यद्म्‌ 
अनायासेन सवंशमात्मानं नाञ्नुपश्यति । अतः पर्‌ किमत्राऽस्ति पापम्परमदारुणम्‌ 
कस्तवम्पृष्ठ इति त्र याद्देहोष्हसिति पातकी । चक्रवत्तिपदे तिष्ठन्महान्‌ सिंहासने वरे 
आत्मानं मन्यते दीनं चाण्डाळ दुःखभाजनम्‌ । 
अन्नेवो दाहरन्ती ममितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ २२॥ 
भरतेन च सम्वाद जनकेन विपश्चिता । 
भृतुध्वजो नाम महान्‌ जनको मिथिलाधिपः ॥ २३॥ 
तीरे तीरे देवनद्याः प्रददशे अृपीन्बहून्‌। कर्मज्ञानरतान्सर्वान्स्वस्वशा्जक्कतश्रमान्‌ 
पप्रच्छ वेद्तात्पय विनीतः प्राज्ललिहिजान । . 
केचिद्दान॑ तपः केचित्तीर्थानि च तथाऽपरे ॥ २४ ॥ 
यज्ञवेराग्यविज्ञानत्रतानि विविधानि च | 
_ वदन्ति चाऽपरे विप्राः स्वाध्यायाश्रमसत्कथाः ॥ २६॥ 


यमस्यापीस्यर्थः ॥ १७-१८॥ शिवौ उमा मदेश्वयै ॥ १६॥ नह चक्रवतिपदे | 
कथमयज्ञीवः स्थितोऽस्ति चक्रवत्तिपद्स्य चानुभवी लोके कोऽस्तीति चेतत्राऽ६ 
अत्रेवोदाहरन्तीमसिति ॥ २२--२६ ॥ | 











याय: | जनकतध्वजसम्वादवर्णनम २६६ 


तत्न तत्र ऋषिश्यो ज्ञः श्रुत्वा राजा महामना: । 
स्व स्वस्मतं समाढम्ब्य वद्तामम्रतोऽद्रबीत्‌ ॥ २७॥ 
जनकउवाच 
अहो मुकुन्द्स्य विचित्ररूपा माया यया मोहिता विप्रवर्याः । 
प्रस्ताभिमानेन मनो यतो यतः प्रवत्तेते यान्ति विदस्ततस्ततः ॥ २८ ॥ 
सूतउवाच | 
एवं स राजा जनकः सर्वान्पप्रच्छ भूरिशाः। उपक्रमोपसंहारात्तात्पयज्ञानकेन च ॥ 
अवदद्वरतः पूर्णश्वीरवासाः परिभ्रमन्‌ । प्रसन्नवदनः प्राप्नो गङ्गाकूढं द्विजेर्यतः ॥३० 
आरतो जनकेनाऽऽछु राज्ञा तत्त्वं विजानता | 
प्रतिपूज्य नृपो विप्रं स्थितो व्याकुलमानसः॥। ३१ ॥ 
क्रृतध्वजउवाच | 
कस्त्वम्प्रसन्नः परिपूर्णकामो निष्किश्वनो भोगयोगादिशून्य: ॥ ३२॥ 
किव्विद्वया55प्त॑ सुविचारितभ्व येन त्वमात्मानमनज्ञनडकृथा: । 
कुतः समागमनन्तेञ्य पूर्ण | गन्तासि कन्देरामितः कृतार्थः ॥ ३३॥ 
जात्याऽसि कः किञ्च तवाऽस्त्यभीष्टं केन प्रयुक्तः प्रकरोषि किच ।३४।। 


Sm ob = 
यतोयत इति । यस्य यस्य यो यो विषयो मनसा विभाति स तस्मिन्विषये प्रवत्तेते 
तस्विषयम्बद्‌ति नैकत्र निश्चय इत्यर्थः ॥ २६ ॥ उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहाराभ्यां 
यद्वेद्तारपर्यज्ञानन्तेन देतुना तत्कस्याऽप्यस्ति वा नास्ति वेति ज्ञानहेतुना यद्वा; 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां यद्वेद तातपर्यज्ञानन्तेन युक्तो भरतोऽवद्दित्युत्तरेणारवयः 
कस्मिन्स्थठे जनकस्य भरतसमागमो जातस्तदाह प्रसन्नवदन इति ॥ ३०॥ 
भोगस्य योग: सम्बधः आदिपदेन तद्वासना ॥ ३२॥ अनञ्जनं निमंलम्‌॥ ३३ ॥ 
क अवधूतउवाच-अहमिति । “यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 


यस््यन्त्यभिसम्बिशन्ति” इति भुतेजंगत्सृष्टिस्थितिसंहारकर्ताव्ह मततं जगस्सवस्मयि 
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३०० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोषिशो | 


अवधूतउवाच 

अहञ्जगत्राणनिरोधस्ृष्टिकर्ता प्रतीतम्मयि भाति सत्ये । 
अतो न कर्ता करणं न कार्य जातश्रमः पश्यति दश्यजाळम्‌ ॥ ३ ५ ॥ 
प्रसन्नता तत्र न यत्र शोकः शोकेर्युक्तः कळुषीभूय दीनः । 
भवत्यजस _निरयाणवस्य पात्रम्पवित्रं स विसूज्य दूरात्‌ ॥ ३ ६॥ 

` मूलम्परम्त्रह्मरसायन हरि शिवम्परानन्दमयं सनातनम्‌ । 
आस्वाद्य कामान्समवाप्य पूर्ण | पूणस्य किङ्कामलेशाः सुखाय ॥३७। | 
निष्किञ्चनाः किन्वन ना55द्रियन्ते विष्णु सदानन्द्मयम्विहाय | 
न सबेसन्यासयुतो महात्मा ह्यकिश्चनो विषयासक्तचित्तः || ३८॥ 
भोगास्तु रोगा इव दीनचेतसं दहन्ति दैन्याधिविषादिमूढाः | 
ततोऽतितुच्छान्भ्रबिद्दाय भोगान्भजामि सर्वन्निरवद्यभोगम्‌ ॥ ३६॥ 
यमादिभिः साध्यतमोऽतिकष्टो इढेयक्तैनियमैस्तु योगः । | 
अतः परानन्द्मये निमभरूयधीश्वरे बासुदेवे कृतार्थ: ॥ ४० ॥ 
अहो ! मयाऽऽत्मा विषयेषु दत्तः पूर्वस्महवानध्यमणिप्रकाशः । 
सच्छान्नसत्सङ्गहरिप्रसादात्ुनः प्रढव्धो हि करच्युतो मया ॥४१॥ 


—््— अ ् तत ूळूरु र्‌ 


' कलिपितम्मायया अतोऽहं न कर्ता नाऽपि कार्य्करणश्च यो हि जातभ्रमः स 

दश्यजाळङ्कर्‌ त्वादिरूपं पश्यति तथा नाऽहमस्मीतिभावः ॥ ३५। पवित्र 
ज्ञानन्दूराइिसथ्येत्यथं: ॥ ३६॥ खस्य तृ्तम्वर्णयति मूलमिति ॥ ३७ -३६॥ 
यमाद्भिरिति । अतिकष्टाद्वर्मा दिभिस्तथा इढप्रयुक्तेः सम्पादितेनि यमस्तु यो 
योगो जीबपरात्मनोरेक्यरूपः साध्यः अतोऽस्मादेतादशात्तस्माद्योगात्यरानन्दमये 
परमात्मन्यहन्निमभ इत्यर्थः ॥ ४०॥ विषयेषु दत्तो विषयतादात्म्यापन्नः कृत 
आत्माकराद्वस्ताच्च्युतो गत एव स्थितस्तथाऽपि ढब्घः || ४१॥ | 





ह) 


ऽध्यायः ] जनकजडभरतसम्वादवणनम्‌ ३०९ 


विचारितम्मङ्श्लु विविक्तचेतसा सत्यत्त्वसत्यं भृुतिचेतसा मुहुः । 

विचारसत्यम्प्रगृहीतमद्य मे गतन्त्वसत्यं खयभेवाऽञ्य चित्रम ॥ ४२॥ 

मनुष्यदेद्देन सुसंस्कृतेन कतु' सुयोग्यम्भवतीह यत्सत्‌ । 

कृतन्तदेवाञ्द मया महामते | धिकतान्नरान्मानुषं नाशयन्ति ।। ४३॥ 

पूर्णतिसम्बोधनतस्त्वयेव सदुक्तमेवा5त्र वदामि किन्ते । 

पूर्णस्य गत्या न सम्भवत्यळं देहा दिदष्टिः खळ देहिनाम्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

जात्यादिदेहादिविवजिते मळे गतागतस्वदतां हानिरेव । 

अहस्प्रयोक्ता सकलस्य राजन्यथा रविम्‌ गतृष्णाधिवासः ॥ ४५॥ ` 

जनकउवाच |, 

बहुमिजेन्मभिर्विप्र | तवेयं विमळा मतिः । एकेन जन्मना प्राप्ति: कथं ज्ञानस्य तद्द्‌ 
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सत्यङ्किमिसत्यं किमिति विचारितं प्रथमतः श्रुतिचेतसा श्रुतियुक्तिभ्याँ 
पश्चाद्विचारेण यस्सत्यं सिद्धमात्मरूपं तदूगृहीत॑ तस्मिन्गृहीते असत्यं जगत्क गत- 
मिति जाने ? इदम्महचचित्रमित्यर्थः ॥ ४२--४३॥ पूर्णेति सम्बोधन इति । हे 
राजंस्त्वया हे पूर्ण इति सम्बोधनङकुत्वा यत्सदुक्‍्तं सत्यष्टं कृतः समागमनन्‍्तेज्य पूर्ण 
“ास्ताऽसिकन्देशमितः कृतार्थः जात्याऽसि कः किश्व तवास्त्यभी्टम्‌ । केन प्रयुक्तः 
प्रकरोषि किव्च” इत्यनेन श्छोकेन तत्र ते किस्वदामि प्रयत्तरम्पूणेस्य मम गत्या- 
दीनासभावात्‌ ननु गच्छसि वदसि स्वमिति त्वयि क्रिया इश्यते एवेति चेत्सा देहादि 
्टिदे हिनामज्ञानिनाम्भवेदज्ञानि्ऽट्या तद्र तीत्यर्थः ॥ ४४॥ परमार्थतस्तु पूण 
आत्मनि गतागतम्वदतान्देहादिवजिते जात्यादिकम्बदतां हानिरेव तत्तद्धमंवत्त्वे- 
नाऽऽत्मनि ज्ञाते जन्मादिप्राप्त्या सवेनाश एव भवेत्‌ अहमेव सवस्य प्रयोक्ता प्रेरको 
*न सम प्रेरकोऽन्योऽस्तीत्यर्थः । यथा रबिन गतृष्णाया अधिवास उत्पादयिता 
` तद्वत्‌ ॥ ४५॥ नल्वेतादशं बहुजन्मसाध्यं ज्ञाने ता अविष्यतीति 
` शङ्कां सभ्यमनसि जातां निराकतुमेकेनेब जन्मना ज्ञानम्भवतीत्यथ जनकप्रश्न- 


So रके 
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३०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोबिशो | 


जडभरतडवाच 
एवमेव पुरा देवः पृष्टो देवः पिनाकचूक | ` 
केळासशिखरे रम्ये साम्वः स्कन्दादिभिवृ त: || ४७॥ 
एकेन जन्मना मोक्षो भवस्येव न चाऽन्यथा । 
सर्वेषास्प्राणिनामनत्र तथा वद्‌ सनातन |॥ ४८ ॥ 
श्रीमहादेवउवाच | 
इद्मेव पुरा पृष्टों विष्णुज्ञानघनः परः । एकेन जन्मना ज्ञानं कथं सिद्धम्भवेन्नुणाम्‌॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
जन्मानि क्रमशो यस्य निष्पापसबृषाणि च । 
तस्य त्वयि भवेद्भक्तिस्ततो भेदो भया सह ॥ ५०॥। 
अभेद्दृष्टिः सवंत्र ज्ञानदाऽज्ञाननाशिनी । वेराग्यादिमिहामुख्येः साधनैः सम्प्रवर्त्तते 
तदा बहुतिथे काळे कस्यचित्तत्प्रजायते। अतो ज्ञानगृहम्मेऽस्ति काशी विबुधदुळंभा 
एकेन जन्मना तत्र मरणावसरे मलम्‌ । ज्ञानमुत्पद्यते जन्तोः श्रुतिभिर्यन्निरूपितम्‌॥ 
रह्ममूमेः खभावोऽयम्महाज्ञानप्रदो नुणाम्‌। अन्यथा साधनवरेः कदा चित्सम्भ विष्यति 
 अपराधविहीनानां काशिका ससम्प्रयच्छ॒ति। . 
शीघ्रमेब महादेव | यातनान्तेऽपराधिनाम्‌॥ ५५ ॥ 
श्रीमहादेवउवाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश | पराधाऽ्जगद्गुरो | । 
केऽपराधाः कृतेः किम्वा अकृते; किच्च जायते ॥ ५६॥ 





सुत्थापयति बहुभिरिति। “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माम्प्रपद्यते” इति भगबद्ठच 
नादू बहुभिञन्मभिस्तवेयं विमळा मतिर्जाताऽस्माकन्तु पामराणामेकेन जन्मनाऽ ' 
स्या मतेः प्राप्तिः कथं स्यादिति तत्साधनम्वदेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ देवेः पृष्टो महादेवो _ | 
देवान्प्रत्युक्तवान्‌,य एव प्रश्नो भवद्भिः कृतः स एव प्रश्नो मया विष्युम्परति छ | 








कयाय: ] विप्रक्षत्रियविट्शूद्राणामपराधवर्णनम्‌ ३०३ 


श्री विष्णुरुवाच 
न्राह्मपक्षत्रियविशां शूद्राणाच्व सदाशिव ! | | 
अपराधाः परथक्प्रोक्ताः सर्वेपाश्च विशेषतः ॥ ९७ ॥ | 
प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामनाचारस्तथाऽपरः। तथा खधर्माचरणं शूद्रान्नं शूद्रसेवनम्‌॥ 
क्षत्रियाणाम्प्रजादोहो रणाद्वीतिने पापभीः | 
यथेष्ट व्यवसाया दिमानकूटस्म्र्षा विशाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपराधा भवन्त्येव शूद्राणां श्षणु शङ्कर ! । द्विजासेवा वेदवादः प्रतिग्रहरुचिस्तथा ॥ 
मद्यमांसादिव्यसनं मायया छोकवभ्वनम्‌ | 
पूज्यचुद्धिरसेवा च वर्णानां वेषधारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
त्राहमणाद्यैः काशिकायामेतद्ज्यम्पृथक पृथक्‌ । 
विरुद्धाचरणङ्काश्यां न काय खस्य वा परम्‌॥ ६२॥ 
विरुद्वाचणेनाऽस्मान्‌ काश्यादीन्‌ दते वशी । 
या दृष्टा पापसङ्घोघान्‌ स्मृता जन्मशतस्य च ॥ ६३ ॥ 
सृष्टा शतसहस्रस्य नाशयत्येव कारिका । 
कारिकाऽतीव जननी काशिका सर्वपापहृत्‌। ६४ ॥ 
सर्वदा सुखदा काशी वाङ्काशीङ्को विरोधयेत्‌.। 
पितृमातृढुहान्नुणामपि जस्मशतेरपि ॥ ६५ ॥ 
निष्क्रतिःस्यान्न काश्या हि खित्वा काशीद्रुहाङकचित्‌ । 
मात्रा सह समानत्वं काश्याऽपि दीति कुत्रचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
गर्सवासप्रदा साता काशी गर्भविनाशिनी । 
काशिका दुह्यते नेः कि सच्छाखगुरुतत्परः ॥ ६७ || 


स वृषाणि घर्मेणसद्दितानि ॥ ५०7९४ या (०. किः 


इत्याह ॥ 
ह इद्मेवेति ॥ ४६ आाशीमदिमानम्बक्ुमुपक्रमते अवो ज्ञानगृहमिति 


दुत्तमाधिकारिणः विष्णुसुखेन का 








३०४ _ सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोविशो 


मळमूत्रा दिनरकदेहस्थेश्वा$विता: सुता: । तिरस्क्रियन्ते मात्रा न तथा पापकृतो5घमा, | 
वासनाऽपि हि धमंस्य सुखदा भयदा मता । किम्पुनधमकर्तारः काश्यां सु 
धर्मा मदात्मको देव स्तस्माद्धम न सन्त्यजेत्‌ । 
मत्स्सृत्या सवंवृषयुक्‌ विस्मृत्या पापयुग्भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यदा यदा विस्मरणङ्करोति तदा तदा दूरतरम्प्रयासि । 
यदा यदा माँ स्मरते महात्मा तदेव सध्यस्प्रविशामि बन्धु१॥७१ 
यदा जनो यस्य समागमेन स्मरन्यथा याति विकारमन्तः। 
तदा तदाऽऽकारतया प्रवत्तते सर्वत्र लोकेष्वथ वे दिकेषु ।।७२॥ 
पुण्येस्तु सम्पूणंतरेमंह्दात्मा मोहान्धकारप्रशमेन माम्भजेत्‌ | 
मनो महानन्द्मयं महातनुं मायापहम्मोक्षद्भर्थसा धनम्‌ | 
मक्षिकेण इुरात्मा यो भ्रमरेण समो महान्‌ । 
कस्तूरिकास्विहायाऽऽछु पूये रमति मक्षिका ॥ ७४॥ 
तथा डुरात्मा मां हित्वा विषयेषु विषञ्ञते ॥ ७५॥ 
अहम्प्रसन्नः प्रददामि काशीं मन्ये पदार्थाः खछ गर्भवासम्‌ । 
तस्मान्मुमुक्लुः सुविचायं यत्नाद्‌ भजेत मां काशिकाथीं पराय ॥ ७६॥ 











॥ ५२-५४॥ शीध्रमेवेत्यस्य पूर्वेणाऽन्वयः ॥ ५५--५७॥ अस्वधर्माचरणमिति- 
च्छेदः ॥४८॥ न पापभीरपराधः स्रधा सानकूट तुळाकूट म्विशामपराधः ॥ ५६-६७॥ 
मात्रा यथा न तिरस्क्रियन्ते तथाऽधमाः काश्या न तिरस्क्रियन्ते ॥ ६८--७०॥ 
धर्म इति । “धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः मध्यं हृदयस्य मध्यम्बन्ु 
सखा “द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो” इति श्रुत्युक्तः || ७१-७२ दुरात्मा पुरुषो 
कस्तूरिकायाम्‌ ॥७४।। सक्षिकया तुल्यो भवति महान्पूरुषस्तु भ्रमरेण तुल्यो भवति 
कया रीत्येति चेत्तत्राह कस्तूरिकामिति। पूये विष्ठादिषु भ्रमरस्तु॥ ७५॥ काश्या 
पराशक्तेः प्राप्तिः तस्या उपासना च भवति काशीभगवतीप्रसादाच 





| 
| 





भजध्वभिति ढोकान्प्रति विष्णुक्तिः ॥ ८२ || 


याय: काशीमाहात्म्ये शिवविष्णुसम्वादवर्णनम्‌ ३०५ 


वेदान्तसारो बहुधा स्मारितो हितकृत्मया । 
भोगा भुक्ता बहुविधा ऐश्वर्यच्व प्रकाशितम्‌ ॥ ७७॥ 
नीतो5भिमानो वृद्धिच्च घनं धान्यं सुसेवितम्‌। 
सुखबुध्या कृत यत्र ह्य तद्दुष्कृतकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सहानरकजाछेघु भोगवुद्धिः सुखाय किम । 
सवेस्विचाये हे छोकाः | सत्यो भोगो हि भुज्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यो न नश्यति नो दुःखमिह सम्पादने कचित्‌। 
न हषो हि भवेत्केश्रिन्नेष्या च क्रयविक्रयौ ८०॥ 
नाऽऽधिक्यं न घनाकाङक्षा न पापङ्काल एव च । 
शृणुध्वं यदि वः पुण्यं यदि वः पापसडक्षयः ॥ ८१॥ 
सर्वभोगेकनिळ्यां परमानन्ददायिनीम्‌ । भजध्वङ्काशिकाङ्कान्तां ममानुप्रहशेवधिम्‌ 
त्रयीमयीं तस्मयास्तु ममानुग्रहमोगिनः | | 
भोगोऽयन्दुळभो नृणां भोगविक्षिप्तचेतसाम्‌ ॥.८३॥ 
उपदिश्य ब्रह्मक्रुषींस्तद्द्वारा लोककोटयः। उपदिष्टा महादेव | कपया गर्भवासिनः॥ 
श्रीमहादेवउवाच 
त्वम्भक्तवर्गाधिइरः परात्मा भवाप्रियो भावकृतांस्तु दूरः । 
अभावनाभाग्यवताम्परा स्याद्‌ भाग्यम्विना किन्तव भावना स्यात्‌॥८५ 


भवतीतिभावः । पराय मोक्षार्थम्‌ ॥७१॥ मया भोगा भुक्ता इत्यादिको यो लोका- 

युभवस्तत्‌ दुष्कृतकारणमेवेत्यथः ॥ ७७--७६॥ सम्पादने दुःख न अकरोत्‌ न 

पापं न वा काढबाधा यत्र स सत्यो भोगो सुभ्यतामित्यन्वयः ॥ ८० ८ १॥ 

भोगोऽयम्ममातुम्रद सोगोऽयमित्यथः 

॥ ८४॥ भक्तवर्गस्याऽधिव्याधिः अभावकृतामभावो मा 

भाजामित्यर्ः | अभाग्यवतामितिच्छेदः तव भावना ऱ्यादित्यस्वयः ॥ ८५ ॥ 
२० 
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३०६ सटीक काशीरहस्यम [ ी 


त्वदाज्ञया याति जनो जनत्व॑ त्वदाज्ञया सम्वृणते परन्तत्‌ । | 
त्वदाज्ञयाहड'कृतिहा भवत्यल॑ त्वदाज्ञया नाशितया स्वयं नशेत ॥८६| | 
यावन्न जानाति तव स्वरूपं नास्वाद्य तावद्श्रमतीह विष्णो|| | 
तव स्वरूपामृतपानदुष्टो विषाभ्निना दह्यति किं जगत्सु ॥ ८७॥ 
न शाख्नवादे न गुरूपदेशतो न छोकरष्ख्या न च सम्प्रचारे:। | 
तृप्ति न भुक्तिम्परिहत्य चाऽश्नुते जनः कदाचि द्विविधान्नवादैः ॥ ८८ ॥ 

, त्वत्सेवनादेव तथा नरः परम्पदम्प्रपश्यत्यवशः सुदुलूभम्‌। 
न वेद्वादेनेच शाख्नविस्तरेवेचो भिराप्येत सुधासमन्धने: ॥ ८६ ॥ 

श्री विष्णुरुवाच 

न मस्रियाः केऽपि न चाऽग्रिया वा समस्य शुद्धस्य सनातनस्य | 
तथापि दीनम्प्रभज्ञामि मानवं येना55त्मसात्सवेमिदज्ञगत्कृतम्‌ ॥ ६०॥ 
न वाह्मसंस्का रविकारमानसे: प्राप्यः परास्माऽहमथाऽऽदृतः कचित्‌ | 
हृदि अरूढासिवने: सपूय विण्मूत्रकेशास्थिमयेः सकामैः ॥ ६१ ॥ 


अजनत्वमितिछेद: अजनत्त्वमसृतत्व॑ सम्धृणुते प्राप्नोति अहङकृतिहाउहङ्कार- 
च्छेदकः नशेत्‌ नश्येत्‌ ॥८६॥ यावन्न जानातीति। ना पुरुषो यावत्तवखरूपमाखाद 
न जानातीत्यन्वयः अनुभव पर्यन्तं न जानातीति तात्पयेम्‌ । विषाभ्निना संसाररुप- | 
' विषाभिना खरूपमाखाद्येति वा पाठः ॥ ८७॥ शासत्रवादा दिभिस्तथा विविधा- 
न्नवादेविविधान्नकथनेस्तन्मात्रेण भुक्तिम्बिना भोजनं विना जनो यथा दा 
चाश्नुते न प्राप्नोति तथा नरः शास्नवादादिभिः परम्पदं नाप्नोति किन्तु त्वत्सेव- | 
नादेवेस्यर्थः ॥ ८८॥ सुधासमन्धनैः धनेर्यथा सुधा न प्राप्यते तद्वत्‌॥ ८६॥ 
येनात्मेति । येन दीनेनात्मसादात्माधीनं जगत्कृतमात्मरूपेण दष्टसित्यर्थः ॥ ६०॥ | 
न बाह्य ति। बाह्या ये विषयास्तेषां संस्कारा एव विकारास्तद्युक्त मानसं येषात्त | 
पनाइत इत्यन्वयः अतन्द्रित इति पाठे तन्द्रा अविवेकरूपा निद्रा तया आच्छ | 


ह | 
Nh 

















| ज्यायः] ` काश्याम्पापविवजंनम्बरोधर्मइतिवर्णनम्‌ ३०७ 
कामप्रधानाः पुरुपार्थहारका वसन्ति यत्रत्य वने कुतस्करा: । | 
तेळुंण्ठितम्वेति न राजमन्दिरं दीनो बहिर्धावति मध्यशून्यः ॥ ६२ ॥ 
ममाऽपि सामथ्येमनेन नाशितमन्तर्गतस्यापि बहिः कृतं यत्‌ । 
गुह स्थितम्पद्मनिधिम्विनाश्य बहिवहिर्याति वराटिकार्थम्‌॥ ६३॥ 
वेर सुकृते टः स्पृष्टः सम्पूजितः श्रुतः । स्मृतस्त एव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचन 
पीस्वा पीयूषममळ नाऽऽसवम्पातुमिच्छति । 
मयि किन्न महादेव | किम्वा न क्रियते मया ॥ ६५ ॥ 
अतो मयि रतिकङ्कुर्यात्सवदे | पापहारिणि ।। 
यदि माम्प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव नाऽन्यथा ।। ६६ ॥ 
कळौ कलुपचित्तानां वृथा5ध्युप्रशतीनि च । 
भवन्ति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छरणाथिनाम्‌ ॥ ६७॥ 
कढावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर |। काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसारादूदुःखसागरात्‌ 
इयमेव पराभक्तिरिदभेव परन्तपः । इदमेव पर ज्ञान काश्याम्पापविवजेनम्‌ ॥६६॥ 











` दितस्तन्द्रितः न तन्द्रित अनाच्छादितस्तथा न कृतः किन्तु तेरहमाच्छादित 
| एवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥ कामप्रधाना इति । यस्मिन्सन्निहिते वने विद्यमानेः कुतस्करे 
| राजगृह लुध्चितं तान्नवेति अथच तांश्ोरान्सगयितुँ दीनो मध्यशून्यो विवेकयुक्त- 
हृदयशून्यो बहिर्घावति तइत्‌ खान्तबिद्यमानैः कामादितस्करेरानन्दरुप आत्मा 
नाशितस्तान्न ज्ञात्वा केन मम दुःखन्दत्तमिति बहिसेगयति अहो कष्टमितिभावः 
एतादृशेनानेन ममाप्यन्तःस्थितस्य सामथय सृष्त्यादिकतृ त्वछक्षणं विश्वाभित्रा दिषु 
` ज्ञानिपुरुषेषु दृष्टन्नाशितं ययस्मान्मास्बहिरेव ज्ञात्व पूजादिकङ्तसनेन तव 
| स एतादृशः पुरुषो ग्रहे खितं पद्चनिधिन्विनाश्य वराटिकार्थम्बददिगेच्छति तइज्जञयः 











३०८ ' सटीक काशीरहस्यम्‌ ' [ । 
कळो काशी सावधाने: संसेव्या नाउजितेन्द्रिये: | 
अजितेन्द्रिया महापापाः किन्न कुवन्ति पातकम्‌॥ १०० ॥ 
को कुढन्नेव यथा क्रमेण मात्रादिदोषेण सुनिश्चितं स्यात्‌। 
तपो जपः प्राणनिरोधनादि दानं तथा तीर्थनिवासयज्ञाः | १०१॥ 
सव सरागः परिकल्पमाना भवन्ति रागा दिसमृद्धयेञ्छम्‌ । 
अतः कलौ दानमेकङ्कथञ्चित्‌ काशीं सुतीर्थेषु समाश्रयेत ॥ १०२॥ 
नमन्णणन्वा5पि वसन्स्मरन्वा मुच्येत लोकः खलु काशिकायाम्‌ | 
नो चेत्लधर्माश्रमकमंबतेनं दुर्ग्कछो काळमले जितेन्द्रियैः ॥ १०३॥ 
तस्माहर्णेराश्रमेः साधुवृत्तः काशी सेव्या सावधानैः सुमेधैः । 
छाभस्थानं रक्षणीयम्प्रयल्नात्सेव्यो धमो दानमुखः सदाऽत्र ॥ १०४॥ 


HOT त - 











॥ ६३--६४॥ मयि किन्नास्ति अपितु सर्वम्वरतंत एव तथा मया कि न क्रिगते 

अपि तु सबेडक्रियते एव | ६५--१००॥ सुनिश्चितं स्यादिति । एतयोरेवाऽयसु 
_ इति। नियमाभावात्कुले सन्देह एव भवतीत्यर्थः । तथा न तपो न जप इति 
नञूपदं सत्र योज्यम्‌॥ १०१॥ सर्वधर्मेभ्यः श्रेष्ठ तीर्थेषु दानमेव भवति नान्य | 
तथा द्वितीयन्तीथंषु मध्ये काश्या भगवत्याः पराशक्तेराराधनमेव श्रेष्ठस्नात्य 
दित्यर्थः | १०२॥ नमन्ग्रणन्वा5पीति । नोचेत्कर्भवर्दनं कर्ममार्गाचरणं दुर्गमतिक 
ठिनमित्यथः॥ १०३॥ लाभस्थानम्मोक्षरूपधनळाभस्थानम्‌ ॥ १०४ ॥ ते जीवतत 
एवाधिकम्त्रह्म भवन्ति जीवन्मुक्ता भवन्तीत्यर्थः पापिनान्तु जीवन्मुक्तसुखङ्कतस | 
भोगाद्यातनाभोगादनुपश्चादेव शेवम्पदं॑ यान्ति इत्थमेतावत्पर्यन्त॑ यमु | 
काशीमहिमा प्रका शितस्तत््सङ्गेनाऽवधूतसम्बादस्तत््रसङ्गोन शिवविष्णुसला | 


) 
| 
| 
। 
। 
| 





| ज्यायः] काशीनिवासमहिमावर्णनम्‌ ३०६ 
ये काश्यां निवसन्ति पुण्यपरमा:सच्छास्ननिष्ठा: सताम्‌। 
सङ्गात्माप्तसमस्तसोर्यनिलया जीवन्त एवाधिकम्‌। 

ये ठु व्याङुळचित्तदेबचसोऽसत्सङ्गयुक्ताः परम्‌ 

तेषा ङ्रुत्रसुखम्छृताः शिवपदं यान्त्येव भोगादनु ॥ १०५॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
न्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





प्रदरशितो यमसम्वादसमाप्तिस्तु अध्यायसमाप्त्येव सूतेन कृतेतिबोद्ध्यम्‌ ॥ १०५॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिप्राजका चाये्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धामिधायां 
त्रयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





अथ चतुविशोऽध्यायः 


विष्णुमुखेन काशीमाहात्म्यवणनम्‌ 


ऋषयऊचुः 
काशीकथाम्पुनः शम्भुः कास्पप्रच्छ स साधवम्‌ । 
न तृप्तिमधिगच्छामो मह्ारसनिषेबणात्‌॥ १ ॥ 
सूतडवाच 
शृण्वन्तु सुनयः सवं कथां सर्वागमाश्रिताम्‌ । 
ममाऽपि परमानन्ददायिनीं दुःखनाशिनीम्‌ ॥ २॥ 
पुनः शिवेन स हरिः प्रष्ट: काशीरहस्यके। कथयामास संहृष्टः पुनः काशीकथाद(दोत 
श्रीविष्णुरुवाच 
यः काशिकाम्प्राप्य जनो न मुञ्चति श्रीमान्ममाऽऽज्ञापरिपाळकः सः | | 
'मुश्चत्यथो मूखेतरो वराकः स पापराशिः खळु पामराणाम्‌ ॥ ४॥ 
अहम्विचार्याईखिलशाब्त्रजालं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 
प्रसस्नरूपः खलु वे दिशामि काश्यां स्थितिमेरणम्पापशून्यम्‌ ॥ ॥ 
बिभेति यस्तिष्ययुगादतीव यो मध्यमाभ्रित्य जनः प्रवत्तते । 
बहिः समीचीनतरम्विधाय धनेषु दारेषु जितेन्द्रियाथः ॥ ६॥ 


पुनः विष्णुमुखेन काशीमहिमानम्वक्तुमध्याय आरभ्यते काशीकथामिति | 
॥ १॥ काशीरहस्यके तद्विषये इत्यर्थः ॥ २--३ ॥ काश्यां स्थितिःपापशून्यम्पाप" 
मकृत्वा मरणब्चेति इयसुपद्शामीत्यन्वयः।।५।। बिभेती ति | तिष्ययुरास्य कलियुगल | 
भीत्या यः काशिकाया मध्यमाविश्य प्रवत्तते वासङ्करोति बहिःकमं समीचीनतर | 






| ज्यायः ] काशीवासमहिमवर्णनम ३११ 


स काशिकायान्निवसत्यजस्न' धर्मावढम्बः क्षतविन्नपूगः । 

गुरु स्तुवन्यः परिपूजयन्यः सेवेत एवाउन्र परत्र पूज्य: ॥ ७॥ 
यढुक्तबाचो विभवेः कृतार्था भवन्ति ढोका: परिपूर्णकामा: | 

न ये गुरु स्वात्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावैः सकळैमेनुष्याः ॥ ८॥ 

न तच्छ्रतङ्कार्यकरम्भवेत्यळं मुमूर्षवे दत्तमिवोपधम्परम्‌ । 

सर्वात्मना येऽत्र भजन्ति सद्गुरु न तेषु शास्त्रस्विफलङ्कदाचित्‌ ॥ ६ ॥ 
काश्यासेवं ये मनुष्या वसन्ति ते वे काश्या: प्राप्नुवते सुखं स्वम्‌ । 
स्नानं दान म्विष्णुगुवेचेनः्च नित्यम्भक्तया कुवेताङ्कुत्रबन्धः || १० ॥ 
धर्मान्तरं शक्तयनुसारतो ये कुवेन्त्यवश्यं श्रवणं सुसेवते । | 

ते काशिकायामपराधहीना भवन्ति नित्यं श्रवणप्रधानाः ॥ ११ ॥ 
गजस्य मत्तस्य यथाषदुशो भवेत्तथा नृणां श्रवणस्मागदायि । 
श्रुत्वा5पि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमोषधेः ॥ १२॥ 
श्रुतेस्तपो भित्र तदानजा्यैः समस्तदेहादिजयेरुपायेः। ` | 
साध्यम्मनःस्थेयंमहीनसत्वेनं चेच्छूम: स्याच्छमतोषहीने: ॥ १३॥ ` 
प्रियं यथा यस्य मनः स्मरेत तथा प्रवृत्तिः खळु तस्य पुंसः । 

हरौ हरे वा कनके रतौ वा प्रीतिः प्रिये स्यान्न नियामिका श्रुतिः ॥१४॥ 





न्वय; ||६॥ सेवेत गुरु यश्च धर्माचरणेनाञ्त्र परत्र च लोके पूज्यः स काशिकाया- 
स्निसतीत्यन्वयः एताइृशस्याऽत्रवासोऽधिकार इत्यर्थः ॥ ७ ॥ गुरुमहिमानमाह 
यदुक्तवाच इति। एतादृशङ्कुरु ये न भजत्तीत्युत्तरेणाच्वयः ॥ ८॥ तच्छ जत न्तस्पा इ- 
गुरोः श्रतम्‌ ॥ ६ ॥ श्रवण सच्छास्जस्य ये वराकाः श्रुत्वा5पि ppp 
-किङ्कृत्यन्न किमपीत्यर्थः । असाध्यो यथा पिण्डे देदे औषधे: इत्यन्नहि नोसत्येव- 





पत्‌ ॥ १२॥ श्रवणडळत्वा5पि न तथा स्थेयं किन्तु मनः स्थेय संस्पादुनीयसित्याह | 


| 
कै 


डड... क मत मम मम डाडा 
| वेदशाज्जाविरुद्धस्विधाय धनादिषु यो जितेन्द्रियाथा विरक्त इत्यर्थः । स इत्युत्तरेणा- 





(| 
| 
॥ 
i 
\ 
॥ 
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३१२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशे 


पुण्यस्य पापस्य निदानमेक श्णुष्व देव | प्रवदासि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदेहस्परमं समाप्य स्वात्मन्‌ रतिर्वा विषये भवेद्वा ॥ १५॥ 
ताडनं घनगृहादिनाशानं रोगभोगपरिवजेनादि च। 
विन्नजातमिति नो भवत्यळ॑ काशिकाविरह एव विन्नद्‌ः ॥ १६॥ 
देहादिविध्नं सोढवा तु यस्तिष्ठेत््रीतिभा(ङ्‌)ग्‌ नरः । 
स निर्विघ्न इति प्राहुः सविन्नः काशिकान्त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
वित्नज्ञाने न येषां हि कथन्ते शाखवित्तमाः ॥ १८ ॥ 
श्रीमहादेवउवाच न 
विप्नज्ञानम्महा विष्णो | कथन्निविश्वता भवेत्‌ ॥ १६॥ ` 





श्रुतेरितिशमः शान्तिः सन्तोषः तृप्तिः । १३॥ “न नियासिका श्रुति” इति श्रुति 
सदसद्विषयदर्शनमात्रङ्करोति न कस्यचिद्रिषयदर्शने नियमनङ्करोति बलात्कारेण 
पुरुषस्तु खबासनावशात्तत्र तत्र प्रवत्तेते इति | खवकृतावेव बन्धमोक्षाविति खयमेव 
मनोनिरोधङकतवा सत्कर्मणि मनः प्रवत्तेयेदितिभावः ॥ १४॥ स्वात्मन्‌ खात्मति 
रतिश्चेत्पुण्यस्य निदानम्विषयेषु रतिश्चेत्पापस्यनिदानमित्यन्वय: ॥ १५॥ ताइन 
` शरीरस्य तथा रोगः क्षयादिः भोगस्य परिवर्जनमभावो शक्त्यादिना इत्यादिकं 
म्बिन्नजातम्मोक्षन्नाशायितुं नाळं न समर्थ एतत्सत्त्वेऽपि मोक्षस्य जायमानत्वात 
किन्तु काशिकाया विरइ एव वियोग एव सोक्षे विन्नदो भवतीत्यर्थः । ततः काशी: 
विरहो न कर्त्तव्यः किन्तु काश्यामेव स्थेयमितिभावः॥ १६॥ देद्वादीति देहादि 
विघ्नस्पूर्वोक्तं ताडनादिकं राजादिभिः कृतं सोढवा यः पुरुषः काश्याम्प्रीतिभाव' 
सन्तुष्टस्तिष्ठेत्स पुरुषः काशिवासे निर्विन्नो जात इति प्राहुर्महान्त इत्यथः । यदिवया 
न स्यात्‌ किन्तु पूर्वोक्तविध्नेन स विन्नः स्यात्तहि काशिकासुच्चाटादिना सजे 
ततः स विन्नो न भवेदित्यर्थः ॥ १७॥ इत्थङ्काशीवासे जायमानं विध्वनिरोधकक | 
काशी वासजन्ये फलेऽपि जायमानस्बिध्ने ज्ञात्वा तन्निरोधः कर्तव्य इत्या विल | 









, कयाय: ] विष्णुमुखेन काशीवासे विध्नज्ञानवर्णनम्‌ ३१३ 
॒ ॒ विष्णुरुवाच 

मनःक्षोभो विघ्नपूगो विघ्नाः कामादयो मताः । 
विषयात्मनान्ते बहवो भवन्त्यसुखद्देतवः ॥ २० ॥ 
प्रवृत्त्या ह्मनथेषु निविध्ना कारिकारिथितिः । 
इत्यान्तरेविष्नजाळेबहिविघ्ना भवन्ति हि॥ २१॥ 

बहििघ्नेः काशिवासो निष्फछःस्यात्सुदुमतेः | अयमेव परो धर्मा ह्ययमेवोद्यमः परः 

_ यत्काश्याम्विघ्नरहिता भवेत्सुकृतिनां स्थितिः । 

अन्नेबोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ २३॥ 


तच्छुणुष्व महादेव ! निविघ्नप्रतिपादनम्‌ | काश्याङ्कक्िदृद्धिजवरः सनातन इतिशुतः . 
वेदशाख्रार्थतत्त्वज्ञ: सर्वविद्याविशारदः । पुत्रपौत्रप्रपोत्रादिकुदुम्बसहित: सुखी ॥२%॥ 
ol SSN EN 


ज्ञानमिति । अतो विध्नज्ञानं सम्पाद्य विघ्नो दवै इत्यर्थः ॥ १८॥ तत्र सङ्ख्षेपे- 
णोक्तं विध्नज्ञानम्पृच्छति श्रीमहादेवउवाच विध्नज्ञानमिति । विघ्नज्ञानस्वरूपम्वद्‌ 
निर्विन्नता च कथम्भवति तदपिवदेत्यर्थः ॥ १६॥ मनः क्षोभ इति। मनसः 
शोमश्चाऽ्वल्यं स एव विश्लानाम्पूगः समूहुः करण्डकमित्यथेः । तस्मिन्कामादयो 
विभा वसन्ति 'मनश्चा*्बल्यमूलकत्वात्कामादीनां ते च कामाद्यो विषयेषु प्रवत्ते- 
नात्‌ विषयात्मनाम्बिषयिणास्विषयसेवनोत्तरं असुखावदा दुःखदायकायातना- 
दिना भवन्ति ततश्च ताहशापराधिनां काशीवासो विफलो भवतीत्यर्थः ॥ २० कह. 
यस्मादेवं तस्मादनथेषु न अप्रवृत्येति । उपसंहरति इत्यान्तरेरिति 
आन्तरै; कामा दिविध्नैर्बदविर्बिध्ना बहवो$संख्याता भवन्ति तेश्रापराधेः काशीवासो 
निष्फळ भवति तस्मादेवम्भ्रवत्तितव्यं येन काश्यां विध्नरहिता सोक्षफळनाशका- 
काश्यामिति ॥ २१--२२॥ एतस्मिन्न 


पराधरूप चिष्नर हितास्थितिमेवेदित्या यः MAD 
कथामुस्थापयति अत्रैवेति ॥ २३ ॥ निवि । यस्याङ्क्थायां 


निर्विष्नत्वस्य प्रतिपाद्नस्मवतीत्यर्थः ॥ २९ २५ | 





३१४ _ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुबिशो 


स सदा काशिमाहात्म्यश्रवणासक्तमानस: | 
निविध्नकामः सततं काश्यास्वाससुखो5न्वहम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्ष्णोति काश्या महिमानसङ्ुत॑ वद्त्यजस्न' स्मरतीह काशीम्‌। 
करोत्यवश्यम्प्रतिती थमज्ञन॑ प्रदृक्षिणङस्षेत्रमुवः करोति ॥२७॥ 

तस्य पुत्रा्रयः पौत्रा भवन्सर्वे दुरन्बयाः । कढहद्युतपाखण्डभण्डवेतण्डिकप्रिया; 
पितरम्मातंरं शुद्धं ताडयन्ति बहिमुखाः । वेश्याव्यसनपापादिव्यसनेन समन्विताः 
ज्येष्ठ, सनातनसुतः सिनिः सोम्याकृतिः खलः । 
ज्योतिःशास्त्रम्प्रकटयंस्त्रेणः स्त्रीमोहनो वशी ॥ ३०॥ 
एकदाऽन्तःपुरस्त्रीणां कररेखापरीक्षया । 

यब्धा काचिद्राजपल्नी सिनिना सुन्द्रेण हि ॥३१॥ ` 
स्वयमेव व्यभिचरन्‌ दृष्टो राज्ञा सुबाहुना । 

धृतः पाशह ढम्बद्ध्वा कस्त्वस्पृष्टश्च ताडितः ॥ ३२ ॥ 

नागरेः स सिनिरदृष्टो बद्धः पाशेद ढेः पुनः । 
हन्यताम्बध्यतासेष पापात्मेति च ते बदन्‌ ॥ ३३ ॥. 

इति छोकास्तु मिलितास्ताडयन्ति प्रथक्‌ पृथक । 

| ' कश्चिइदति चोर्येण धनन्नीतं दुरात्मना ॥ ३४ ॥ 

| कश्चिद्ददति राजेन्द्र ! दूषिता मम कन्यका । 

Ee. कश्चिद्‌ति भार्या्मे नीरवा विक्रीय चाऽऽगतः ॥ ३५ ॥ 

| कश्चिद्दति दग्धम्मे ग्रहस्वित्तम्प्रटण्व्य च। . 
इत्यादिदोषजालन्तु तस्योक्ता नागरो जनः ॥ ३६ ॥ 
देशान्निःसारणन्तस्य प्राथया मास भूपतिम्‌ । 


| स्याऽऽहूतः पिता राज्ञा सनातन उदारधीः ॥ ३७॥ | | 
वसन. 30. i छ 
यब्धां यभ मैथुने भुक्तेत्यरथः || २७-३६ || | | 
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क््यायः ] काशीमाहात्स्यप्रसङ्ग सनातनत्रह्मणकथावर्णनम्‌ ३१५ 


उपालभ्योक्तवान्‌ राजा पुत्रवानसि सत्तम | । 
ब्राह्मण । स्वम्मया त्यक्तो गच्छ पुत्रेयेथा सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
मम राज्ये त्वया विप्र | न स्थेयम्पुत्रकामुक | ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणउवाच 
राजन्पुत्रांसजाम्यद्य काशीवासार्थमातुरः । सम चेद्पराधः स्यात्तदा वद महामतेः! 
न राजोवाच 
अपराध्यसि विप्रेन्द्र ! यस्त्वम्पुत्रपरायण: । पुत्रा दिसडम़रहात्पुंसामपराधा: पदे पदे ॥ 
झुभाझुभम्पुन्नकृत॑ गृह्यते चेन्न मानवे: । नापराधस्तदा कोऽपि स्नेहृ्ीनस्य खेदिनः ॥ 
स्नेह्वाद्वन्धनमायाति स्नेद्दादूगभेम्विशत्यलम्‌ । 
स एव बन्धकः स्नेहो बन्धः काश्या विमोचनः ॥ ४३॥ 
सदानन्दमये क्षेत्रे भोगमोक्षादिसिद्धये । 
स्नेहः क क च पुत्रादौ कृतो बन्धनकोटिद्‌ः ॥ ४४॥ 
ब्राह्मणडवाच 
त्यक्ता मया पुत्रपौत्राः काश्यास्वासा भिढाषिणा । 
तान्यथेष्टम्महाराज शिक्षयस्व यथार्थतः ४५॥ 
राजोवाच 
गच्छ विप्र यथान्याय काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


पुत्रा दिस्नेहिनास्विप्र ! काश्याम्वासो न शमेणे ॥ ४६॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

एवमुक्तः स विप्राप्र्यी राज्ञा शिव | सुबाहुना । 

पुत्नापराधेऽपि स च नाऽपराध्यति कर्हिचित्‌ ॥ ४७॥ 

कदाचित्तस्य सुदती भायां कलहकारिणी । 

शपत्यविरतं लोकान्‌ खियो बाढानपि खतः॥ ४८॥ 

राजानं राजपुत्राश्च राजपत्नीश्च दुमंखी । 

ठोके: सर्वे मिलित्वा सा राज्ञोऽमे विनिबेदिता ॥ ४६ ॥ 
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३१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ चतुविशो 


राजन्बृथा शपत्येषा त्वामस्मांश्च निरन्तरम्‌ । 
निर्निमित्तं डाकिनीयं प्ृछ-थतां शास्यतामपि ॥ ५०॥ 
राजोवाच 

आनयन्तु ठ्विजं शुद्ध सनातनसृषि कचिम्‌। - 

काश्यां सुखदुःतस्तस्य यस्येषा ककंशा ग्रहे ॥ ५१ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

आनीतः किङ्करेविप्रो राज्ञोऽग्रे विनिवेदितः । 

पृष्टश्च राज्ञा काश्यर्थी प्राह राजानमातुरः॥ ५२॥ 
सनातनउवाच 

पुत्राः प्रथमतस्त्यक्ता भार्यामपि विचारतः | 

त्यजामि नापंराध्यस्मि शास्यतां यदि रोचते ॥ ५३॥ 

येन केन भवेद्विन्न काशीवासस्य भूसुज !। तत्त्यजामि न चिरं न काशीङ्करुणामयीम्‌ 


राजोवाच 
सनातन सुने गच्छ काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


अपराधिनस्त्वया त्यक्ता न काशी सवंदुःखहृत्‌।। ५५ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

एवस्विप्रः काशिकार्थी सवेन्त्यजति विज्नदम्‌ । 

धिक्कृत्य विषयांस्त्यक्तवा काशीं श्रयति सवदा ॥ ५६॥ 

काशीप्रदेशान्पश्यन्स तीर्थानि स्राति नित्यशाः । 

काशी लिङ्गान्यच॑यति काशीनामासतञ्जुषन्‌। ५७ ॥ 

एवम्वसस्काशिकायां भ्रातृभिः पुत्रबन्धुभिः । 

बद्धः सनातनमुनिधेनाथ धनलोळुपे: ।। ५८ ॥ 

धनन्देहि धनन्देहि धनन्देहीतिवादिसिः । 

बद्ध्वा राजगृहन्निन्युर्बान्धवा वे धनप्रिया: ॥ ४६ ॥ 





ऽष्यायः ] पुत्रापराधे समाहूतस्य त्राह्मणस्य राज्ञा सम्वाद्वर्णनम्‌ ३१७ 
राज्ञा पृष्टाः किमर्थस्वे वद्धः पाशेयंथा पशुः | 
सुच्यताम्मुच्यतासेष काश्यर्थी नाऽपराध्यति ॥ ६०॥ 
ते ऊचुः अयमस्ति धनी राजन्वयन्धनविवर्जिताः | 
कथञ्जीवेस सवस्वम्विभञ्य न ददाति हि॥ ६१॥ 
पिठ्पैतामहम्वित्तं सर्वेषाम्भागमहंति। शठो धनमतिः क्रूरः कदयो निदयोऽधमः॥ २ 
छ्लिश्याम हे महाराज | विभऽय प्रददातु नः। धनन्धान्यच्च यक्किञ्चित्पितृपेतामहस्वसु 
राजोवाच 
सनातनमुने | चित्तं वत्तेते तव सन्निधो । ददख पुत्रश्लातृभ्यो यथाशास्त्रं विभज्य हि 
नोचेद्वहिर्यास्यसि त काश्यामग्रेरितोञघक्त्‌॥ ६५ ॥ 
सनातनउवाच 
` _ राजन्दास्यामि सवख न गृह्णामि च किश्चन। 
रक्षख काशिकायां न त्यजामि सकलम्वसु ॥ ६६॥ 
इति तान्गृहमानीय दत्त्वा सर्वेस्वमप्युत | 
जगौ गाथां शान्तमनाः काश्यर्थी वित्तदुःखितः ॥ ६७॥ 
सनातनउवाच 
अहो मया ब्रह्मसुखं सममं प्राप्तडुळत्रादिविवजनेन । 
गुरुम दीयः सुमद्दायशास्त्वयं राजा सुबाहुविषयान्न्यवारयत्‌॥ ६८॥ 
अहो मया देहकृतेति भीषणं कृतम्महापापकृतस्विकमे । 
कलनत्रपुत्रापतधनादि सेवनं न सेवनम्विश्गुरोः इतं हरे; ॥ ६६ ॥ 
काश्यान्धाष्ट्य' नैव कुर्यात्क सिद्वा वित्तध्यानयोगादिदानेः | 
सिदृध्ये साध्यों मोक्षधर्मादिरथः क्वेयङ्काशी तढिदाम्बाहानेत्री |७०॥ | 


मित्यन्वयः॥६६॥ घाष्ट्य मभिमातं सिदुघ्यै मोक्षार्थम्मोक्षधमा मोक्षसाधनं आदिना 
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दीनः काश्यां यो वसेद्विश्वनाथं दीनानाथेः प्राप्यमाराधयेच्च । 

वाग्मिः कायैर्मानसैः संस्थृताद्ये: सोऽत्राऽऽनन्दे वासमाप्नोति मोक्षम्‌। ।७१ 
अन्नाभिमानो बहुदुःखकारी इं घाद्यो हानिकरा वृषस्य । 

कामाद्यो हनिकराः सुखस्य हर्षादयो व्याकुलयन्ति चित्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
काशीकथामूछमिदं हि सव कथा सतां संसदि जायतेऽत्र । 

सन्तः सुसेव्याः सततम्प्रयल्लाद्येघास्वचोसिः सुखदुःखहानिः ॥ ७३॥ 
काश्यां स्थितानामपराधपूगा भवन्त्यवश्यं गुरुवजितानाम्‌ । 

गुरोर्गरुः सन्दिशते स्थितिम्परां निवारयेद्यश्च मदह्दाघसङ्कटात्‌ ॥ ७४॥ 
तीर्थेषु देवेषु क्ृतोऽपराधो मोहाद्वश्यम्मनुजमहान्धेः । 
शुरुगरीयान्प्रमृजत्यवश्यं शास्त्रोपदेशात्सुमहानुभावः ॥ ७५ ॥ 

गुरु शिवं शाश्वतशास्नविग्रहं योऽवज्ञया पश्यति दग्धदृ्टिः । 
नश्यन्ति सर्वाः झुभदृष्टयस्तु तस्याऽधमस्याऽऽधियुतस्य नित्यम्‌ ॥ ७६॥ 
गुरुस्विना तिष्ठति यो वराकस्तस्याऽभिमानो दढतामुपेति । 
निरङ्ुशाः पापरता गुरुढुहा भवम्त्यवश्यं श्रवणा दिचिच्युताः॥ ७७॥ 








कमोपासना परिग्रहः क्वेयङ्काशी अतिदृरेत्यर्थः। तद्विदान्धाष्ठ्यं विदाम्बा् 
देशे नेत्री ॥ ७०॥ संस्मृताथैः स्मरणसेवननामोच्चारणैः आनन्दे आनन्दकानने 
मोक्षञ्चाऽऽप्नोतीत्यरथः ॥ ७१ ॥ बहुदुःखकारी अभिमाननाशे सति वृषस्य धमत्य 
हानिकराः अन्यस्या निष्टचिन्तनात्‌ सुखस्य हानिकराः असन्तोषोत्पादनात्‌ व्याकुळ | 
यन्ति सुखाद्यन॒ुरागोत्पादनेन ७२॥ इद्‌न्निषिद्धानाचरणङ्काशीकथाश्रवणमूर्ण | 

यर्थः ॥ ७३ ॥ गुरु) किङ्करोति तत्राऽऽह सन्दिशत इति ॥ ७४ ॥ महाल्थैरविवें- | 
किभिः शास्नोपदेशाद्वमप्रायश्चिताद्पदेशात्‌॥ ७५॥ शाश्चतशास्त्रं धमप्रतिपादक | 
शास्त्रं तद्विम्रहन्तरस्वरूपन्दरधदृ्टिदग्धविवेकज्ञानः आधियुतस्य दोषरूपाधियुतल | 
॥ ७६॥ अल्पकोऽपि हीति। अन्नाच्छादनमात्रपर्याप्तः ते यद्य 





कयाय: ] विष्णुमुखेन काशीवसतिप्राशस्त्यवर्णनम्‌ ३१६ 


घोरे च, 
पतन्ति घोरे नरकेऽतिदारुणे यथेष्टकासाभिरता विषादिना ॥ ७८ ॥ 
शरी विष्णुरुवाच 


इति गाथाङ्गीयमानां श्रुत्वा लोका: सुविस्मिताः | 

` गुरुशा्ानुभविनी श्रदरधुः काशिवासिनः | ७६ ॥ 
अतोऽयमेव शाख्नाथो ह्ययमेव गुरुक्रमः | 
विस्रूञ्य सवत्र रति काश्याङ्कयात्सुखाबह्दाम्‌ ॥ ८०॥ 
अनायासेन येषां हि योगक्षेमोऽलपकोऽपि हि । 
तेऽधिकार्थन्त्यजन्त्यस्यां धमंद्रोहो5त्र दारुण: ॥ ८१॥ 
एकाकिनान्धन यच्च तहिस्वेश्वरसात्कृतम्‌ | 
भवेद्येषाङकृतार्थानां ते क्षेत्रे फठभागिनः ॥ ८२॥ 
वाराणस्यां समुत्पाद्य वसु त्यक्तवा म्रियेत यः । 
स काढराजपाशेन वद्धः प्राप्नोति यातनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रीतिङ्कर्यातकाशिकायाँ न घनेन ग्रहादिषु । 
यत्र प्रीतिः फळन्तत्र लभ्यते मानबेः स्फुटम्‌ ८४॥ 
काशीम्विहाय न धने न पुत्रादौ विदो जनाः। 

` कुवेन्ति कृतिनः स्नेह जन्मनाशविदो यतः ॥ ८६ ॥ 





MS TTT 
मिच्छन्ति तदा तमधिकमर्थमस्याङ्काश्यान्त्यजन्त्येव नाधिक सम्पादयन्ति अधिक- 
सम्पादने धमंद्रोहः स्थादितिद्देतोः ॥ ७६॥। विश्वेश्वरसात्कृतम्विश्वेश्वरप्रीत्यथे- 
स्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌ ॥ ८२॥ समुत्पाद्य प्रतिग्रहादिना त्यक्त्वा धर्ममकृत्वा गृह्दे 


खापयित्ेत्यर्थ;। धनादीनाञ्जन्मनाशौ जानन्तः ॥ ८५॥ परां शक्तिम्भगवर्ती- 
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& 
क 


सूतउवाच | 
एवं सदाशिवः श्रुत्वा महाविष्णोमुखात्कथाम्‌ । 
अतक्यंगुणसम्पूर्णा' काशीं सर्वात्म नाऽभजत्‌॥ ८६॥ 


इति श्रीब्नह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीनिवासमहिमप्रतिपादूनं नाम 
चतुविशोञ्ध्यायः ॥ २४॥ 


१ 





काशीं शिवो$प्यभजत्‌ किम्पुनरन्य इत्यथः ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहँसपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
चतुविशोष्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


१ 





अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
विशेषेण काशीवासिधमंवर्णनम्‌ 


सूतउवाच 
2 न छोका श्रिन्तयन्त्येते काश्याम्पापाः सकृत्कृतम । 
चिन्तयन्त्येव विन्नानि दुःखानि च पदे पदे ॥ १॥ 
विना$पराधं न च दुःखभारो भवत्यवश्यं हि कदाऽपि केषाम्‌। 
भवन्ति विध्नाः खलु पापकमेणां काश्यान्निवासे मरणे सुजीबिते॥ २॥ 
उक्तम्मया पुरेबेतज्ञोकशिक्षाथंमुत्तमम्‌ । 
व्यासोऽपि काश्या निष्कास्य गङ्गापारम्प्रता रितः ॥ ३॥ 
' काश्यान्धनपरा ये च न ते काशीनिवासिनः | 
सिंहासनोपविष्टानां देत्यं दुःखाय केवढम्‌। ४॥ 
सार्वभौमश्रिया जुष्टश्रवेणश्चणकस्य च । मनोरथसहन सु प्राथयेन्येव पापकृत्‌ ॥५॥ 
| प्रोक्षरक्ष्मीपरदे कषेत्रे विषयेषु दरिद्रता । आकण्ठममो गङ्गायां ग्रियते स पिपासया॥६ 
काश्यामन्तयो वसेत्सावधानः कश्चित्साधुः साधयत्येव सबेम्‌। 
| पुनः क शिवासिधर्मान्वक्तुमध्यायान्तरमारम्यते न आ य गच ति इति । 
| काश्यां सकृदपि कृतम्पापमनर्थाय भवतीति न चिन्तयत्ति पुनश्च वित्नानि 
| अपराधानेव चिन्तयन्ति तेन कारणेन दुःखानि पदे पदे भवन्तीत्यर्थः ॥१।। तदेव- 
सष्टयति विष्नाअपराधाः काश्या मि तस्थे योज्यम्‌ ॥२। धनपरा घनलोभिनः 
॥४॥ विषयेषु विषयाभावनिमित्तम्‌॥ ६। वियु स्त कामेरवाहो- 
२१ ` 
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अद्दो ! विचित्रा महती शिवस्य विष्णोः परा मोहकरी च माया | 
यया विषन्त्वखतीकृत्य छोकाः सुवश्चितास्त्वसृतम्सृत्युरूपम्‌ ॥ ८॥ 
क्रृषयञ्चुः 
कली न धर्मा न ज्ञानं वेराग्यं न च केशवे । 
भक्तिविशुद्धा सुभगा न काश्यां तद्युता स्थितिः ॥ ६॥ 
विचारतो न निर्वाणेवार्ताऽपि सुलभा सताम्‌ | 
कथ संसारङूपात्त निष्कासः कामिनामिह ॥ १०॥। 
सूतउवाच 
आसीत्पुरा कृतयुगे महापाझुपतः कृती । शिवपादाब्जनिरतो जितेन्द्रियमनोगुण:॥ 
घमश्वरसमीपी तु विरक्तस्त्वपरिम्रहः ॥ १२॥ 
महातपस्वी शिवनामतत्परो महानुभावः परिपूणेकामः। 
. .हिरण्यगर्भ: स कदाचिद्त्र महाभिमानात्सुपिशाचदुःखभाक्‌ | १३॥ 
ज्ञातः पिशाचः परमादरेण श्रीकाळराजेन सुताड्यमान: । 
असत्समाजेन तथा प्रवृत्त्या दुःखम्परम्प्रापायुतत्रयम्परम्‌ ॥ १४॥ 
भूषयऊचुः | न 
असत्समागमात्सव सुकृतन्तस्य नाशितम्‌ । 
कथङ्थम्वा पेशाच्यं प्राप्तः काश्याम्सृतोऽपि हि॥ १५॥ 











. छुङ्गनात्‌॥ ७॥ विष संसाररूपममृतीक्रत्याम्रतम्मोक्ष सृत्युरूपङक्रत्वा वच्चिताः ॥८ 

'आसीत्पुरेति । हिरण्यगर्भा दुरमिमानेन कपटाचरणेन क्राशीवासडकृतवांलदा | 
पेशाच्यम्प्राप्तो यस्तु: दुरभिमानादिक हित्वा काश्याम्वसति तस्य संसारकूपान्िकास | 
स्या देवेति कथाप्रसङ्ग नः पू्वप्रश्नोत्तरं सूतेन दत्तमितिबोदूध्यम्‌.] ११॥. इष्ट्यां जाव | 
इत्ति। ` ळोके तपस्विनाम्पूजादानमानादिभिद श्यते ततोऽहम पिपूजा घना मर्ष 
न्तपखिवेषन्धारयिष्यामीति छोकदृष्ट्या तपोनिष्ठो जातो.न तु शास्त्रतः शोख | 









ज्यायः ] पाशुपतहिरण्यगर्भस्य धर्मनिधिना सम्वादवर्णनम्‌ ३२३ 


सूतउवाच 
धर्मश्वरसमीपे तु मठिका तस्य योगिनः । 
जितेन्द्रियस्तपो निष्ठो दृष्ट्या जातो न शास्त्रतः ॥ १६॥ 
कदाचित्तस्य परमः प्रियः पाशुपतः कृती । आहानमकरोद्विप्रा: ! मुनिर्धमैनिधिः प्रियः 
| धमनिधिरुवाच 
| हिरण्यगभै ! सततं किङ्करोषि सहामुने !। काश्यां स्ितिःकथन्तेऽत् प्रत्यहस्प्रतिपद्यते॥ 
हिरण्यगभंउवाच 
जपेन तपसा शुद्ध्या विद्यया योगयोग्यया । 
समाधिदानमानाद्येः पूर्णस्तिष्ठामि सबंदा ॥ १६॥ 
_ घर्मनिधिरुवाच 
अहो!  पाशुपताचार्य | कथमेवस्प्रभाषसे | अभिमानयुतस्वाक्यं व्यासायेयेन्न चोच्यते 
` _ सर्वज्ञ: शङ्करो देवो नान्योऽस्ति भुवनत्रये । 
परमात्मा महेशानः को$न्यो जीवस्त्विदस्वदेत्‌॥ २१॥ 
हिरण्यगभंडवाच 
अहमेव शिवः साक्षाच्डङ्करो ढोकशकुरः । 
नान्यदू हवितीयम्मत्तोष्न्यच्छुद् यदूदृश्यते बहु ॥ २२॥ 
॒ धर्मनिधिरुवाच . 
लमेकः शिवसल्यासी बरिद्रगसबु। ए | पूर्णाःहमिति मत्त्वापि विषयस्नेहसंयुतः 


स्वमेकः शिवसन्यासी ब्रह्म 
नुसारेण परमार्थतः ॥ १६॥ कथमेवमिति । पूर्णा व्यापक: कृताथस्तिष्ठामीत्येवं 


| रूपं सामिमानस्वाक्यं कथस्भाषसे व्यासादयैरिति। अतएव बृहदारण्यके जा 
शेन “याज्ञवढकय ! ल॑ ्मि्ठोऽसि किमिति एष्टे स होवाच नमो बयस्त्रबिष्ठाय कुमो 
गोकामा एव बयम्‌? इति याज्ञवल्क्यो भावः ॥ २०॥ 


ल्क्यो निरमिमानम्वाक्यसुवाचेति 
अहमेवेति। ज्ञानाभावेऽपि खस्य ज्ञानित्व ढोकान्दर्शयितु ज्ञानिनो याम्भाषाम्वद्न्ति 
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विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माऽहमिति यो वदेत्‌ । गभेवाससहर्रेघु पच्यते पापढुन्नर:| |. 
विषयोत्क्रान्तदेहस्य श्रवणादिसुखावहम्‌ । | 
सत्सङ्गः श्रवणम्विष्णोः काश्यास्वासः शिवाचेनम्‌ ॥ २५॥ | 
द्‌ भवत्येव सतां सङ्गात्सत्सङ्ग: शेषधिनु णाम्‌ । 
हिरण्यगभउवाच 
पूणस्य किकुथाळापे: सत्सङ्गादिभिरप्यहो ! । परास्रृतस्भुक्तवतः किम्मै धनपरिग्रदै:| ¦ 
धमंनिधिरुवाच 
अहो ! धाष्ट-थ न्तव महद्ब्र्मज्ञानाभिमानिता | 
दासदास्या दियुक्तस्त्वै गोमहिष्यादिसंयुत: ॥ २८ ॥ 
धनधान्यादिसंयुक्तो दीनो रागी रजोयुतः । 
तथाऽपि त्रपसे न त्वं वदन्त्रह्म ति निगुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
| हिरिण्यगभंडवाच 
धनधान्यादि यत्किच्विदू हश्यते कल्पित हि तत्‌ । 
अधिष्ठाने परा दृष्टिमम पूर्णस्य सवेदा.॥ ३०॥ 
| सूतउवाच | 
इत्युक्टवा गच्छ पापेति रुष्टः प्रोवाच तम्मुनिम्‌। पुनः प्रतिम्रहपरो दासदासीयुतोऽनिरम्‌ 
'च्यम्रो वार्धुषिकः शेवो वेषतो धनळोछुपः। निर्ढेपः परमात्मा हि देहादिभिरतलितः | 





सन्ज्ञानी त्वमेवेको मया दृष्टोऽधियतस्तु त्वामितिभावः ।। २४॥ विषयेभ्य उत्कात्तो 
निगेतो देहो यस्य तस्येवेत्यथः ॥ २५।। पूर्णस्येति । पूर्णस्य मम सत्सज्ञादिमि' 
किम्भविष्यतीत्यथः परमासृतम्त्रह्मानन्द्म्‌।। २७।। दीनो सुखदैस्यवान्‌ ॥ २८ | | 
तम्मुनिन्धमनिधिम्‌ ॥ २६॥ तस्मिन्देद्दे स्थितः प्रभु: परमात्मा अमायिक ४ | 





| यायः ] काश्यां धनादिसच्वयनिषिद्धत्ववर्णनम्‌ 


देहः खकायेडुरुते मायिको मायिकः परुः | 

किम्पापं कस्य वा पुण्यं कः पापी कश्च पुण्यमाक्‌ ॥ ३३॥। 

कः स्वगो नरकः कश्च परमात्मन्यनामये.। 

अयम्पुमानियं योषा मायया कल्पितो भ्रमः ॥ ३४॥ 

मदीयच्च त्वदीयश्च धनन्थान्यं स्त्रियो सषा | 
| ` पञ्चात्मके शरीरेऽस्मिन्‌ जातिधमंक्रमो वृथा ॥ ३५॥ 
ह्मानन्द्रसे मभो न देहादिषु रञ्यते । ईश्वरोऽहं समस्तास्मा नियामकविवजितः॥ 

ळीळ्या स्वकार्येषु प्रवृत्तिमंम नातयथा ॥ ३७॥ 

सूतउबाच 

धनाथम्प्रत्यहं यत्नं करोति भ्रान्तमानसः | 

दासदासीगोमहिषीतत्तत्सङ्ग्रहतत्परः॥ ३८ ॥ 
धनान्नबृद्धिपरमः प्रतिष्ठा काम एव हि । करोति विक्ृत॑ सवं वद्त्यवितं सदा ॥ 
प्रतिष्ठाकाम एवाऽसौ भिक्षुभ्योञ्नम्प्रयच्छति । गृह्ाति बहुळोभेन ब्रह्मचर्चाबिशारदः 
बद्त्यबिरतम्त्रह्वा स्मरत्यविरतन्धनम्‌ | करोत्य विरतङ्कम नैष्कम्य सम्प्रद्शयन्‌ ॥।४१ . 

सर्वन्धनादिकम्मिथ्या चा 

त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति शान्तिसन्तानवधेनम ॥ ४२ ॥ 

अहो | छोकस्य दौजेन्यं कमेबन्धस्य पश्यतः | 

शिवयोगिजने वित्तं लोको नापयते सकृत्‌ | ४३ | 
धनस्य कायमेतद्धि यदहिडत्सात्कियेत वे । बन्धो धनकृतो नुणां धनन्दत्वा विमुच्यते 
| धिको न भवसीत्यथ: || ३२-३३ ॥ प्रबृत्ति नान्यथेति । निरढेपः परमाहीत्या” 
(रमोतत्ययेन्ल ठोकवच्छनाय छोकाति जगाविपिमाव' ॥ ३०-३८॥ ` वि 
सांसारिकमचिक्तस्त्रह्म ॥ ३६॥ लोकानुपहसति अहो ोकस्येति । शिवयोगिने 
| मस्सहशे ॥ ४३ ॥ यहिडत्सात्क्रियते बिद्ठद्धीनङक्रियतइत्य: इ | 
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धनमेव मनुष्याणां कारणम्बन्धमोक्षयोः । धनमेव परं सौख्यसितिबुद्ध्या तु स्थ 
धनमीश्वरसारकायंमिति बद्ध्या चिसुच्यते । 
व्ययङ्करोति धर्मात्मा न च नीचस्तु दीनकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्याद्युपदिशन्काश्यां सवस्य वसु सवदा । गृह्णात्येव महाधूत्ता धर्मानुपदिशन्वहून| 
ब्रह्मज्ञानस्वदन्स्तौति धनिनो धनकाम्यया। कचिहिभूतिधवलो रद्राक्षपरिषेष्टित;| 
कचिद्ठ ष्णवरूपेण प्रतारयति मानवान्‌। 
` कृचिच्छाक्तः कचित्सौरः कचिद्गाणेश एव च ॥ ४६ ॥ . 
कचित्तपस्त्री शास्त्रारथवक्ता भवति जापकः। इत्यादि धनलोभेन करोति बहुधा वुध 
द्स्भम्प्रपञ्चयंज्लोके शोकं सञ्जनयन्मुहुः | आमन्त्रितः कदाचित्स बळादादुरपूवेका्‌ 
धनङ्गुहीत्वा च पुनभुङक्ते न अहृद्शंकः । एवङ्काश्याम्वसन्धूत्तः प्रतारयति मानवार्‌ 
स्त्री जितस्त्रेणसम्बन्धी ब्रह्मत्राह्मणदूषकः । कदा चिञ्ञुम्भणङ्कुवन्वा युरूश्वंगतोऽभवत्‌। 
व्याकुलः सोऽत्यजस्राणानविमुक्ते विसुक्तिदे । यातनादेहमावेश्य भैरवः पापपृरुण 
पातयामास बहुधा पाप॑ संस्मारयन्‌ रुषा । त्रिशाइषेसह्राणि त्रिशाद्वषेशतानि ब 
पात्यमानो न बुबुघे दुःखेरात्मानमण्वपि। यातनान्ते काळराज उवाच जगदाचिहा 
भैरवउवाच 
हिरण्यगभे | धन्योऽसि महापाशुपतः कृती | 
वर्णाश्रमसमाचारः सम्यक्‌ सम्पादितस्त्वया । ५७ ॥ 
किम्वणेयामि देवस्याऽविमुक्तस्य विचेष्टितम्‌ । 
` अयुतत्रयङ्किस्चिद्‌धिकङ्क्रतं येन महात्मना ॥ ५८ ॥ 


द 





र ईश्वरसादीश्वराधीनमीश्वरप्रीत्यर्थम्मा हशाया पितव्यमितिबुद्थयेत्यर्थः-। ४६-१० | 


शोकङ्गुहीणास्पुत्रादिपदार्थेषु सञ्जनयन्‌ स्वस्येव धनन्देयसित्यमिप्रायेण ॥ (१ 
असुम्रहेति। मया परान्नन्त्यक्तमस्ति केवळम्भवत्सु कृपावशादेव भो | 
स्मीति भावः ॥ ५२ || अविमुक्ते अविना पापेन युक्तम विदुक्तमित्यथो ढेङ्ग I 


हा 

र 
] 
। त । 
र 


ें के क» ह 






| 
| &ध्यायः ] काशीवासकृपया पाशुपतमुक्तिवर्णनम्‌ ३२७ 


पापानुसारतो नेव कुता निष्क्रतिराद्रात्‌ । तव पापस्य भोगस्तु कल्पेरपि न सिदूध्यति 
यत्त्वया काशिकायान्तु कृतम्पापम्विजानता । 
ज्ञात्वा काश्यां यस्तु पापं करोति हि नराधमः॥ ६०॥ 
न तस्य निष्क्रतिवंदे पुराणे परिपठ्यते ६१॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्तवा भेरवो देवो महापातकनाशनः । दण्डपाणि समाहूय प्रोवाच भगवान्भव 
` | दण्डपाणे। नयस्तेनं सुक्तिदां मणिकणिकाम्‌। तत्राऽविमुक्तं देवेशं विज्ञापय ममाऽऽज्ञया 
अयम्पाशुपतो दम्भो युक्तः पापात्‌ सुदारुणात्‌ । 
दिश्यतां सवतोभद्र्‌ ब्रह्म तत्तारकम्महत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति श्रुत्वा दण्डपाणिराज्ञां तां भरवां शुभाम्‌ । 
हिरण्यगभ निष्पापं शङ्कराय न्यवेदयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इष्टवा तं देवदेवेश उवाच प्रहसच्छनेः ॥ ३६ ॥ 
श्रीशङ्करउवाच 
` आहो पाग्युपतश्रेष्ठ | सम्यक्‌ काश्यां स्थिति त्वया | 
` एवभेव सदा कायो मुमुक्षुभिरथोद्यमः || ६७ ॥ 
धिक्तम्पापसमाचारं दाम्मिकं धनळोळुपम्‌ | 
्राहमण्यस्मानुषम्भ्राप्य तत्राऽपि हि तपखिताम्‌॥। ६८ ॥ 
MND MO स्स्स 
| सम्यक सम्पादित इति। स्तुतिनिन्दाफढकमधथेवादवाक्यमेतत्‌ | ५७-५८। भरवउवाच। 
' पापानुसारतो. नेवेति नन्वेकेकस्य पातकस्य त्रिशढरषेसहस्र्‍यातना पूवमुक्ता तथा. ` 
च स्वढ्पा यातना$स्तीति कथमिति । चेत्तस्य पापबाहुल्येन कृतायामपि. ग्रातनायां 
भैरवस्य सन्तोषो न जात इत्थं काश्यपराधजन्य पातक महदङ्भवतीति बोधनाथ 
` तथोक्तेः; शिवरदस्ये तु प्रत्येकपातकस्य दात्रिशत्कल्पप्ेन्तं यातना उक्ताः ५८-६६ 


अहो पाझुपतेति । इदमपि ्तुतिनित्दाफलकमर्थवाद्वचनमेव ॥६७ घिक्तमिति | 
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काश्यां धनार्थं यो मूढः छिश्यन्क्लेश्यः सदेव मे । | 
अहो | जन्मसहस्राणां पापं या नाशयेद्धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ताम्प्राप्य ये धनाद्यर्थ प्रवृत्ता आत्मघातिनः । 
येषां युगसहखाणि परमायुविनिश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
तेऽपि काश्यां सावधानास्तिष्ठन्ति हि दिवानिशम्‌। 
मशका मनुजाः पापा निमेषोत्पत्तिजीविनः॥ ७१॥ 
कुन्ति सततम्पापं छभन्ते यातनाः सदा । 
अहो | साहदसमत्युम्रं पश्यन्तु विवुधाः स्फुटम्‌॥ ७२ ॥ 
वेष्णव्या मायया मस्ता विचारविमुखाः कृताः । 
या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी ॥ ७३॥ 
पापक्षयकरी या च तां काशीं दुह्यतेऽधमः | 
इषदप्युपकार हि. करोति मनुजोऽपि यः ॥ ७४ ॥ 

_ तस्य द्रोहात्क्ृतघ्नः स्यान्महानरकभाजनम्‌ | 
उपकारसहस्राणां जननीं सुक्तिदां ततः ॥ ७५ ॥ 
तां द्रोग्धुमिच्छन्नरके पतेत्कि दरुझतीति च ॥ ७६॥ 
= > “सूतडवाचः ` . 
इत्युक्तवा भगवाब्छम्मुदेण्डपार्णि प्रणोदयत(त) । 
अत्याळङ्कारविषये दिव्यस्वपुरुपेयुषि॥ ७७ ॥ 












तपखितामपि प्राप्य यः पापसमाचारं कुरुते, तं घिगित्यर्थः ॥ ६८। काश्यामितिं। | | 
छिश्यन्यस्तिष्ठति, स मे क्लेश्य इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ तामिति । ये प्रवृत्तास्ते आत्मघातिन 


त्यर्थः || ७०-७४ ॥॥ किं दरुझतीति। यवद्रोह्मः काशीरूपं, तत्किमयं ठ्रुहवतीति | 
हवेतोः।। ७५॥ इ्युक्त्वेति । अत्याढङ्कारो भूतिरुद्राक्षषारणादि ॥ ७६-४ ॥ 


sh 
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दृण्डपाणिरळडकृत्य तेजोमयवपुेनम्‌ । दर्शयामास देवाय दौनानाथेकबन्धबे ॥७८ 
सञ्चाईपि भगवानदेवः काशीनाथो महेश्वरः । 
आचष्टे तरकाम्न्रह्म यच्छू त्वा ब्रह्मताम्त्रजेतू | ७६ ॥ 
एवं हिरण्यगभः स पाखण्डधनतत्परः । अनेकायुतकाठभ्व यातनास्प्राप्य मुक्तिभाक्‌ 
अतएव हिजाः काश्यां धनदेयपरायणाः। | 
पापसडग्रहमासाद्य पच्यन्ते यातनाम्रिषु ॥ ८१ ॥ 
शिवविष्णुपरा ये च ये च दानरताः सदा । पापस्य सडमहस्तेषां न स भवति दारुणः 
स्वस्ुत्यवदू' ब्राह्मणस्य पश्यत्यानन्द्कानने । 
तस्य विष्णुः शिवो देवाः प्रसन्ना कारिका तथा ॥ ८३॥ 
जीवितं तरल ज्ञात्वा धैयेमालम्व्य यत्नतः । 
ज्ञात्वोग्रयातनां देवाद्वीतास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ ८४ ॥ 
विषम(योव्ययतोधर्मादपराधशतान्यपि । क्षमते शङ्करः साक्षात्सड्महादन्न कुप्यति ॥ 
'दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यम्मनुजेः कचित्‌ । 
अहोरात्रमतिक्रम्य तद्दानं द्विंगुणम्भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दशोत्तरम्पवेसु च शतश्वन्द्रअहे भवेत्‌ । सूयंग्रहे सह्न्ठु मरणेऽनन्तक स्मृतम्‌ ।। ८७ 
तस्माहदातन्यमित्युक्तं देयमेव न चाऽन्यथा । बुघेस्तदेव वक्तव्यं दातु शक्यं यदेव हि 


MSI तरत चाचा 
तारकमिति। “ओङ्कारमोङ्कारयतीन्दुमौढि:” इति सनत्कुमारसंहितायां ओङ्कार- 


यति आहयतीत्यर्थः ॥ ७८॥ अनेकायुतेति। प्रत्येकपातकस्य; ब्रिशद्षषेसहखयातना- 
पेक्षयेदम ॥ ७६॥ कथा तात्पयेमाह सुतः । अतएवेति ॥ ८०॥ खमात्मान जाह 
भृत्यवज्ञानीयाद्‌ त्राह्मणसेवापरो भवेदिति तात्पर्यम्‌ शिवौ पार्वतीपरमेश्वरो ॥८२॥ 
तरळं चश्चळम्‌ ॥ ८३॥ विषम(य)व्ययत इति । घनादीनास्विषये अयोग्यपात्रे 


व्ययाद्धर्माचरणाच्च जायमानान्यपराधशतान्यपि क्षमते धनसङ्म्रहन्तु न क्षमते 


इत्यर्थः ॥८४॥ ऋणददा नेव मुच्यते 





इति । “प्रायश्चित्तं णस्य न” इति स्पृते:। नच 


३३० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्चबिशो 


उक्त्वा न दीयते यद्धि यातनाबन्धमेव तत्‌। 
दानमेव कलो नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ॥ ८६ ॥ 
काश्यामपि कृता दोषा नश्यन्ति हि सुदानतः । 
। दातव्यमिति गोदानमुक्ट्वा धान्नीग्रदो यथा ६० ॥ 
प्रतारयति पापात्मा तस्य दानफढम्बृथा । तथाऽन्येष्वपि दानेषु प्रतिकल्पो न धर्म 
धनिनां कृपणानांच्च दास्भिकानां दुरात्मनाम्‌ | 
दातव्यमिति यो ब्रूयान्न ददात्याछु पामरः॥ ६२॥ ` 
तस्य तट्टचनम्पुण्यनाशाम्पापं करोति हि॥ ६३॥ 
क्र्षयञ्चुः 
सूत | काश्यासृणङङ्गस्वा काश्यामेव म्रियेत चेत्‌ । 
का गतिस्तस्य कथय ऋृणहा नेव मुच्यते ॥ ६४ ॥ 
ह; सूतउवाच - ' 
काश्यास्मतानां सर्वेषां मुक्तिरेव न संशय: | वुद्धिपूव कृतम्पापं दुःखायेव भवत्यढम॥ 
श्ण्वन्तु सुविचित्रार्था कथां झुद्विविधायिनीम्‌ । 
यथा धमेः पापभीतिरुत्पद्येत विचारत: ॥ ६६ ॥ 
काश्यामासीत्सदाचारो वणिक्सत्याशिषः कृती । 
तस्य पुत्रद्वयं चासीत्सुखसम्बधितं शनेः ॥ ६७ ॥ 
एकः कल्याणनामा5न्यो धनप्रिय उदाहृतः । 
धनम्विभज्य च पिता द्त्वा काशीमवाप ह॥ ६८॥ 





१ क 





यातना भ्रणशुद्धिः स्यादितिवाच्यं सवधर्मकतुरीश्वरपरायणस्य, सद्यो झुकतं 
भेवतिं ? बा न भबति ? योग्यस्य ऋृणापराधमात्रेण यातनाया अयोग्यत्वात। | 
तथा च तस्य कि सद्यो युक्तिभवति १ वा न भवति ? इति प्रशनार्थः ॥ ६३ ॥ बुद्दि 
पूवेसिति । संसारभोगसम्पादनाथ कृतस्य क्रूणस्य, यातनयेव परिद्वारः अन्ना 





कयाय: ] काश्यासृणशोधनेप्युपायवणनम्‌ ३३१ 


`कल्याणः खधनम्मुङ्क्ते ददाति वसु.याचके । 
| काळेन क्षीणवित्तोऽभूहणङ्क्ृत्वा स जीवति ॥ ६६॥ | 
घनप्रियो द्वितीयस्तु पुत्रः पापमतिः शठः। पितु्धनस्विनाश्या55श्यु श्रणस्बहु चकार ह 
वेश्याद्यूतमद्यपानरतः पापमतिः सदा । क्रणप्रहगृहीतात्सा न वेद गतिमात्मनः ॥१०९ 
` पुण्यपापसमाचारो सृतौ काश्यां वणिक्सुतो । 
सद्यो युक्ति यातनाश्च प्राप्य मोक्षमवापतुः ॥ १०२ ॥ 


भ्ृषयङचुः 


ऋणडकत्वाइपि कल्याणः कथम्मुक्तिमवाप्तवान्‌ । 
| धनप्रियोऽपि क्रणकृत्कथम्मोक्षर्य भाजनम्‌ ॥ १०३ ॥ 


रः ' सूतउवाच | 


धार्मिको क्रणमीतो यो म्रियेता$त्र प्रमादतः । 

स सद्यो मुक्तिमाप्नोति करणी तस्य च शङ्करः॥ १०४॥ : 
च्छाद्नयोर्गत्यन्तराभावेन धर्मात्मनामकृतस्य ऋणस्व, परिहारः शिवेन क्रियत- 
इति सर्वप्रघटुकार्थ: .॥ ६४--१०३॥ ऋण बहुगुणमिति ।. ननु . महादेवेनाडद्या- 
वघि'कस्या5पि ऋणं धनिकाय दत्तमिति केनाऽपि न शरुतं. नानुभूत*्व धनिकोऽपि 
महद देवाद्धनम्म्राप्य धनम्मया ढव्घमिति च न चोक्तवान्‌। नलु महादेवः साक्षा- 
द्धनं न ददाति किन्तु तस्य व्यापारे. धनबुद्विङ्करोति, इति चेत्तदूव्यापारे धने 
ढब्घेडपि प्रारञ्चेन मया धनं रूब्घ श्रंणन्तु ममा5मुकेन गृहीतं नष्टमेव हा ! किङ्कतन्य- 
मिति । तस्य पूर्ववदबुद्ेविद्यमानत्वात्तथाचेदडथयुक्तमिति चेन्न, न 
साक्षाद्धन॑ दीयते, किन्तु धनव्यये धर्मार्थडकते यत्युण्यम्भवति तद्दीयते धनिके- 

नाऽपि शास्त्रविश्वासेन पुण्य रूब्ध्वा सन्तोष्टव्यमित्यत्र तात्पर्यात्‌ १०४ ॥ 











३३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ . [ पथ्वविशो | 
क्मूणम्बहुगुणन्तस्मै ददाति भगवान्हरः । धार्मिकस्य मतिः प्रान्ते जायते क्रणभीतित 
विश्वेशप्रवणा चान्ते तेन विश्वाधिपो ऋणी । 

स्वयमङ्गीङृत्य ऋणं तारकम्प्रद्शित्यलम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तारकश्रवणाद्विप्रा विश्वेशमुखनिःसतात्‌ । 

जञायते व्यापकः साक्षात्तस्माद्व्मा हि रक्षति ॥ १०७॥। 
कल्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणसात्मनः । 

निस्तीर्णा दानबळतः काश्याङ्काशीकथाश्रयः।। १०८॥। 
धनप्रियो धिककृतस्तु काळराजेन यातनाः । 

प्रापितोऽयुतशः सरवेभोगाथ ऋणऋत्स च ॥ १०६ ॥ 
कुढुम्बभोगक्रत्या्थम्रणङक्कत्वा विमुह्यति । 

स पापात्माऽशुद्धतचुर्यातनाः प्रतिपद्यते ॥ ११० ॥ 

अतः सर्वेरुपायेहि कऋणशुद्धिः समीरिता ॥ १११ ॥ 


इति श्रीन्नह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यनिरूपणे विश्वेशकृत- 
तारकमन्त्रेण ऋणशुद्धिवणेनं नाम पश्चविशोञ्ध्याय; ॥ २४ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवाननद्सरखती पूज्यपाद शिष्येण 
नीढकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
पशभ्चविशोध्ध्याय: ॥ २४ ॥ 





अथ षड्विंशोऽध्यायः 
काशिवासिजनानां स्थितिवर्णनम्‌ 


्ृषयङचुः | 
महाझानमयी सूत ! श्राविता काशिसत्कथा । त्वया महानुभावेन महाफलसमृद्धिदा 
पुनः काञ्चिस्स्थितिस्त्र हि काश्यान्निबसतां सताम्‌ । 
यथा न सानवो याति यातनां काळभैरवीम्‌॥ २॥ 
सूतउवाच 
सताम्प्रसङ्गोः श्रवण: सुकीतेनेः निन्दापरद्ठ षविषादवजनेः । 
दानेत्र तरिन्द्रियनिम्रहैश्व प्रतिग्रहमराहविवर्जनेश्च ॥ ३ ॥ ( 
भवन्ति लोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे बृषरागयुक्ताः । \ 
विशेषतो निन्दनवर्जिता जना जनार्दनं सानुनयम्म्रकुबेते॥ ४॥ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः । 
सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः | पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ॥ ५॥ 
परापवादी पापात्मा सर्वपापकृदधुवः । पच्यते नरके सोऽपि महापातकिमिः सह ॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीमभितिद्दासम्पुरातनम्‌। सद्यः फलप्रदा निन्दा दृशिता विष्णुशमंणे ॥ 


पुनः काशिवासिजनानां खितिम्वक्तुमध्यायान्तरमारभ्यते, महाज्ञानम- 
यीति॥ १॥ सतामिति। प्रतिग्रहरूपो महाम्राहस्तद्विवजनेश्‍चेत्यथः ॥ ३॥ 
कामारिः शिवस्तस्य वांसे वासस्थाने काश्यामित्यर्थः ॥ ४॥ वक्तेति । परुषाणि 
कठोराणि मर्मभेदकांनि वाक्यानि तेषाम्वक्ता नरकादेव महापापी समागत 
इति मन्तव्यं पुनस्तेनैव कर्मणा नरकं गमिष्यतीति मन्तव्यम्‌ ५॥ ज्ञानस्सुः 





३३४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षडविशो 


पुत्राय सुविनीतेन झुनिना यज्ञशमणा । विष्णुशर्मा पितुवदान्साङ्गोपनिषद्‌ः क्रमात्‌ 
अधीत्य सवंशास्त्राणि पुराणानि च सवशः । 
पप्रच्छ पितरस्पुत्रो विष्णुशर्मा महामतिः॥ ६॥ 
अन्यद्यदस्ति वक्तव्यं तदूत्र,हि कृपया पितः ! ॥ १०॥ 
यज्ञशर्मावाच 
शृणु तात | महाविद्या पुरुषार्थफलप्रदा । 
यामाश्रित्य नरः सवो जायते मोक्षभोगभाक्‌॥ ११॥ . :. 
सबंप्राणिषु. विश्वात्मा परमात्मा जनादूनः । 
संस्थितस्तस्य पीडास्वा निन्दाम्वा कुरुते तु यः ॥ १२॥ 
स याति नरकङ्कोरं शिवद्रोही स च स्मृतः । ज्ञानम्सुनिवरेः सर्वेस्तपो विद्याविशारदेः 
ततो न कक्यचिन्निन्दां पीडां वाऽपि प्रकुवेते। सब देवीमयस्विश्व सवं शिवमयं तथा 
विष्णुशर्मावाच . 
देहस्तु निन्दितः सवेरात्मा निन्द्यो न कस्यचित्‌ । ` 
पीड़ा तु किङ्कृता लोके निन्दितानान्तु हश्यते ॥ १५॥ 
गुरुरुवाच | 
दहदेहिसमायोगादभिमानो भवत्यलम्‌ तन्निन्द्नान्महदूदुःखं जायते विदुषामपि॥ | 
| अध्यास एव दुःखाय देहादो प्राणिनाम्भवेत्‌ । 
तन्निन्द्नान्महदूदुःखं जायते ना5त्र संशयः"। १७॥ ` 
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निवरैरिति। परपीडा न कर्तव्येति ज्ञानं, सर्वेः स्वीक्ृतमितिशेषः। ज्ञातस्मुनि 
वरेरिति पाठे इदम्पूवोक्तं, मुनिवरैज्ञातमङ्गीकृतसित्यर्थः ॥ ६--१३॥ . तत इति! 
रक्षते; ऋषयः इति रोषः। तत्र हेतुमाह, सर्व देवीमयमिति। तढुक्तँ नारदीये देवी 
भागवते च दिव्या व्याप्तम्‌” इति। मार्कण्डेये च “त्वयैकया पूरितमम्बयैतत इति १४ | 
कि कृतेति । निन्दितानां जनानां निन्द्या या पीडा जायते सा कि निमित्तेत्यथः । | 








कयाय: ] काशीवासे देहात्मनोरध्यासकरणे दुःखप्राप्रिवणेनम्‌ 


तस्मा जिन्दा न कत्तव्या निन्दितस्य वृषाथिना । 
निन्द्नात्पितृभिः साकं नरकम्प्रतिपग्यते | १८॥ 
सत्ये निन्‍्दा5ःशीघ्रदुःखप्रदा स्यात्त्रेतायां सा पक्षमात्रेण दद्यात्‌ । 
मासादर्वाक्‌ द्वापरे दुःखदात्री तिष्ये ज्ञाता सर्वदा पापरूपा ॥ १६ ॥ 
निन्द्कानां सुखन्धर्मस्तपः सत्यं दया भयम्‌ । 
ती्थेत्रततपोदानं विद्यादि च निरर्थकम्‌ ॥ २०॥। 
आत्मानं सदूगुणम्मत्वा शाद्राचरणसन्मतम्‌। 
ततोऽन्यस्य करोत्यज्ञो निन्दां निन्दित एव सः॥ २१ ॥ 
निन्द्या नहुषो राजा शतुक्रतुसमो महान्‌। 
पातितः स्वर्गतोऽप्यर्वाङ्महाधमेकृद्प्यह्ो ॥ २२॥ 
आत्मानं सवकुशलं मत्वेव परनिन्दकः । 
भवत्यवश्यं पापात्मा कुशळः खात्मघातकः ॥ २३॥ 
'यस्य कश्चित्प्रियो देवेः शिवो वा विष्णुरेव वा । 
स्‌ कथन्निन्द्ते जीवान्‌ सर्वात्माराधको न सः॥ २४॥ 
प्रमादादपि कर्ण यच्छ्र,तिस्प्रतिसमी रितम्‌ । 
| सर्वात्मा भगवान्देवः पतितम्वाक्यमुत्तमम्‌।॥ २५॥ 
1220] 1111 न्य 
देहात्मनोरध्यास एव कारणमित्याह, देहदेहीति॥ १६॥ सत्येनिन्देति । “तदानों 
सवे पुण्यवन्तः शान्त्यादिगुणवन्तो जनासतत्र केनचिन्निदा क्रियते चेत्सानिन्दाऽशी्र 
| दुःखम्रदा बहुकालपर्यन्तं क्रियते चेदेवं दुःखदा, न खल्पकाछ जतायाच्छ की 
गुणानां हासेन पक्षमात्रेण दुःखदा द्वापरे तु ततोःपि शान्त्यादिगुणाना Bs 
भासादर्वाक “पक्षा वे मासाः” इति ्रुतेर्मासासक्षादेवाऽवागेव दुःखदा 
दै शान्त्यादीना के , निन्दा भवत्युतिः सा त्याज्येतिभावः 
| शात्त्यादीनामभावात्सवंदा पापरुपा दुःखरूगा व्हते इति जानन्‌ 
| आशीघ्र दुःख प्रदेति च्छेदः” | स कथमिति | मम देवता सर्वत्र व 
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३३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षड्विशो 


स कथम्पामरः श्रुरवा तत्र तत्र महत्सु च । निन्दाङ्करिष्यते मोहात्परछोकदृशिर ॥ 
अतएव त्वया वत्स | निन्दितस्या5पि देहिनः । 
न श्रोतव्या न कत्तंव्या न स्थेय तत्र यत्र सा ॥ २७॥ 
विष्णुशमोंबाच | 
उपदेशः समीचीनः प्राप्तस्तात | सयाइघुना । 
काश्यां स्थित्वाऽपि सततं निन्द्न्त्थत्र निवासिनः ॥ २८॥ 
अभिमानमहासर्पमरस्तानाम्पापकर्मणाम्‌ । तेषां देवहताना व का गतिस्ताम्वदखमे॥ | 
` यज्ञशर्मावाच 
रुद्रावासे महाक्षेत्रे रुद्राः स्थावरजङ्गमाः । 
स्थितानां प्राणिनां निन्दां कुवन्याति ह्यधस्ततः ॥ ३०॥ 
यथेश्वरो हि य॑ जीवं प्रवर्तयति देहकृत्‌ | तथा प्रवत्तते सोऽपि न स्वतन्त्रः कथञ्चन 
स्वयं तथाविधो भूरवा कथमन्यं विनिन्द्येत्‌ । 
सर्वज्ञत्वं बुद्धिमत्वं धार्मिकत्वं तथाऽऽत्मनि ॥ ३२॥ 
निन्दन्ति पापा आरोप्य स्वस्मिल्लोकान्प्रथग्बिधान्‌ ॥ ३३। 
काशीस्थनिन्दनपरान्परमादरेण काश्याम्सृतानपि हि पातयते परात्मा। 
` श्रीकाळराज इति यः प्रथितः परेशः सोऽस्यावमन्यसुक्रतम्परि शिक्षयेच्च॥३१| 





कथं निन्दृते ? नैव निन्दते इत्यर्थः। यदि निन्देस्तर्हि स सर्वात्माराधको नेत्ये 
॥ २४॥ प्रमादादपीत्यर्थः । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मतज्जलानिति शान्त उपासीत 
इति “सबं देवीमयं जगत्‌” इतिस्मृतिः ॥२५-२६।। अतइति। न श्रोतव्या निन्देत्यथः | 
सा निन्देत्यथेः || २७--३० ॥ यथेश्वरोह्ीीति। यथा येन प्रकारेणाऽन्तर्यामीश्वरो | 
जीवम्पुण्ये वा पातके वा प्रब्रत्तंयति तथा जीवः करोति तथा च नतथा जीवस्या | 
पराघोऽस्तीतिभावः। तदुक्तं गीतासु “श्वरः सवभूतानां हृद्देशञ्जुन ! तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवभूतानि” इति ॥ ३१ ॥ तथाविधः खयमीश्वराघीनो .भूत्वा स 
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ऽध्यायः ] मिथ्यावादपापवर्णनम्‌ ३३७ 


तस्मात्काश्यां सबं सत्त्वेपु बुद्धिः कत्तव्या ते रुद्ररूपा; सदाऽऽदौ । 
पश्चाद्न्यद्धमंजञातः्च शक्तया कत्तव्यन्ते पुत्र | कल्याणहेतोः ॥ ३५ ॥ 
विष्णुशर्मावाच 
निन्दाकृतम्महापापं श्रुतमस्मामिरादित: । 
मिथ्यानुवादिनाम्पापं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ३६ ॥ 
यज्ञशमोवाच 
मिथ्यावादा बहुविधाः सन्ति पुत्र | विघातकाः। . 
न तेषु रमते प्राज्ञः सर्वप्यतिषु (१ ) सबंदा ॥ ३७॥ 
विहाय विष्णुमव्यक्तमन्यन्मिथ्या प्रचक्षते । 
वेदाः सवे पुराणानि शास्राणि सुजनास्तथा ॥ ३८ ॥ 
सिथ्यावादस्त्वयम्मुख्यो गभवाससहस्रदः । 
सत्यम्विहाय मिथ्या5स्य यदि वागिन्द्रियम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशयति पापिष्ठं यावदाभूतसम्पुवम्‌ | 
लौकिकेष्वपि यः पापो मिथ्यावाग्जायते नरः ॥ ४०॥ 
. तस्याऽपि निष्कृतिर्नास्ति मिथ्यावादानुसारतः। 
धनाद्यर्थन्तु यो मूढो मिथ्याबादानुसारतः॥ ४१ ॥ 
त धनाद्यर्थन्तु यो मूढो सिथ्यावादङ्करोति हि॥-४२॥ 
तस्या55शु सुक्ृत॑ यातिः नरकम्प्रंतिंपद्यते । देहाद्यर्थम्प्रवदति यो नरो5नृतमत्र हि ॥४३ 
4 170१ rE 0. त त 






खस्मिननारोप्येत्येन्वयः ॥ ३२॥ निन्दन्ति तामिति शेषः ३३-३४ ॥ तस्मादिति 

| _. आदो बुद्धिः कत्तव्येत्यन्वयः ॥ ३५ ३८॥ अयस्युख्य इति । सवस्मिध्याऽत्तीति | 

` वेदप्रतिपादितो यो मिथ्यावादः स मुख्यः सोऽङ्गीकत्तव्यः। स च गर्भवास- 

सहजस्य इन्ता भवति तत्मतिपादिताथंस्य सत्यत्वात्‌ । यस्तु सत्ये पि पदार्थ सति 

, तस्थाञ्पलापडकृत्या यन्मिथ्याभाषणन्तदेव दोषाधायकमिति सवेप्रघट्टकार्थः । 
२२ 





३३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षडविशे 


स याति रौरवम्पापं न पुनः सत्यभाग्भवेत्‌ । 

अनृतानां न चान्तोऽस्ति यातनानाच्च पुत्रक ! ॥ ४४॥ 

वक्तुं न शक्यते तात | तारतम्यमवान्तरम्‌ । 

न वाच्यमनृतं तात ! न वाच्यस्वाच्यमेव च ॥ ४५॥ 

इति निश्चित्य विचरेन्न तस्य भयमण्वपि । 

क्षयो राजभ्मूषयो (९) वेश्याः शद्रास्तथान्त्यजाः ॥ ४६॥ 
अन्येऽपि देवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । अनुतं न वदेत्माज्ञः प्राणेः कण्ठगते 

कौतुकेनाऽपि हि महास्वेरहास्येष्वपि कचित्‌ । 

अनृतं सर्वपापानां पात्नन्तस्मिन्दि सञ्चितम्‌ ॥ ४८॥ 
पापरारिस्तु सुमहदाऽजायते वर्धतेऽपि च । बहुनाऽत्र किमुक्तेन पापराशिरनन्तक | 
दुःखप्रदो$तो भवति नानृतातपातकम्परम्‌। पुराणेषु एथ गीतं नानाख्यानेरनेकशः॥ 


अनृत्नेव वक्तठ्यमनृतात्सुकृतडक्षरेत्‌ ॥ ५१॥ 


en ् ्  ््््््््््तर् 


Re 
छ 















“नानृतम्बदेत” इति श्रुतेः । :"अश्वमेधसद्ात्त सत्यमेकं यि रिष्यते” इति सह 
॥ ३६-४३ ॥ न वाच्यमिति । विनोदेन वाच्यमप्यनृतं न वाच्यमित्यर्थः । अतं 
देवीभागवते द्वितीयस्करन्धेऽविनोदेन ठणव्याप्रदर्शकस्य सुनेङु गतिरुक्ता ॥ ४४-११॥ 
ततो भागवतमिति। अन्न भागवतशब्देन देवीभागवतस्य ग्रहणमुत विष्णुभागवतस 
प्रहणमिति निर्णयस्तु देवीभागबतटीकायां द्रष्टव्यः (अत्र ग्रन्थे ३५० तमए्प्ठे)॥/ 

त्रिष्‌ अष्टादशेत्यथ: । पृच्छ्कश्रोतुनामानीति। प्रच्छकः प्रश्‍नकत्ता शिष्यस्तथा रो 
प्रश्‍नश्रोता गुरुवक्ता इदमुपलक्षणम्प्रतिपाद्यविषयस्या5पि तथा च कानिचि 
णानि वक्तुर्नाम्ना प्रसिद्धानि तानि च ब्राह्मनारदादीनि; का निचि ष्यत । 
प्रसिद्धानि तानि च स्कन्दादीनि; कानिचित्मतिपाद्यदेवतानाम्ना प्रसिद्धानि तार | 
च भागवतादीनि । तदुक्तं शिवपुराणे “यत्र वक्ता खयन्तण्डे ब्रह्मा साकषा | 


ज्यायः ] पुराणोपपुराणानाम्तर्णनम्‌ ३३६ 
| विष्णुशमौबाच 
कानि सन्ति पुराणानि व्यासोक्तानि महान्ति च | 


अन्यान्युपपुराणानि संख्यया बद्‌ मे पितः | || ४२॥ 
रर यज्ञशमोवाच 

त्राह्मम्पादम्वष्णवच्य शव लड़ भव गारुडम्‌ । 

ततो भागवतम्प्रोक्तं भविष्याख्यच्व वामनम्‌॥ ५३ ॥ 
नारदोयं तथा55मे यं माकेण्डेग्रथ्व कूमेक्रम्‌ | मात्त्यव्च ब्रहमवैवत्तन्तथा वाराहमेव च 

स्कान्द्थ्व वायवीयच्च पुराणानि च तत्त्रिषट । 

एच्छकश्रोठुनामानि मुख्यत्वे प्रथितानि हि॥ ५५॥ 

तेन नाम्ना तानि तानि विभक्तानि विशेषत: | 

सर्वाः कथास्तु भगवानेकीङृत्य जनादनः॥ ५६॥ 

कृष्णे पायनश्चक्रे द्यष्टादशमितानि च | 

. विष्णुशार्मा पितुरवक्‍त्राच्छ स्वा निन्दासघाफढम्‌॥ ५७॥ ___ 

'| -तस्माद्ब्राह्म' समाख्यात॑ पुराणम्प्रथमम्मुने |” इति। तथा यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता 
वक्ता साक्षान्महेश्वरः। तत्तु स्कान्दं समाख्यातम?इति। तथा “भगवत्याश्च दुर्गाया- 
रितं यत्र विद्यते। तत्तु भागवम्प्रोक्त न तु देवीपुराणकम्‌" इति! अनेन च भगवत्या 
` इद्स्भागवतमिति भागवतपदव्युत्पत्तिदेशिता मुख्यत्वे मुख्यपुराणत्वे इति यावत्‌ 
॥ ५४॥ तत्तन्नाम्ना ब्रह्मस्कन्दभगवत्यादिनाम्ना शिवपुराणोक्तप्रकारेण विशेषतः 
सवपुराणानि विभक्तानीत्यथेः । सर्वाः कथा स्त्विति । हिरण्यगर्भण प्रथमतः! पुराण. 
` मेकमेब शतकोटिप्रविस्तरमेव कृतं तस्मात्पुराणात्सर्वाः कथा एकीकृत्य सार 
व्यासो गदीखाउष्टादशपुराणानि चक्रे इयर्थः | तदु देवीभागवते दवादश्त्ये 
। “शतकोरिप्रविस्ती्णन्तत्ृतं बरह्मणा पुरा । तत्सारमेकतः कृत्वा ह यासेन न 
॥ इति ॥ ४४५॥ निन्दाम्रषयोः निन्दसघावादयोः 2218 Bs 
| वादनिल्दयोनिवृत्यर्थमित्यथः । ५७॥ मितिः प्रसितिः अष्टादशं भागवतमिति । 








३४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पदे 


असस्समागमांस्त्यक्स्वा पुराणपरमोऽभवत्‌। 
अतो धर्मकथा नित्यं श्ृण्बन्ति कथयन्ति च॥ ५८॥ ः 
महानुभावाः सततं मिथ्या निन्दा निवृत्तये ॥ ५६॥ 
भ्रषयञङचुः 
सूतान्यानि पुराणानि श्रृतान्यष्टादशेव तु । 
तेषां नामानि नो ब्र,हि कः कृतानि मितिश्च का ॥ ६०॥ 
सूतउचाच 
आद्यं सनत्कुमाराख्यं नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं नारसिंहाख्यं शेवधमं चतुर्थकम्‌ ॥ ६१॥ 
दुवा(स!१)सं पभ्चम॑ षष्ठं कापिलेयमतः परम्‌। स्तवं मानवस्प्रोक्तं शोक्रमष्टममेव च 
वारुणं नवमम्प्राहुत्र ह्माण्डं दशमं स्मृतम्‌ । काळीपुराणन्तु तत एका दशममुच्यते ॥३ 
वासिष्ठलेडगं द्वाद्रां माहेशन्तु त्रयो दशम्‌ । साम्वः्चतुदेराम्प्रोक्तं सोर पश्चदृशं स्पृतम्‌ 
पाराशर्य षोडशक मारी वन्तु ततः परम्‌ । अष्टादशम्भागेवाख्यं सवेधमेप्रवत्तकम्‌॥ 
एतान्युपपुराणानि सर्ववेद्मयानि च । ऋषिभिः सम्मप्रयुक्तानि पुरुषार्थफलानि च ॥ 
वेद्धमाः प्रथक्कृत्य ज्ञायन्ते सवंकाङक्षिभिः। _ 
न पुराणम्विना विप्राः | पुरुषार्थः प्रवत्तते॥ ६७॥ 
पुरुषार्थस्विना कश्चिन्न सुखम्पुण्यमश्चुते । अन्यथा नरकं याति श्रवणादिविवजिव'॥ 
. शुभाइुभविवेकश्च श्रवणादेव जायते । पुराणेषु च सर्वेषु नामभेदेन कानिचित्‌ | | 
वि म क क... 











हेमाद्रो पुराणान्तरे च पाठस्तत्र भागवतपदेन कस्य. प्रहणमिति विचारु देवी. | 
भागवत टीकायां विशादीक्रतस्ततएवाऽवधार्यः ॥ ६४ ॥ व्यत्यासमिति । अन्याय | 
पुराणेषु गारुडादिष्पपुराणानां नामभेदो दश्यते तेन पुराणानां भेदः प्राप्तः पर | | 
. काळभेदेन तानि नामानीहोक्तपुराणानामेव व्यत्यासेन भवन्ति नेतेभ्यो व्यति | 
' रिक्तानि तानीति बोद्धडय़मित्यर्थः ॥ ६५--६६॥ भाविजन्मजाठं काशी 






न काश्या ब्रहसपवर्णनम्‌ ३४१ 


व्यत्यासं यान्ति तान्येव काठमेदेन कुत्रचित्‌ । अयमेव घुराणाथो ह्यभेव परो दष: 

इदमेव पर ज्ञानं यदात्मा मुच्यते भयात्‌। 

तद्भयं न विना काशीप्राप्तिम्भावि जहाति च ॥ ७१ ॥ 

विष्णोरियङ्क्पामुख्या शिवस्य परमा द्या । 

धर्मेयोगादि सद्वृत्तफलङ्काशी यदाप्यते ॥ ७२॥ 
काश्यां खिता देवदेवी शिवो च विष्णम्वा ये संयजन्ते मनुष्याः | 
ते चे ळद्षमीपावेतीकान्तभक्या वित्तर्धान्येमोक्षयुक्ता भवन्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा विपापाः परमार्थयुक्ता दीनाः सुदोनाः सुखधेयेवीयेः । 
दीनान्भजन्ते निरपत्रपाः किम्भवन्ति ते भ्रास्तिभाजः सदेव ॥ ७४॥ 

क्रपषयऊचु: 

सूत ! जीव महावुद्धे | व्यासशिष्य | हरिभ्रियं | । 
यर्वया काशिमाहात्म्य॑ श्राविता ऋषयो5प्रलाः ॥ ७१ ॥ 
स्ववर्मदानत्रतधर्मसाधनैरन्यश्च यागादिभिराप्यते यत्‌। 
पुण्यम्भवेत्तेन दृढा मतिः सतां काशीकथाश्रवणे मानवानाम्‌ ॥ ७ ६॥ 
इद्म्महाख्यानमशेषपाप्मनां विनाशनङ्काशिनिवाससोख्यद्म्‌। 
शृण्वन्ति गायन्ति महानुभावाः परम्पदस्प्राप्य परां लभन्ते ॥ ७७ ॥ 

इलोकार्घं शलोकपाद्म्वा नित्यङ्कारीकथाख्तम्‌ | 

पिबन्ति ये महाभागास्तेवाम्मी तिने भेरवी ॥ ७८ ॥ 

| महापातकयुक्तो5पि श्व॒णुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 

स युक्ती मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदुलभाम ॥ ७६ ॥ 

देवेषु च यथा शम्मुसतीथमुख्येपु काशिका । 

श्रतेष्वेकादशी मुख्या पुराणेषु तथा स्विदम्‌॥ ८० । | 


मानजन्मनोर्मुक्तको टिप्रविष्टलेनाथद्वावि- या हि 





१ | | तु 
| पास्बिनेत्यन्वय; ॥ ७० ॥। अतीतजस्मवतं 
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` जन्म जहातीति युक्तमेव तथा च पारमर्ष सूत्रं “हयं दुःखमनागतम्‌? इति। 'जगदूत्रह्म- | 





३४२ सटीक काशीरहस्यमू [ षडविशी न 







जगद्ब्रह्मविवत्त हि वदन्ति श्रुतिमौछय: | 

काशी ब्रह्म व साक्षाद्धि विदुषां श्रुतिचक्लुघाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

काशी कथाश्रवणतः काशी कीत्तेनतः स्मृतः । 

यस्फलञ्जायते नृणां न तद्योगादिभिः कचित्‌ ॥ ८२॥ 

सव स विप्नम्मोक्षस्य साधनङ्कारिकाम्विना | 

काशी निविघ्नजननी काशी मोक्षस्य सत्खनिः ॥ ८३ || 
विष्णुविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका । ऋषयो देवगन्धर्वा यत्र विश्राममागता 
पूणां अपि रमन्तेऽत्र पश्चक्रोशात्मके स्थळे | अपूर्णानाम्वराकाणां रतिरन्यन्न पापत 

यह छा यः श्रुता काशी येः स्मृता कीत्तिता तथा | 

त एव वन्द्याः पूज्याश्च कृतार्था सुक्तिभागिनः॥ ८६ ॥ 


नद्रपयञ्चुः 

वद्न्ति योगिनो देहं काशीरूपम्बिमुक्तिद्म्‌ । 

अन्तर ष्ट्या महाभाग ! तत्कथं सूतनन्द्न | ॥ ८७॥ 
सूतउवाच 


आदो काश्यां धर्ममार्गेण वासः पापत्याग: काशिमाद्वात्स्यद्ष्टि। | 
देहं गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सवन्तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ ८७॥ 
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विवत्त हि इति 'सर्वेज्ञगदूत्ह्मणो विवत्तमूतम्‌'इति। श्रुतयो वदन्ति तदबरहम कारिकां | 
भगवती पराशक्तिभेवतीत्यर्थः । तथा ब्रह्मणि निष्ठाबत्काश्या भगवत्याः पराशक्ते | | 
निष्ठाध्यानपूजाजपादिभिः कत्तव्येत्यर्थः | ८०॥ पूर्णा: ज्ञानिनः ॥ ८४॥ वन्दन्तीति ` | 
योगिनोऽस्तद ष्ट्या देहमेव काशीति वदन्ति तत्कथङ्कया भावनयेत्यर्थः | ८६॥ . | 
प्रश्‍नोत्तरम्वक्तुस्प्रंथमतस्तारशभावनाया अधिकारिणआह आंदाबिति ॥ ४०॥ | 
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जीवन्देहड्लाशिकाइतुंमिच्छन्कुयदेतन्नातिचित्रस्नृणां हि्‌। 
देह: काशी काशिका देहरूपा तस्य प्रोक्ता यो विरक्तः सदाऽऽस्ते ॥८८] 
तथापि मुनयो वच्मि गुह्यादूगुह्मतरम्परम्‌ । 
लिङ्गतीर्थान्यनेकान्ति यथा भान्ति शरीरके ॥ ८१॥ 

तथा श्वृणुष्वमाश्चय क मेरुः सर्षपोद्रे | आश्वर्यकारि मनसो नानाख्यानैस्तथोत्तरैः 

| स्थूळादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्यदेहे5स्मिश्छोधिते भाति न वस्तुतः॥ ६१॥ 
एतच््रबणतः पुंसां सवत्र विजयो भवेत्‌ | सौभाग्यः्चापि सत्र प्राप्नुया ननिमेळाशयः 
यस्य विश्वेश्‍वरस्तुष्टस्तस्य स्याच्छवणे मतिः। जायते पुण्ययुक्तानां मद्दानिर्मळचेतसाम्‌ 
सर्वेषां मङ्गलानाः्च मङ्गलम्परमं स्मृतम्‌ । गृहेपि लिखितम्पूज्यं सबेमङ्ग सिद्धये ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
षड्‌विशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 

अथ भावनामाह: देहः काशीति । देह एव काशीति भावनया देहरूपा काशिका 
भवत्येवेत्यर्थः । अयम्भावः ब्रह्ममायास्मिका काशी देहोऽपि ब्रह्ममायात्मकस्तथा च 
तया भावनया देहः काशिका भवत्येवेत्यर्थः ॥८८॥ ननु काशी ब्रह्मरूपिणी व्यापिका 
देहे परिच्छिन्ने कथं स्थास्यति यथा मेरुः सर्षेपस्योद्रे क कथं स्थास्यति तद्वदिति 
ेततत्राऽऽह तथेति। यथा मेरुः सर्षपस्योदरे कथं स्थास्यति यद्यपि तथापि छिन्ग- 
` तीर्थान्यनेकानि यथाऽस्मिञछ्घरीरके कुस्सिते शरीरे यथा भान्ति तथा गुह्याद्गुह्यतर- 
स्मनसोऽप्याश्चरयकारि वच्मि तथा श्ृणुध्वमिच्युत्तरेणा5न्वयः ॥८६॥ कि 
` शृणुध्बन्तत्राऽऽह नानाख्यानेस्तथोत्तरेरिति । पूर्वम्प्रोक्तैजनकावधूतसस्वादादिरूपेः 
` स्थूळादपि स्थूळतरा काशी ब्रह्मरूपिणी शोधिते5स्मिन्देददे तद्गते त्वम्पदार्थशोधिते सति 
वस्तुतः परमार्थतस्तदभेदे न भातीलथ: जीवन्नह्मणोरेकत्वा दिति तात्परयम्‌. यथा शब्द: 
` पादपूरणार्थः ॥ ६१॥ पुराणश्रवणकत्तः फलमाह एतच्द्रबणत इति ॥ ३३॥ 
छिखितं पुस्तकमिस्यर्थः ॥ ६४॥ 








| 
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अथाऽत्र मरणविचारः क्रियते। धतत्राऽन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्रापि- 
कराणि बे? इति। तथा 'प्रयागादपि तीर्थात्मागिदभेव पर स्पृतम्‌ । अनायासेन चेवाज् 
मोक्षप्राप्तिः प्रजायते!॥ तथा मात्स्ये “एक एव प्रभावोऽस्ति क्षत्रस्य परमेश्वरी | एकेन 
जन्मना देवि | मोक्षम्म्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌ ॥”. इत्यादि सवपुराणबृहञ्जावाढरामताप- 
नीया दिश्रुतिभिः काशीभगक्ती सर्वोत्तमेति निर्विवादमेव । अन्न शिवकृततारकोप- 
देशान्मुक्तिः सवत्रा भिहितेत्यपि निर्विवादमेव। तत्र तारकशब्देन वृहज्ञाबाळरीत्या 
महादेवाष्टाक्षरः, रामतापनीयरीत्या रामषडक्षर: भुवनेश्वरीसंहितोक्तरीत्या तथा 


'शर्वाणीप्रणबोपदेशचतुरश्रीकण्ठकण्ठीरवश्रोतारम्‌ इति शिवरइस्य द्वादशां-' 


शोक्तरीत्या देवीप्रणवसंज्ञकः श्रीभुवनेश्वरीमन्त्रो हि तारकमन्त्रः 'अनिढो 
सगना भिरेणुगन्धेरथ काशी प्रणवोपदेशकाळे हरते भवजं श्रम नराणां हरवामार्थ- 
कुचोत्तरीयजन्म! इति पुराणरीत्या वेजिक: प्रणवः शिवरहस्ये सप्तमांशे 'तारकम्त्रह्म- 
परम शिव इत्यक्षरद्वयम्‌? “इदमेव परस्त्रह्म काश्याम्महिङ्गधारिणाम्‌। अन्तकालो 
परक्तानां मायादेव्युपदिश्यते” इति रीत्या शिव इत्यक्षरद्दयात्मक एव तारको 
मन्त्र: | तथा तत्रेव द्वादशांशे अन्तिमाध्याये एवं निवासरसिकस्य हरोऽन्तकाएे तारं 
स पश्चाणंमथो दिदेश? इति वचनात्षडक्षर: शिवमन्त्रस्तारकमन्त्रः । “ब्रह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः कचित्‌। ब्रहमज्ञानन्त देवाह काशीसंस्थितिभागिनाम्‌॥ 


दिशामि व्रारकम्प्राप्ते मुच्यन्ते तत्र तंत्क्षणात्‌” इति वचनेन काशीखण्डोक्तरीत्या 


महावाक्यरूपस्तारको मन्त्र एवमन्यान्यपुराणतन्त्रपर्यालोचनया5नेके तारकः 


मन्त्राः सिद्वास्तथाऽत्राऽनेकेषु तारकमन्त्रेषु शिवः कं तारकमन्त्रसुपदिशितीतिं ` 


तद्रहस्य शिव एव जानाति। अत्र केचिद्नेकेषु तारकमन्त्रेषु कस्य मन्त्रस्योपदेश 
इति नियमाभावे नैकस्यानेकमन्त्रोपदेशेप्रयोजनाभावेन भहावाक्योपदेशस्यैवाऽ 
ज्ञाननाशाय सकवश्रृतिषु सिद्धान्तितत्त्वेन महावाक्योपदेशः प्रसिद्धः एव शिवेन 


क्रियते रामाद्मिन्त्रोपदेशप्रतिपाद्कानि ` वाक्यानि तु ` | | 
त्रपराणी ( € ' ४ 
मात्रपराणी ति वद्न्ति। ननु यदा शिवस्याऽऽगमनं काशीसेवनार्थन्नाभूत्ततः पूर्वमपदेरा | 
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कततुं रभावादुपद्वेशम्बिना कथम्मुक्ता: माणिनोऽभवन्‌ तथा 'कळावन्त्हितो देव स्तत्पुरच्च 
विशेषतः । पुरी तु वसते नित्य सवेप्राणिबिमोक्षदे।” इत्यादि वचनेरग्रेषपि शिवस्या- 
वस्थानाभावेन ततः परम्मृतानां मद्दावाक्योपदेशस्विना मोक्षः कथम्भविध्यतीति - 
चेन्न खतन्त्रा काशिका भगवती पराशक्तिरेवोपदेशडकृत्वा जनान्मोचयतीत्यनिच्छ- 
ता$प्यस्या5थेस्या5वश्यम्वक्तव्यत्वात्‌ उपायान्तरस्याऽभावात्‌। अतएव काशिकायाः 
खःन्त्राया एव सोक्षदायकलप्रतिपादकानि वचनानि पुराणागमादिषु शतश- 
उपळभ्यन्ते परमात्मज्योति ङिङ्गरूपिण्याः शिवशक्तयात्मिकाया: काश्या भगवत्या 
मोक्षदाने इतरसाधनस्यानुपयोगाच्च एतदुपदेशार्थमेव काश्या भगवत्या मृत्तिधारण- ` 
ङ्क्गतमस्ति तदुक्तं काशीरहस्ये सप्तद्शाध्याये “ देव्युवाच । मूर्तिमत्याः काशिकायाः 
कोऽधिकारो महेश्वर !॥ क्षेत्रमूत्तिप्रमभेदेन स्थितया किम्प्रयोजनम्‌” इति । 
“महादेवउबाच | क्षेत्रे अृणत्रयात्काशी मोचयेरसर्वदे हिनः । आधारभूतजीवाना- 
माद्या परक्कतिरव्यया॥ ` मूत्तिरूपा चित्खरूपा5विमुक्तेश्वरसेवया । पूर्णरूपा ख- 


माहात्म्य खयमेव प्रकाशयेत्‌” इति । अग्रे च कामकलावेश्याये काश्येव भगवत्या 


उपदेशाः प्रद्‌रितः। तथा “इयं काशी देवी सकळपुरुषार्थेकजननी मुमुक्षन्या सर्वाञ्जित- 
करणदेहान्सुमनसः। महापापान्‌ क्रूरान्‌ गुरुनिगमदेवद्विजगवान्द्रुहस्तानप्याद्या- 
गमयति परं खात्मसदनम्‌” इति। नन्वेवं चेत्खतन्त्रा काशी भगवत्येव निरन्तर 
सर्वेषास्प्राणिनामुपदेशक्करोतु किम शिवो मह्दावाक्योपदेराङ्करोतीति चेन्न राजप्रति- 
निधिवत्समाधानात्‌ । यथा रोजा खकाय स्वयमेव करोति प्रधानद्वाराऽपि करोति 


 तथेयम्भगवती काशी महावाक्योपदेशं स्वयमेव करोति शिवद्वाराऽपि करोतीति 


स्पष्टश्वायमर्थः शिवपुराण इति । अतः सिद्वङ्काशी भगबती पराशक्तिः | स्वतन्त्रा- 
मोक्षदायिनीति। सैव काशी मन्त्रजपपूजाध्यानहोमादिभिराराधनीयेति। अतएव ' 


९ 
सबेदेवे: काश्या आराधनार्थमत्र वासः क्रियत इति काशीरहस्ये उक्तम्‌। 'सवंपुराणेषु 


स्पष्ट कुतम्‌’ अत्र मरणे काळदेशकृतविशेषाभाव उक्तः। “उत्तरन्दक्षिणश्चाऽपि नायनः्च 
विचारयेत्‌” इति काशीखण्डात; रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डालवेश्मन्यथवा 





स्मशाने” इति सनव्कुमारसंहितोक्तेश्च। 'भूमो जठेऽन्त रिक्षे वा यत्र का5पि मृतो द्विज: | 
त्रह्मास्मकत्वसाप्नो ति काशी शक्तिरूपा हिता इति पाद्याच्च । इद*्च दुमरणमात्रोपढक्षणप 
(आत्महत्या न कत्तेव्या' इति शिवपुराणात्साऽत्र न कत्तेव्या। प्रायोपवेशनाभिप्रवेशयोखु : 
वचनात्तदघिकारिणो दोषाभावः। तदुक्तं काशीखण्डे “विनाऽऽत्मघातमीशान | त्यक्त्वा 
प्रायोपवेशनम्‌। नेश्रेयस्याः श्रियो देतुस्तद्स्तु जगदीश्वर['इति प्रायोपवेशनं त्यषस्वाऽऽ- 
त्मघातम्विनेति. सम्बन्धः अत्र काशी मरणजन्ये मोक्षे अधिकारिविशेषापेक्षा नात्ति 
'कीटाः पतङ्का मशकाश्र मत्स्याः इत्यादि । मण्ड्कमस्स्याः कृमयो5पि काश्यां त्यक्तवा 
शरीरं शिवमाप्नुवन्ति’ इति पाद्मात्‌ यस्य कस्याऽपि वा स्वयम्‌ इति रामतपनीयात्‌। 
८ _ अथाश्त्र मृतस्य तत्कालङ्कथम्सुक्तिः कस्य वेत्यादि विचार्यते, तत्र त्रिविधा अधिकाः 
रिण: उत्तममध्यमकनिष्ठभंदात; उत्तमास्तु काशीरहस्योक्तसद्धर्मांचरणवन्तः | ते च 
| द्विविधाः तत्तह्लोकप्राप्त्यथ काम्यसत्कर्मकत्तारो निष्कामसत्करमकर्त्तारश्च तत्रा- 
| ऽऽधयानां साछोक्यादिमुक्तिः पश्चात्तत्रेव सथित्वा ज्ञानवन्तो भूरा तत एव झुच्यनते 
| ब्रह्मलोकगतप्राणिवत्‌ एतेन सतीगमनमपि व्याख्यातम्‌ । स्पुण्यङ्गतस्वग- 
। भोगोत्तर॑ दिव्यदेहं घृत्वा शिवोपदेशं सम्पाद्य मुक्तिम्प्रति गतस्वात्‌ । निष्कामः 
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कमिणान्तु देहपातोत्तर दिव्यदेहप्राप्त्यनन्तर॑ भगवढुपदेशेन ज्ञानप्राप्त्या सद्य एव 
मोक्षः 'ननु अत्र हिजन्तोः प्राणेषुत्कममाणेषु रुद्रस्तारकम्त्रह्म वयाचष्टे तेनाञसावमृती- 
भूत्वा मोक्षी भवति' इति श्रृताबुरक्रममाणेष्विति वर्तमानार्थकळट; श्रवणात्‌ | 1 
तक्रान्तिसमये एवोपदेशः प्रतीयते तत्कथन्देहपातोत्तरन्दिठयदेहप्राप्त्योपदेशउच्य- | 
त इतिचेन्न वत॑मानसासीप्येऽपि ळटः श्रवणात्‌। यथा गोषु दुह्यमानासु गत झ्यत्र | 
घांटकातः पूर्वेमुत्तरस्वा गमने$पि तथा -प्रयोगसतद्वदत्रा.पि सत्त्वात्‌। ननु तथापि | 
सहस्राबधिवषपर्यन्तं भैरवयातनानुभववताम्पापिनां दिव्यदेहोत्तरमुपदेशसमये I 
बतेमानसामीप्याभावेन तद्विषये कथं श्रुतेः सङ्गमनमिति चेन्न दिव्यदेहालूत- 


देहस्थस्यानुभूतयातनस्येव जीवस्य प्राणोसत्रान्तेविवक्षितत्वात्‌। अतएव चाण्डा || 


छादीनामप्युपदेरे योग्यता दिव्यदेहे सर्वेषामधिकारात्‌ | कीटानादीच्चक्षरज्ञान | 
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मावेञपि दिव्यदेहे हि 2071 कणमू इयत दिव्यदेहकणमूळस्विव क्षित दिव्यदेह- 
प्राप्तिश्च काशीरहस्ये पञ्चविरोऽध्याथे उक्ता “इत्युक्तवा भगवाब्श्छम्मुदेण्डपा णिम्प्र- 
चोद्यत्‌। अत्यालङ्कारविषये दिव्यस्वपुरुपेयुषि ॥ दण्डपाणिरळङ्कृत्य तेजोमय- 
बपु्घरम्‌ । दशयामास देवाय दीनानाथैकबन्धवे॥ स चापि भगवान्देव: काशी- 
नाथो मद्देधरः । आचष्टे तारकस्त्रह्म यच्छू त्वा त्रहाताम्त्रजेत" इति । एतेनोक- 
| ममाणेष्बितिश्रुतौ वतमानकालस्योक्तखेन चाण्डालकीटादीनां तत्समयेदधिकारामादे- 
नोपदेशस्य च जन्तुमात्रविषयत्वेन तन्निर्वाहाथं विश्वनाथस्य सामर्थ्यविशेष॑ कल्पः 
यन्ति प्राऽचस्तत्परास्तं यातनोत्तरोपदेशविषये दिव्यदेहम्रहणस्विना निर्वाहाभावेन 
स्त्र दिव्यदेहग्रणस्येवौचित्यात्‌। तद॒तिरिक्तसामर्थ्यविशेषकल्पनाया अनुपयोगाद्‌ 
गौरवाच्च । मध्यमाधिकारिणस्तु पापिन एव, ते च द्विविधाः अवुद्धिपूर्वकपापकर्त्तारो 
बृद्धिपूवेकपापकर्तारश्चेति । तत्राऽऽच्यानाम्पश्चात्तापयुतानामन्तग्‌ हपञ्चक्रोशप्रदक्षि- 
णया गङ्गाखानादिभिश्च द्रधपापानामुत्तमाधिकारिष्वेवाऽन्तर्भावः किञ्चित्तारतम्यं 
्वकिड्चित्करः बुद्धिपूर्वकपापकत्त णान्तु प्रतिपापं त्रिशद्दर्षसहरखभेरवयातनोत्तर- 
त्दिव्यदेहमहणानन्तरमुपदेशेन सुक्तिः। तदुक्तम्पाद्य “काशिकाकृतपापस्य भोगो रद! 
` पिशाचता | एकेकस्य तु पापस्य समानमयुतत्रयम्‌? इति। कनिष्ठास्तु अत्युकट- 
पापकारिणः तेषान्तु भैरवयातनोत्तरमपि कर्मशेषेण देशान्तरेऽनेकनी चयोनिप्राप्त्य- 
नन्तर॑ पुनः काश्याम्मरणे दिव्यदेहप्राप्युत्तरमुपदेशेन मोक्षः। अतएव पदमपुराणे 
 काशीक्तपापस्य तत्रेव सूतस्य कस्य़चिद्दशजन्मान्युत्त्वा काव्चनमालिनीदत्त- 
भाघस्नानजपुण्येन देबजन्सोक्तं सङ्गच्छते तथा हि “अवियुक्ते इतम्पापं वज़लेपो 
भविष्यति । वज्ञळेपेन प्रापेन तेन मे जन्मराक्षसम्‌॥ रोट्रङक्रूरतरस्पाप सम्भूत 
हिमपवेते । द्विर्जातो गृधयोनो प्राकत्रिव्याघ्रो द्वि सरीसृपः ॥ एकवारमुद्कश् 
वराह स्ततः परम्‌ ।३। इदन्तु दशमव्जन्म राक्षस मम भामिनि!” इति। अतीतानि 
राणि बर्ण पसिः दो सा मनसु तल शा रहे । तव 
भापपुण्यस्तां विमुत्तवां राक्षसीन्तंबुम्‌॥ सम्भूतो ऐेवतारुपस्तजामा व 8 
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इति । तथाऽन्यत्राऽपि पाद्य “परद्रोहरता ये च तथा च प्राणिहिंसकाः। परापवादिन; 
पापा देवतागुरुनिन्द्काः ॥। ङुप्रतिग्राहिणः सव सम्भवन्ति पुनः पुनः । खरोष्रयुकरा- 
विस्व गोजाश्चम्मगपक्षिताम्‌ चण्डालपुल्कसत्वळ्च प्राप्नोति ब्रह्महा क्रमात्‌ | यूना 
विड्भुजां योनि पक्षिणाञच तथव च । कृमिकीटपतङ्गानां सुरापः प्राप्नुयान्नरः ॥ 
राक्षसानाम्पिशाचानां चोरायान्ति सहस्रशाः | क्रव्याददंष्ट्रिणां योनि तृणादीना- 
न्तथेब च ॥ क्रूरकर्मरतानाऽ्च प्राप्नोति शुरुतहपगः” इत्यादि । ननु काशीमरणोत्तरं ` 
पुनर्जन्मभ्राप्तौ काशीमरणजविशोषो नो बारितोऽस्ति काशीमरणोत्तरम्पुनजेन्माभाव- 
प्रतिपादकसवपुराणगतवचनसमूहृस्य विरोधश्वेति चेन्न यातनाजन्मादिभिः 
काशीक्कतपापनाशोत्तरमेब पुनः काश्याम्मरणेन मोक्षेऽवश्यम्भाविस्वरूपस्य 
विशेषस्य सत्त्वात्‌ काशीमरणोत्तरम्पुनजन्माभावप्रतिपाद्कवाक्यानान्तु योतना- | 
जन्मादिभिः पातकनाशोत्तरं जन्माभाव इत्यर्थकरणेन तद्विरोधाभावश्च माघ्जानज- 
पुण्येन स्यक्तराक्षसयोनेदेबभावम्प्राप्तस्य पुनः काशीमरणेन मोक्षः । अतएचैतारश- 
पातक्युद्द शे “नाशनम्वसनम्त्रासः काश्यां येषां कुमार्गतः । कीकटेन समा काशी 
गङ्गाप्यङ्गारवाहिनी” ॥ इत्यादीनि पुराणवचनानि सङ्गच्छन्ते तत्सिद्ध॑ काशीमरणा- 
न्मोक्ष इति। अन्ये तु काश्याम्खृतस्य पुनजेन्माभाव प्रतिपाद्कसर्वपुराणवचनविरोधा 
देतादशानास्वचनानाङक्गतकाशीयात्रस्य देशान्तरे मृतस्य पुनजत्मसम्भवेन त द्विषय- ` 
त्वम्वा पापभीतथुत्पादनार्थमर्थवादस्वस्वेति वदन्ति इत्थङ्काश्याम्मृतानाङ्गतिरुक्ता । | 
ये तु काश्यामागत्य पापङ्क्ृतवाऽन्यदेशे सृतास्तेषामपि यमयातना नास्ति किन्तु ` 
यामाख्याः रिवगणा यातनाङ्कुवन्ति तेषां यातनोत्तर' त्रिशद्षषेसहखम्मेरवो रद्र 
पिशाचतांन्द्तत्वा यातनाङ्करोति। ततो भूमौ वा कुत्रचिद्देशो काश्याम्वा जन्म गृहीत्वा | 
काश्यामेव तघुन्त्यजन्ति ततश्च मुक्ता भवन्तीति। तदुक्तम्पा्म “दुष्कृतानि 
विधायाऽत्र ` बहिः पःचत्वमागता: । -तेषाङ्गतिम्प्रचक्ष्यामि श्रृणुत द्विजसत्तमाः! 
यामाख्या मदूगणाः सन्ति घोराविकृतमूत्तेय:। मूषायान्तेधमन्त्यादो क्षेत्रदुष्क्त | | 
कारिणः । वर्षाकाले दुराचारान्पातयन्ति महाजले। ततो यामेहिमतो ते नीयन्ते$य र 
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हिमालये । अशनावरणेहींना: छिश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ ॥ मरुस्थले ततो ग्रीष्मे वारिः 
. -बृक्षविवजिते । दिवाकरकरेस्तीत्र' ताप्यन्तेऽतिपिपासिताः॥ क्छेशितास्ते गणेरग्रे- 
` यातनासिः सभन्ततः। ३थङ्ाळमसङ्ख्यातमानीयन्ते ततस्त्विद्द ॥ निवेदयन्ति 
- -“ते यामा काळराजान्तिके ततः। काळराजोऽपि तान्ट्रष्ट्वा कमं संस्माय दुष्कृतम || 
अन्यरुद्रपिशाचेश्च सहस्र' यो जपत्यपिः | इत्या दि। (एवं ऽययुतसंख्याकं कालन्तेऽत्राऽति 
इुःखिताः॥ स्मशानस्तम्भमभितो नीयन्ते कण्ठपारिताः | पिपाशिता अपि न 
तेऽम्बुस्परशमपि चाऽऽप्नुयुः॥ अथ संक्षीणपापास्ते कालभेरवदशेनात्‌ । इहैव दे दिनो 
.' भूत्वा सुचयन्ते ते ममाऽऽञ्गया॥ तस्मान्न कामयेताःत्र वाङ्मनः कर्मणाऽभ्यघम्‌। शुचौ 
. पथि सदा स्थेयं महाळाभममीप्सुभिः? इति ॥ “गङ्गा काशी भुवनजननी श्रीभवानी 
ठृतीया या चेकेकेवसु क्तिम्बितरितुमधिका हेलया नाममात्रात्‌। तद्यल्रैतत्यम- 
विकळम्मो चने बद्धटष्टिः क्षेत्रन्तन्मा सदाच्व्यासुरहरदयिता यस्य काशीति नाम ॥ 
 सहस्रपः्चकऽ्चेव त्रिशतोत्तरमेव च। संख्या काशीरहस्यस्य सटीकस्य समी रिता॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशी र॒हस्यव्याख्यायां सेतुबन्घाभिधायाँ 
षड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 

























भागवतनिणंय: 4 
अथेदेम्प्रस्तूयते देवी भागवतस्य नीळकण्ठीटीकाप्रतिपादितो भागवतनिर्णय: । 
अन्न टीकार्या ३३८ पृष्ठे देवीभावतविष्णुभागवतयोनिर्णयेविशेषतो5वध्येयस्तदित्वम | 
तत्र तावत्पुराणेषु भागवतद्वयस्प्रसिद्वम्‌-एकं महापुराणास्तर्गतमपरमुप- ` 
पुराणान्वर्गतम्‌। लोके$प्युपलम्भो इयो्देवीभागवतनाम्ना विष्णुभागवतनाम्ना 
चा$्स्त्येव । तत्रेकम्महापुराणान्तगतमन्यदुपपुराणान्तर्गतसित्यपि निर्विवादमेव। 
तथापि कि देवीभागवत महापुराणसन्यदुपपुराणमथवा विष्णुभागवतं | 
पुराणमन्यदुपपुराणमिति संशयेः केचिद्विष्णुभागवतमेव महापुराणमिति वदत्ति। 
केचिद्दै वीभागवतमेव महापुराणमिति वद्न्ति। तत्र प्रथमपक्षैकदेशिनः केचि- 
दुपपुराणेषु हितीयस्भागवतं नास्त्येव महापुराणेष्वेवेकं भागवतम्प्रसिद्धम । तद 
|. विष्णुभागवतमेव न देवीभागवतम्‌। देवीभागवतन्तु निमूळमेवेति बदन्ति। 
| द्वितीयपक्षेकदेशिनोऽपि विष्णुभागवतं बोपदेवक्तमिति वदन्ति । चस्तुतसतू- 
| भयोरपि पुराणयोः पुराणमतभेदैन महापुराणस्वसुपपुराणस्बडच । ननु महापुराणे- 
ध्वेवेक आरावतम्म्रसिद्ध' नतूपपुराणेषु द्वितीयसस्ती तिचेन्न-कूमंगरुड्पाद्मा दिषपपुराणेषु 
| इ्वितीयस्य स्पष्टम्परिगणनात्‌ । तथाहि हेमाद्रौ दानम्रस्तावे कूर्मपुराणे ऽष्ठादशपुरा- 
णान्युक्तवा “अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु। आद्यं सनत्कुमारोक्त | 
नारसिंहमतः परम्‌? इत्यादि “पराशरोक्तम्प्रवरं तथा भागवताह्वयम्‌।? इति। 
तथा गारुड़े तत्त्वरहस्ये द्वितीयांशे धर्मकाण्डे प्रथमाध्याये प्रथमतो महापुराणानां 
सात्त्विकादिभेदेन विभागमुक्तवा ळघुपुराणानां सात्त्विकादिभेदेन विभागम्रदर्शनपरे 
अन्थेश्युक्तम्‌। “पुराणं भागवतं दौर नन्दिप्रोक्तन्तथैच च । पाशुपत्यं रेणुका 
मेरवच्व तथेव च ॥” इति। तथा तत्पूवमपि “विष्णुधर्मोत्तरेचेव तत्र (तन्त्र) भागवतं 
तथा।” इति। तन्त्रम्भागवतन्तथेति पाठेऽपि तन्त्रं शास्त्रमित्यर्थः । तद्रिरोषणेन | 
चोत्तमत्व॑ सूितम्‌। तथा पाद्य शकुनपरीक्षायाम “ब्राह्म पादं वेष्णव'् | 
मात्तेण्ड रितमूनारदे।” इत्यादि “तथेव गदितं राम! पुराणं कापिङन्तथा | वाराः | 
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भागवतनिणयवर्णनम्‌ 


८ ९ 
त्ह्मवैवत्त शाकुनेषु प्रशस्यते ॥ शैवस्भागवत दोः भविष्योत्तरमेब च” इति | तथा 
स ge एको नविशेऽध्याये उपपुराणेषु “शेवमादिपुराणच्व देवी- ' | 
भागवतन्तथा” इति । तथा मधु कृतसरवशासख्रा्शसंगरदे््यु । | 
भागवतम्परिगणितम्‌ । गो व र धर्मशा बु 

श्र सग्रन्थेष्वेष अन्येरपि निव- 
न्धकाररिति । ननु देवी भागवतस्य ध्ततत्र भागवतम्पुण्यं पञ्चमम्वेद्सम्मितम्‌? इति 
प्रथमाध्यायस्थ स्ववचनेनाऽष्टाद्रामहापुराणेषु . पश्वममिदग्युराणमिति खस्य 
महापुराणत्वं बोधयतः कथमन्यपुराणमुपपुराणत्व॑ बोधयेन्नह्मचं कचिद्‌ दृष्चर- 
मितिचेन्न नारदीयशिववायव्यादित्यपुराणानां खमुखेना$न्यमुखेन वा महापुराण- 
खेन ज्ञायमानानामन्यपुराणरुपपुराणत्वस्य व्यवस्थापनात्‌। पुराणमतभेदेनेक- 
 स्याञपि पुराणस्य मह्दापुराणत्वोपपुराणत्वसिद्ध्या तद्विरोधाभावात | पुराणभदेन 
मतभेदस्तु बहुशः प्रसिद्ध: । वेष्णवपुराणेषु सात्त्विकत्व॑ तामसत्व॑ शौचपुराणेषु 
तामसस्वै वेष्णवपुराणमतेन; शैवपुराणेषु सात्तिकत्त्वं वेष्णवपुराणेषु तामसत्त्व 
“दृश शेवपुराणानि सात्त्विकानि बिदुर्वघा:। तामसानि च चत्वारि वैष्णवानि 
प्रचक्षते” इति स्कान्दे शेवपुराणमतेनेत्येवम्प्रकारेणेति | तथाहि नारदीयस्य पुराणस्य 
खान्तगेतमहापुराणप्रन्थसूच्या खमुखेनेव स्वात्मनो महापुराणत्व बोधयतः 
“मद्वयं भद्दयच्चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । आलिम्पाभिपुराणानि कूस्क गारडमेव च? 
इति वचनेन वक्ष्यमाणमुद्गलपुराणवचनेन महापुराणबहिभूतत्व॑ बोध्यते। 
' आलिम्पाम्नीत्यात्रााब्देनादित्यपुराणस्य तथा शेवपुराणस्य खमुखेन खस्य महा- 
पुराणमत्वं वोधयतो मद्वयं भद्दयमित्यमेव वचनं तद्विमूतत्वं बोधयति। नु 
वायव्यं पुराणमेव शैव॑शिवश्रतिपादिकत्वात्तस्य॑ च वचतुष्ट्यपदेन सङ्अदवात्तदुदा- 
हरणं न सम्भवतीति चेन्न मुदूगळपुराणे “ब्राह्मभ्व वेष्णवस्पाद्म शेवम्भागवतं 
तथा। भविष्यम्त्रह्मवेवत्त॑ मार्कण्डेय*्ब वामनम्‌। आग्नेयस्वायव्यम्मात्स्यम्‌” इति 
वचनेन शैववायव्यपुराणयोः परस्परं प्रथक्लेन परिगणनात्‌ 22 0 
पुराणस्य स्ववचनेन स्वस्य महापुराणत्वं बोधयतो वक्ष्यमाणशवपुराणवचन महा- 
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३५२ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


पुराणबद्दिभूतत्वं बोधयति । तथाऽऽदित्यपुराणस्याऽप्या लिम्पा प्नि 

कचित्पुराणसस्मतपाठेन महापुराणत्वम । अनापलिङ्गकूस्कार्यमिति कचित्पुराण- 
सम्मतपाठेन महापुराणबहिभूतस्वं यथा चेतेषां चतुण्णा' कचितपुराणेषु महा- 
पुराणत्वेन कचिच्चोपपुराणत्वेन ग्रहणम्‌ तथा देवी भागवतस्याऽपि भविष्यतीति 
को विरोधः ? मतभेदेनोभयोरपि वचनयोः प्रमाणत्वात्‌ । ननु ' 'अन्यान्युपपुराणानि 
` सुनिभिः कथितानि तु” इत्यादिविचनेरुपपुराणानि व्यासान्यमुनिकृतान्येव 
- सन्ति देवीभागवतन्तु व्यासकृतमेवेति 'तस्य कथमुपपुराणेष्वन्तर्भाव | 
` नारद्शेववायव्यादित्यपुराणेषु व्यासऋतत्वेडपि कस्यचित्पुराणस्य मते उपपुराणत्व- 
: दृशेनात्तादरानियमस्याऽस्वीकारात्‌। प्रायशस्तथा सत्त्वाभिम्रायेण तु तद्वचनम्‌ 
इत्थं भागवतद्ठयस्य महापुराणमध्ये उपपुराणमध्ये च सत्त्वसिद्धौ कस्य पुराणस्य मते 
किम्भाराबतम्मह्दापुराणान्तर्गतमितिचेढुच्यते शैबपुराणमते मात्स्यपुराणमते च 
देवीभागवतमेव महापुराणमिति। तथाहि शेवपुराणे उत्तरखण्डे. मध्यमेश्वर 
0 माहात्म्ये शिवाह्नधवरेण व्यासेन महापुराणानि प्रणीतानीत्युक्लनन्तर॑ तेषां 
नामान्यष्टादशोक्त्वा तेषां. योगरूढानां नाम्नां निर्वचनं तत्रेव कृतम्‌ । तद्यथा 
` यत्र वक्ता स्वयं तण्डे ! ब्रह्मा साक्षाच्चतुर्मखः। तस्मादूब्राह्म समाख्यातं पुराण- 
म्परथमम्मुने ! |” तण्डे इति मुनिसम्बोधनम्‌। “पद्चकह्पस्य माहात्म्यं तत्र तस्मा 


` डुदाह्ृतम्‌। तस्मात्पाझ् समाख्यातं . पुराणश्च द्वितीयकम्‌॥ पराशरकृत॑ यत 


: पुराणम्विष्णुबोधकम्‌ । तदेव व्यासकथितं पुत्रपिन्नोरभेद्तः ॥,¦ यत्र 
पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितम्बहु । शेवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च॥ 


' भगवत्याञ्च दुर्गायाश्वरितं यत्र विद्यते । तत्तु भागवतम्प्रोक्त न तु देवीपुराणकम्‌। | 
नारदोक्तम्पुराणन्तु नारदीयम्प्रचक्षते। यत्र वक्ताञ्भवत्तण्डे | सार्कण्डेयो महामुनि॥ | | 
माकंण्डेयपुराणं हि तदाख्यातच्व सप्रमम्‌। अभियोगात्तदाग्नेय॑ भविष्योक्तेः | 
` भंविष्यकम्‌॥ विवत्तनादबरह्मणस्तु त्रह्मवेवत्तमुच्यते । लिङ्गस्य -चरितोक्तेश् \ 
पुराणं ङेङ्गयुच्ते॥ वराहस्य च ` वाराहं पुराणं द्वादशम्मुने ! । यत्रस्कन्दः खं | 
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3 मागि ३६३ 
वक्ता साक्षान्महेश्वरः ॥ तत्त स्कान्द समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌॥ वोग 
कृत्य चरितं मार्यं मस्स्यस्य कीत्तितम्‌॥ गरुढतु खयं वक्ता यत्तदूगारुद- 
सव्ज्ञकम्‌ । ब्रह्माण्डच रितोक्तत्वादूत्रह्माण्डम्परिकीत्तितम्‌” इति । अत्र कचिवपत्‌- 
सम्बन्ध: कचिच्छ्रोट्सम्बन्धः क्वचिप्रतिपाद्यमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रवृत्ति 
निमित्तमिति स्पष्टमेव दृशितम्‌। तत्र भागवतनाम्नो निवचनवाक्यमेतत 
 “मगवत्याश्च दुर्गायाश्वरितं यत्र विद्यते। तत्तु भागवतम्प्रोक्त न तु देवीपुरा- 
णकम्‌ ॥” इति। अनेन च वाक्येन भगवत्या इद्म्भागवतमिति व्युत्पत्त्या 
्न्थप्रंतिपा्यमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रबृत्तिनिमित्तमिति स्पष्टमेव प्रदशितम्‌। 
का सां भगवतीत्यपेक्षयामाह दुर्गाया इति। तत्तु भागवतं तु शब्दो निश्चया- 
थंक: तदेव भागवतपद्वाच्यं प्रोक्तमित्यर्थः। न तु पुराणान्तरमतत्राप्तं विष्णु- 
भागवतं महापुराणान्तर्गतं भागवतमित्यर्थं इति शोवपुराणेन खमत॑ दृरितम्‌। 
कश्चिदेतरपुराणान्तरमतेनोपपुराणं जानीयात्तत्राऽऽह “न तु देवीपुराणकम्‌' इति 
अत्रकप्रत्ययो5ल्पा्थक: । “अल्पे' इति सूत्रात्‌ पुराणकमल्पं पुराणमिति यावत्‌ | 
देव्या: पुराणकं देवीपुराणकम्‌ । यदिदमुक्तं तदद्या उपपुराणं नेवास्तीत्यथः । 
अनेन च वाक्येनाऽन्यस्य महापुराणणत्वनिषेधेन खामिप्रेतस्य चोपपुराणत्व- 
निषेधेन श्रीमद्देवी भागवतस्यैब महापुराणत्वं बोधयति व्यासः।' मुख्यलेन 
भगवतीचरितप्रतिपादकस्य महापुराणमध्ये कस्यचित्‌ ुराणस्यऽन्यस्याऽ्भावात्‌ |. 
ननु नारदादिपुराणवचनबला द्विष्णुभागवतस्य महापुराणान्तगेतत्व निविध्नं 
निश्चिते तद्वळाद्वागवतट्ठयस्य मतभेदेन महापुराणत्वकल्पनापेक्षया यत्किचचि 
इगवतीचरितस्याइस्मिन्वचने ग्रहणेनाऽनेन वचनेन विष्णुभागवतनाम्न उव 
निरुक्तिः कृतेति कुतो न कल्प्यते। वतते च तत्र विष्णुभागवते दशमस्कन्ये 
किश्चिहिन्ध्यवासिन्याश्वरितमितिचेज्ञ तथासति सुनेविष्णुभागवत विषय एव 
भ , युपि छुर्यात; नदि केनचिन्मुनेः शिरसि 
पात्पयसस्वे भगवत इदं भागवतमित्येव व्युत्पत्ति कुयात्‌; `जनोऽिप्रेां 
भार: स्थापितो यत्खामिग्रेतां युक्तियुक्तां निरुक्ति त्यक्तवा निष्मयोजनो$नभिमेत 
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निरुक्तङ्करोति। किञ्च सर्वन्रैतद्व्चन प्रकरणे यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे “शिवस्य 
चरितम्बहु। शैवमेतसुराण हि पुराणज्ञा वदन्ति च” इति वचनेबंहुचरितमुख्य.. 
चरितसम्बन्धरुपप्रदृत्तिनिमित्तस्यैवा भित्रेतत्व भुनेरवसीयते । मतभेदेन पुराण. | 
भेदकल्पना तु नात्रैव नवीनाऽस्ति। पूर्वोक्तयुत्तया नारदशेबवायव्यादिल-.. 


पुराणेष्वल्यत्राउपि सत्त्वात्‌ । अस्तु वा गौरवं नहि तद्भयान्सुनेस्तात्पर्यमन्यथा कत्त 
कश्चिदीष्टे। तस्मात्पू्ोक्तं तात्पर्यस्विहदायान्यतात्पर्येणान्याथकरणम्महासाइसमेव 

नछु ढक्षणवाक्यमेतत्‌। ततश्च दुर्गाचरितं यत्र वर्ते | 
तच्च न देवीभागवतं भवितुमईति। तस्य तह्कक्षणलक्ष्यत्वेन तु देवीपुराणकमिति 
निषेधविषयत्वेन निषेधविध्योः समानविषयत्वापत्तेः । किन्तु विष्णुभागवतमेब | 


ननु तथाप्येतल्ञक्षणमन्यपुराणेष्वतिप्रसक्तमितिचेन्न यथा वृत्रासुरवधलक्षणमन्य- 


पुराणेषु प्रसक्तमपि यथा लक्षणत्वेन गृद्दीतं तद्ददत्राउपि सत्वा दितिचेन्न पूवोक्त 


निरुक्तिवचनप्रकरणस्थस्वविरोधात्‌ । किञ्च लक्षणवाक्यमेत दितिपक्षेऽप्येतस्य 


झ्षणस्य महापुराणोई शेनेव सत्त्वाहुपुराणेष्वस्य प्रसक्त्मभावाद वी पुराणकालिका- 
पुराणयोरुपपुराणत्वस्य निश्चितत्त्वात्तत्रेतल्ञक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्तीति न तु 
देवीपुराणकमिति निषेधो व्यर्थ एव स्यात्‌। तस्मादेतद्वचनस्य पूर्वोक्त एबाऽ्थः। 
किभ्च लक्षणवाक्यमेतदिति पक्षे यस्किश्चिच्चरितं गृह्यते उत यावश्चरितम्‌ ? यत्किचि- 
चरितस्य सवमहापुराणेषु सत्त्वाद्‌ देवीपुराणमात्रनिषेधेन न निर्वाहः | तस्माहेवी- 
पुराणस्येव निषेधसारस्याद्याब्चरितं सुख्यत्वेच भगवतीचरित्रमेव ग्राह्मम्‌। तदा 
तव नाभोष्टार्थसिद्धिः । मुख्यत्वेन विष्णुभागवते दुर्गा चरितस्याऽभावान्ममैवत्व- 
भीष्टार्थसिद्विः। निषेधविध्योः समानविषयकत्वरूपं दूषणं नेव रुम्भवति। 


मकरणवळात्तात्पर्य निश्चिते तद्विषयं विह्दायेव निषेधग्रवृत्ते: । त्रासुरवधो पेतः | 


लक्षणन्तु गायः्यारम्भविरिष्टमिति न तद्तिप्रसक्तम्‌ । तस्मात्पूरवोक्त एव 
तद्वचनाथ इति तट्ठचनाददवीभागवतं महापुराणं न तु विष्णुभागवतमिति शिवः 
उंपाणमतम्‌। अन्न च नियमद्वयस्य पूर्वोक्तस्य सत््वाद्विष्ण॒भागवतविषये यथा 


| 
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नियमद्याभावादिवं शिवपुराणमतमेब मुख्यमन्यपुराणमतन्त्वेकदेशी ति नियम 
इयप्रदरीकच्यासवाक्येन स्पष्टमेव बोधितमिति सुधियो विभावयन्तु । 
किञ्च “शेवमादिपुराणच्य दैव्रीभाराबतन्तथा” इति पाद्मवचनसम्बा दित 
“नवरात्रे तु देवेशि ! दोरगम्भागवतम्पटेत्‌ । जपेत्सप्तशती ण्डीं नियमेन राहि 
इति डुर्गातरक्षिणीधृतयामळवचनेन तथा 'देवीभागवतं नित्यं पठेद्डत्तया दाहि | 
: नवरात्रे विशेषेण श्रीदेवीप्रीतये सुदा” इति महेशठक्कुरकृतदुरगाप्रदीपधतदेवी- 
यामढबचनेन च सम्रमाणस्य देवीभागवतत्य सबैथोपपुराणमध्ये एव निवेशात्‌. 
'तत्र भागवत पुण्यं पञ्चमं वेद्सम्मिंतम्‌? इति प्रथमस्कन्धस्य सहापुराणेषु पच्चम- 
मिद्म्पुराणमित्यर्थेकश्य देवी भागवतोक्तवचनस्य निराढम्बनतवादप्रामाण्यापत्ते; | 


मन्मते तु तस्य विषयाठाभान्ना5प्रामाण्यम्‌ । तद्वचनप्रमाण्यादपि देवीभागवत- 
मेव महापुराणमिति । 


किञ्च हेमाद्रो कालिकापुराणे 'यदिदं कालिकाख्यं तत्मूळ भागवत स्मृतम्‌' 
इति वचनं तदपि देवीभागवतस्यैव महापुराणत्वम्बोधयति तथाहि 'अष्टादशभ्यस्तु 
प्रथक्पुराणं यत्प्रदृश्यते। विजानीध्वं द्विजश्नेष्ठा्तथा तेभ्यो विनिर्गतम्‌ ॥' इति 
सात्त्यवच नेनोपपुराणानां महापुराणमूडकत्वनियमा दिदं काठिकापुराणं किम्पुराण- 
मूळकमित्याकाडक्षायां तस्या निवत्तकमिदस्वाक्यं विषयत्वेन कालिकाख्यरस्पुराण 
'तन्मूळं भागवतस्विदुः इति हि तस्याऽथो निबन्धकारेदेरितः। यर्थाज््यान्युपपुरा- 
णानि एकेकस्मान्महापुराणान्निर्गतानि तद्वदिदं भागवतादुत्यन्नभिति यावत्‌ । 
तच्च भागवतं न वेष्णवं तन्मूळस्भवितुमहंति। देव्युपपुराणस्य देवीपुराणमूळकत्वे 
एव सामज्ञस्यात्‌ | शेवोपपुराणानां शेवेभ्य एव वेष्णबोपपुराणानाम्वेष्णवेभ्य एवो- 
त्पत्तिद्शनादिति देवीभागवतमेव तन्मूमिति. तस्य महापुराणत्व सिद्धम्‌। 
यत्र तु क्चित्कचिन्महापुराणमूलकप्रसिद्ध तत्र यथायोग्यमनुमेयमिति | करिव्चा55- 
दित्यपुराणदृष्ट्याड्पि देवीभागवतमेव महापुराणम्‌ :--तथाहि आदित्यपुराणे 
रक्तासुरवधप्रस्तावे “या जघ्ने महिषं देत्यं करूं वृत्रासुर तथा | .साञ्य रक्तासुर 
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हत्वा स्वाराज्यन्ते प्रदास्यति’ इति बचनात्‌ अनेन वचनेन देवीभागवते खसम्मति- 
देरिता। न हि देवीभागवतातिरिक्तसर्वपुराणेषु देवीकृतो ृत्रासुरवधः क्वचि 
दप्यस्ति | इन्द्रकृतस्येव तस्य सत्त्वात्केवळं देवीभागवते एव देवी ङ्त सोऽस्ति तद्‌ 
अहणेन देवीभागवते खसम्मतिदेर्शितेति युक्तमेव । अनन्तरञ्च तत्रैव पुराणदान- 
प्रस्तावे 'ददाति सूयभक्ताय यस्तु भागवतं द्विजाः । । सरवपापविनिरमृक्तः सर्वव्याधि- 
विवजितः। जीवेद्वर्षशतं साम्रमन्ते वैवस्तम्पदम्‌' इति पठितम्‌ | अत्र च स्वसस्मतमेव 
भागवतमेव अद्दीतुमु चितमू । किव्चेदम्वचनं देवीभागवतपक्षे एव खरसतः सङ्गच्छते। 
प्रथमश्लोके एकाद्शद्वाद्शस्कन्धयोश्र सविस्तर गायत्रीविधानसह्रनामादेः कथः 
नात्‌. सूर्यस्य गायत्री देवतात्वात्‌ तङ्कागवतपक्षे तु 'बेकुण्ठज्ञच्छेतः इत्येव वदेत्‌ इति | 
किञ्च “यत्राउघिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः । वृत्रासुरयधोपेतं तद्भाग वत मिष्यते’ 
इति मास्स्यवचनमपि देवीभागवतस्यैव महापुराणस्वम्बोधयति । 'वेदे त्रिपदा 
गायत्री' इति यायत्रीलक्षणं श्रूयते तेन च त्रिपाच्छेदो5धिकृत्य यत्र घर्म विस्तरो बर्ण 
तद्भारावतमिति तदर्थ: । त्रिपाच्छन्द्श्च देवीभागवते प्रथमश्ळो के “सरवचेतन्यरूपा- 
न्तामाद्यां विद्याच धीमहि । बुद्धियानः प्रचोदयात्‌” इति श्रूयते न विष्णुभागवते 
तच्छन्दोऽस्ति मुख्यार्थसम्भवे गायत्रीपदस्य लक्षणया. धीमहि इत्यथकरणेन विष्णु- 
भागवतपरत्वकल्पनमस्य वचनस्य तु साहसमेत्र । क्बचित्पुराणेषु यदि तादृशान्येव 
विष्णुभागवतपराणि वचनानि सन्ति तत्र गत्यन्तराभावाद्स्तु लक्षणा । उदासीने 
मात्स्यवाक्ये तु मुझ्यविषयसम्भवे साऽनुचिता । यदप्याघुनिकपुस्तकेषु क्वचिश्वतुश्व- 
रणश्छोकोऽपि इश्यते तथाऽपि सप्तशत्यां शुप्रवतीटीकाकारादिमि खलिपाच्छलोकसयैव 
व्यार्ग्रातत्वेन स एव साम्प्रदायिकः पाठ इति बोध्यम्‌ | यत्तु गायत्यर्थश्च विष्णुध्यानं 
न ठु रिबराक्तिसूर्या दिथ्यान मित्युक्तं तत्तु नास्तिकत्वमूळकमेच । मैत्रायणीयानां 
'भर्गो वे रुद्र इति धुतो प्रपञ्चसारादिसवतन्त्रेषु पुराणादिषु च शिवसूयशक्या- 
दिरुपार्थस्योक्तत्वाच्च। तदुदाहृतमाग्नेयवाक्यन्तु ‘विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
हानुमानम' इति न्यायात्स्तावक्मेवेति। किङच .“हयप्रीब ब्रह्मविद्या: यत्र -वृत्रवध- 
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य$ रो , 
नगव सहक णी भागवतं विदुः इति पुराणान्तरवाक्यमपि 

कम्‌। तथाहि हृयम्रीवनामाऽसुरो देवीभागवत 
प्रथमस्कन्धे सिद्धः तेनोपासिता ब्रहमप्रतिपादिका विद्या ख्रीदेवत्यो मन्त्रः | सा 
विद्या यत्र वत्तते तद्भागवतसित्यर्थः। स देत्यस्तदुपासिता विद्या चेत्युभयमपि 
तत्रैव प्रथमस्कन्धे दर्शितम्‌। “जपन्नेकाक्षरम्मन्त्र मायावीजात्मक॑ मम’ इत्या- 
दिना । ननु विष्णुभागवते - पञ्चमस्क्रन्धेपि हयग्रीवमन्त्रस्य सत्त्वादिदं वचनः 
मुभयसाधारणमितिचेन्न नारदीये शारदादितिढकादिनिवन्धैधु च अन्तराः 
पुन्देवताः प्रोक्ता विद्याः ख्रीदेवताः स्मृताः इत्यादि वचने: ख्रीदेवत्यमन्त्रेष्वेव 
विद्यापदप्रयोगो न पुन्देवस्यमन्त्रेष्विति प्रतिपाद्नात्‌ । क्वचिसन्देवत्यमन्त्रे तथा 
प्रयोगस्तु गौण: । न च गोणार्थमादाय तद्वचनस्य विष्णुभागवतपरत्वड्डल्पितुमुचि- 
तम्‌ । ळक्षणारूपदोषापत्तः । तस्मान्न तद्वचनमुभयसाधारणमितिं देवीभागबतस्यैव 
महापुराणत्वं बोधयति । किश्च 'सारस्वतस्य कल्पस्यः इति मात्स्यवचनादपि 
देवीभागवतमेब महापुराणम्‌। अत्र ह्येवं प्रकरणशुद्धिः--क्षपय ऊचुः। पुराण- 
संख्यामाचक्ष्व सूत | विस्तरतः क्रमात! इति मुनि प्रश्नोत्तरम्त्रह्मणा5भिहितम्पूव 
यत्तदूआाह्म' पद्मकल्पवृत्तान्ताभ्रयं पाद वाराहकल्पवृत्तान्ताश्रयं वेष्णव॑ श्वेतकल्प- 
वृत्तान्ताश्रय॑ वायवीयमित्येव॑तत्तः्कल्पवृत्तान्ताश्रयाणि पुराणान्युक्तवा तदुत्तरं 
'यत्राधिक्रत्य गायत्री वर्ण्यते धमंविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेत तद्वागवतमिष्यते! इति | 
'सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरामराः । तद्बृत्तान्तोद्भवं छोके तद्भागवतमिष्यते? 
झ्युत्तवा ततोऽन्यान्यपि महापुराणान्येव तत्तत्कल्पवृत्तान्ताश्रयाणि दरितानि 
पश्चादुपपुराणकथनार्थमुपमेदानश्रबक्ष्यामी ति प्रतिज्ञाय पद्मपुराणान्नारसिह निगत- 
भेवं नन्दिसाम्बा दित्यसङञ्ञकान्युक्स्वा अन्योपपुराणान्यपि महापु राणेभ्य प्त 
निर्गतानीति । 'अष्टादशभ्यस्तु एरथक्पुराणं यत्महश्यते । वि आगी 
तेभ्यो विनिगतम! इति वचनेन सूत क्षृषिरुक्तवान्‌। ततः स्व प्रतिसगश्च क 
मन्वन्तराणि च' इत्यादिना पुराणढक्षणान्युक्तवा 'सात्त्विकेपु च कल्पेषु माहा- 
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त्यमधिक हरे: । राजसेषु च कालेषु माहात्म्यम्त्रह्मणो विदुः ॥ तद्वदग्नेश्च माहात्यं 
तामसेषु शिवस्य च। सङ्कीणेष सरखत्याः पितृणाच्व निगद्यते’ इति बचने 
पुराणप्रतिपायहरित्रह्मा प्रिहरसरखती पितुणां माहात्म्यसम्वन्धात्कल्पानां सात्त्विकः 
राजसतामसत्वसझ्जीणत्वभेदेश्वातुविध्यमुक्तवा निति । तत्र कल्पानां तत्तद्देवता- 
सम्बन्धज्ञानन्तु तत्तत्कल्पाश्रिततत्तत्पुराणाप्रतिपाद्यमुर्यदेवताज्ञानेनैव बोध्यम्‌ । 
अन्यप्रकारस्य क्वचिद्पि पुराणेष्त्रनुपलम्भात्तत्रेवं सति “सारखतस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्युनंरामराः। तदूवृत्तान्तोद्धव॑ लोके तद्भागवतमिष्यतेः इति वचनं 
भागवतस्य छक्षणप्रतिपादक प्रतिपादितिम्‌। तदर्थस्तु यथा गारुडकल्प त्यत्र 
गरुडस्य अयं गारुड: यथा वा वाराहकल्प इत्यत्र वराद्दस्याऽयं वाराह इति 
व्युत्पत्ति: प्रसिद्धा तद्ठदेव सरस्वत्या अयं सारस्वत इति विम्रहः। “सरखत्यास्तथा- 
कल्पो गौरीकल्पो स्तथैव च? इति कल्पनामसु सरखतीकहपत्वेनेब कथितत्वान्च | 
मत्स्यपुराणे उपान्त्याध्याये “सङ्कीर्णेषु सरखत्या: पितृणां कल्प उच्यते” इति वचनेन 
तथेवोक्तस्वाञ्च। ब्रहमविष्णुरुद्राणा कल्पवदूगोरील्ष्म्योः कल्पवञ्च सरस्वतीकल्प- 
स्याध्थप्रापत्वाच्च । ताद्शसारखतकह्पसम्बन्धिनो ये देवमनुष्यास्तदूबृत्तान्त- 
स्योद्धव उत्पत्तिर्यस्मात्तत्पुराणं भागवतस्त्रिदु: । तदूबृत्तान्तप्रद्शक॑ यत्पुराणं 
तद्वागवतसंज्ञकमिति यावत्‌ । अत्र च तत्तद वतानामाविर्भावाश्रया ये ये कल्पास्ते 
तन्नाम्ना व्यवहियन्ते। एतच्च तत्तज्ञामककल्पाश्रितेष पुराणेषु तत्तद्देवताया 
उव सुख्यत्वेनोत्प्तिप्रदर्शकवाक्येळइमीकल्पादिकल्पाश्रितकूर्मपुराणादिषु सर्वत 
असिद्धमेव । तथा च मुढग्रत्वेन सरस्वत्या अ [विर्भावप्रतिपादक पुराणं यत्तद्भाग- 
वतमित्यतिरहस्यार्थः। तत्र सारस्वतकल्प इति पदेनेव कल्पस्य सरखतीसम्बन्धे 
बोधिते तस्य सङ्कीरणत्वं 'सद्भीणत्व॑ सरस्वत्याः? इति वचनेनेश्वरप्रेरणां विनाऽपि गृहाः 
गतमेव। अस्मिश्च वचने भागवतपदेन विष्णुभागवतस्य म्रहणं वच्थ्यापुत्रोपममेव 
तत्र मुख्यत्वेन सरस्वत्याविर्भावस्यासत्त्वातू | विष्णुभागवते द्वितीयस्कन्धे “पाश्च 
कल्पमथो श्ट्णु' इति वचनेन खमुखेनैव खस्य पाझकल्पकथाश्रयत्वस्योक्तत्वात्‌ | 
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तद्विरोधाच.। न च पाद्मकल्प एव सारस्तः-सरस्वान्समुद्रस्तस्माज्ञातं कमळ 
सारखतं तस्य कल्प इति व्युत्पत्त्येति वाच्यम्‌ । “पद्मकल्पस्य वृत्तान्तं तत्र यस्मा- 
हुदाहृतम्‌। तस्मात्पाद्य समाख्यातम्‌” इति पूर्वोदाह्ृतशिवपुराणवचनेन-_'एतदेव 
यदा प्मममूद्धेरण्मञ्जयेगत्‌ । तदवृत्तान्ताश्नयं तद्वत्पाद्ममित्युच्यते बुधैः॥ पाम" 
तत्पश्चपश्चारारसह्राणीह, कथ्यते? इति । मत्स्यपुराणवचनेन--'सारस्वस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्युनेरामरा?। इति वचनेन च पाद्मकल्पसारखतकल्पयो: प्रथक्कथा- 
कथनात्‌ । किश्व सारस्वतकहपपाद्मकलपयोरेकत्वे पद्मकल्पस्य प्रतिपादकं पुराणड्वयं 
पाद्म भागवतड्चेत्येव वदेत्‌। किञ्च पद्मकल्पस्य वृत्तान्त मित्यत्राऽभिव्यक्तपदार्था 


` | ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुता इति न्यायेन पूवस्बद्धथारूढं प्रसिद्धं पादमशाच्दं विहाया- 


प्रसिद्धं सारस्वतशाव्दं पाद्मशव्द्स्य वाचकडकृत्वा सारस्वतपद्घटितकल्पनं प्रयो- 
जनाभावः। किश्व “सरस्वत्यास्तथा कहपः” इत्यादेः पूर्वोक्तस्य सारखतपद्‌निरक्य- 
थंकस्य वचनसमूहस्य विरोधश्च। न च पाझकलपसारखतकल्पयोः प्थक्ते 
न्रिशकल्पेष मत्स्यपुराणान्तिमाध्याये कीत्तितेषु सारखतपदेन पाड्स्म ग्रहण न 
स्यादिति वाच्यम्‌। प्रभासखण्डे तरिशत्कल्पेषु विष्णुजकल्पाचिषकल्पसुपुमान- 
कहपानां ग्रहणेऽपि तेषां कल्पानां यथा मास्स्यान्तिमाध्याये न ग्रहणं तथा 
पाझस्यापि न महणसित्यस्य तुल्यत्वात्‌ । यदि तेषां पर्यायत्वेन कुत्रचिदन्तर्भावः 
क्रियते तह स्याऽपि कुत्रचिदन्तभावोऽस्तु। अतएव विष्णुभागवतस्य प्रबन्धटीका- 
कारेण पितृकल्पे एव पूर्वार्धान्ते पद्वत्योद्ववात्पितृकल्पपदेन पाद्मसडमहो वेदितव्य 
इत्युक्तम्‌ । पराणकल्पकथनप्रस्तावे सारस्वतकल्पपादकल्पयोः प्रथक्त्वकरणेन सार- 
खतपदेन पाद्यस्य सर्वथा न ग्रहणम्‌ | वस्तुतस्तु त्रिश्कल्पान्रह्मणलिशत्तिध्यासका: 
त्रिंशत्तिथिष प्रतिपदादिषूत्पद्यन्ते । भू: भुवः सुवः भूझुवः खुव इत्यादयख्रयखिरा- 
तकल्पा: । पाझादयश्च वायुपुराणोक्ता दिनकल्पा ब्रह्मणः प्रतिदिवसेषृतद्यन्त स्न इति 
दिनकल्पतिथिकलपानां सुतरां भेदात्तियिकल्पेषु दिनकल्पानां ळय 
अहणमितिसिद्धान्तः । यत्तु विष्णुभागव तस्याऽऽरम्भतः | पाढह्मकल्पक | 
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कल्पस्य मध्ये येस्युर्नेरामराः” इति वचनस्य विष्णुभागवतस्विषयो$स्तीत्याहु,, 
तदसत्‌ कृष्णजन्मखण्डस्य सारखतकल्पभवत्वप्रतिपादकानां वचनानां निमूछ- 
त्वात्‌ समूळत्वेऽपि यस्मिन्पुराणे यस्य कल्पस्य प्रथमतः प्रदिपाद्नं तत्कल्पप्रतिपाद्‌- 
कमेब तसुराणमिति नियमः। सर्वपुराणेपु तथा दष्रस्वात्‌ तथा कृष्णजन्मखण्डस्य 
दशमस्कन्धे विद्यमानत्वेऽपि प्रथमतस्तस्कथायाः अभावात्‌ पादकल्पकथायाः 
प्रथमतो विद्यमानत्वस्य स्वेनेवोक्तत्वाच न सारस्वतस्य कल्पस्येति वचनस्य विष्णु- 
भागवतम्विषयः। किथ्व कृष्णजन्मखण्डस्य यथा दशमस्कन्धे कथनं तथा 


र ५0१ ७ ~ विषयत्वं 
सवपुराणेषु तत्कथनं वर्तत एवेति सर्वपुराणानां तट्टचन स्यात्‌। तथा चः 


सर्वपुराणानि भागवतपद्वाच्यानि स्युस्तस्मात्सारस्वतकल्पस्य यत्र प्रथमतः 
प्रतिपादनं स एव तट्टचनस्य विषयो वक्तव्य: । तादृशच्व देचीभागवतमेवाऽस्तीति 
देबीभावतमेव तद्विषयो वक्तव्य इति | किञ्च शिवपुराणे उमासंहदितायां “ब्रह्मणा 
संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । महाविद्या जगद्धात्री सवविद्याधिदेवता । द्वादश्यां 
फाल्णुनस्येव शुक्छायां समभून्नुप !” इति वचनात्फाल्गुनझुक्लट्वादश्यां देव्या 
उद्भवस्तदिने एवं सारस्वतकलपोद्भवस्तदुक्तं हेमाद्रौ कल्पश्राद्ध(प्रोकरणे नागरखण्डे 
“सारस्वतस्तु द्वादश्यां झुक्ळायां फाल्गुनस्यच” इति । तथा च सरस्वत्याः कल्प 
त्यर्थकस्य “सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामराः” इति वचनस्य सर्वथा देवी- 
` भागवतंमेव विषयो न विष्णुभागवतमिति वोध्यम्‌। किब्च तस्य ग्रहणे तस्य 
हरिमाहास्म्यम्रतिपाद्कत्वात्‌ तदाश्रितकहपस्य सात्त्विकत्वमेवाऽऽयास्यतिं! “सात्त्वि- 
केष्वथकल्पेषु माहात्म्यमधिक॑ हरेः” इति वचनात्‌ | ततश्च “सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः 
इति वचनेन सारस्वतकल्पनाम्ना च पारमहंस्यसामग्रयेव कर्चव्या स्यात्‌। अतो 
विष्णुभागवतस्विहाय देवीभागवतमेवाऽस्य विषयोऽनिच्छताऽपि वक्तव्यः । तस्मा- 
त्सारस्वतस्य कल्पस्येति वचनाद वीभागवतमेव महापुराणम्‌। अस्ति चात्र 
सरस्वत्या विरभावभ्रतिपादकम्वचनम्‌ । तदुक्तं देवीभागवते प्रथमस्कन्ये "तस्यास्तु 


म | 
कृष्णजन्मखण्डस्येव सारस्वतकल्पभवत्वेन तस्य च दशमस्कन्धे सत्वात्‌ “सारस 
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हि मपि शुकाय प्रोक्तमिति व्युत्पत्त्या देवीभागवतमपि सङ्गच्छते। भवति हि 
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| सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा। महाढक्ष्मीः सरस्वती महाकालीति 
। दा्जयः। तासां तिसृणां शक्तीनां देहाड्रीकारटक्षण: । सृष्ट्यर्ध च समाख्यातः 
। चत ७ नित्यं ु 
| सर्गः शास्रविशा रद? इति । “अम्बरीष शुकप्रोक्त नित्यं भागवतं शरण” इति वचन- 
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देवीभागवतं शुक्रायेब प्रोक्तं व्यासेनेति। किच्च “अष्टादशपुराणानि कृया 
सत्यवतीसुतः। भारताख्यानमखिलं चक्रे तटुपब्व हणम” इति मात्यवचनमपि 
देवीभागवतस्येच महापुराणत्वं बोधयति । अष्टादशापुराणोत्तरं भारतस्य जातत्वात। 
भारतोत्तरश्च विष्णुभागवतस्य जातत्वात्‌ । भारतोत्तरकाळं निर्विण्णो व्यास- 
श्रकारेति विष्णुभागवते एवोक्तस्वात्‌। "नलु. वेदशाखाः पुराणानि वेदान्तं 
भारतन्तथा । कृत्वा सम्मोहसम्मूढोऽभवं राजन्मनस्यपि।' इति देवीभागवते | 
तृतीयस्कन्धे एवोक्तत्वात्तत्राईपि स विरोधसतदवस्थ एवेति चेन्न। मन्मते तदानी | 
प्रन्यो नैव जातः किन्तु जनमेजयम्प्रति एवं वक्ताऽस्मीति ज्ञानचकषुपाज्ञावा . 
भारतात्पूर्वमेव देतीसागवतं क्रृतमित्यथस्य कल्पनात्‌। सन्मते तु तथा कहपयिठु 
न शक्यते । चतुःश्छोकी भागवतोपदेरास्य जायमानत्वात्‌ | उपदेशात्पूव 
तञ्ज्ञानाभावस्याऽवश्यं कल्पनीयत्वात्‌ । यदि तत्राऽपि पूवं व्यासस्य ज्ञानमस्तीति 
खीक्रियते तदा वक्ष्यमाणः सर्वो$प्यर्थवादः स्यात्‌। ततश्च अन्यखारस्यभङ्गमसङ्ग 
' इत्यास्तां तावत्‌। वस्तुतस्तु वेदशाखाः पुराणानीति पाठोऽसङ्गत इति दषते \ 
तृतीयस्कन्धे तदा न कोऽपि विरोधः । यत्तु पादूमे आगवतमाहास्यै श्रीमद्वागवत- \ 


कथाश्रचणाय समागतानां परिगणनप्रसङ्ग न “वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्राखन्त्राणि 
। संहिताः। द्शसप्तपुराणानि षटछास्राणि समाययुः” इत्युक्तम्‌ तत्र mass 
| नामेष्टादशत्वादष्टाद्रोति वक्तव्ये सप्तदशत्वोक्तिः सा या के 
 तस्याञ्टादशानन्तर्गतले देवीभागवतस्याःष्टादशान्तगेतत्वे वाउ्टादरा न, 
च णॉनामष्टादशत्वाचुक्तेनिरवीजत्वप्रसज्ञात. । : एव 

सस्भवेन श्रोतुमागतानां पुरा ना ७ 
५दृशसप्रपुराणानि कत्वा ` सत्यवतीदुतः । ` नापतवान्मनसा. रतेनाऽपि 
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भामिनि।। चकार संहितामेतां श्रीमद्भागवतीम्पराम्‌” इति सप्रदशत्वो क्तिः श्रीमद्भाग- 
बतस्यवतां संहितामिति निदिष्टस्याष्टादशत्वं गमयति । देवी भागवतस्याष्टादशत्वे- 
ऽटाद्शापुराणानीत्यचुक्तेनित्रीजस्वप्रसङ्गादित्याहुः । तदसत्‌ । तेषामेववचनै- 
विष्णुभागवतस्या्टादशपुराणान्तगत्वेन सिध्यति किन्तु देवी भागवतस्यैवेति 
वार्धेषिकत्वं कुर्वाणो मूलमेव विनाशितवानिति न्याय आगतः । तथा हि 
भारतम्व्यासमुखाच्छ्र त्वा तत्र सन्दिहानः क्रोष्टुकिमाकण्डेयम्प्रत्यागत्य सन्देह 
प्रष्टवान्‌ । तस्मै मार्कण्डेयो मा्कण्डेयपुराणमुक्तवान्‌ । तदुक्तं माकण्डेयपुराणे-- 
'तदिदं भारताख्यानं बहृथ श्रुतिविस्तरम्‌ । तत्त्वतो ज्ञातुकामो5हं भगवन्तमुपस्थित! 
इति। तथा च आरतोत्तरं माकण्डेयपुराणमभवत्‌ । तथैच त्वदुक्तरीत्येव 
विष्णुभागवतमपि । तथा च भारतासूर्वं षोडशपुराणान्येव सिद्धानि। तथा च 
ूर्वाकतवचनमध्ये षोडशेस्येब ` वक्तव्ये सप्रदशेत्युक्तत्वात्‌। देवीभागवतमेव 
मह्दापुराणमन्यथा सप्तदशत्वपूर्तनेस्यात्‌। तस्मात्तद्ठचनप्रामाण्यादद चीभागवतमेव 
मंहापुराणमिति नतु विष्णुभागवतम्‌। वंह्णापनेनापि भारतात्पूवं सप्तदश 
मदीयभागवतसहितानि मार्कण्डेयमष्टाद्शसुभयमत सिद्धमेव । विष्णुभागवतस्य 
भारतोत्तरं जायमानत्वेन तन्मध्ये तस्या5वस्थानस्थलळाभावादित्येव वंह्रापनेनाउपि 
दोषाभावादिति सुधियो विभावयन्तु । यत्तु किच्च पादमे--“वेष्णव॑ नारदीयः्च 
तथा भागवतं शुभम्‌ । गारुडं च तथा पाद्म' वाराहं शुभदर्शने ! । सात्त्विकानि 
विज्ञेयानि शुभानिव।' इत्युक्त्या च भागवतस्य सात्त्विकमुक्तम्‌ । “सार्तिकेषु 
पुराणेषु” इति कोर्मोक्तया च सात्त्विकपुराणानां विष्णुपररबञुक्तम्‌। अतो 
विष्णुपरमेब भागवतमध्टाद्शपुराणान्तर्गतं न तु देबीभागवतमिति। अपि च 
स्कान्दे प्रभासखण्डे--“चतुभिर्भगवान्‌ विष्णद्वाभ्यां ब्रह्मा तथा रविः। अष्टादशः 
पुराणेषु शेषेषु भगवान्भव” इत्युक्तम्‌ । स्कान्दे सौरसंहिंतायाश्च-“कथ्यते 
दशभिविप्राः पुराणैः ` परमेश्वरः । ` चतुभिर्भगवान्विष्णुहीभयां ` ब्रह्मा -प्रकी सिंतः ॥ 
एकेनामिस्तथेकेंन ' भगवांश्रण्डभास्क्ररः ' इत्युक्तम्‌ ।- -अतोऽषि : 'विष्णुभागवत- 





भागवतनिणयवणनम्‌ 
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सषटादशान्त्तंनत्वन्यदित्याइस्तदसत्‌ | न्ते भालयोचसारिविकरससतास 
डीर्णपुराणेपु झ्य त्रयाणां व्यवस्थापूवेवचनेस्वयोक्ता । सङ्घीर्णपराणानां तु 
नोक्ता। तेषां केषु पुराणेष्वन्तर्भाव इति बद्‌ | करिष्यामि कुत्रचिदिति 
चेत्मन्मतेऽपि श्री भगवत्या विष्णुशक्तिस्वाभिमानेन मन्त्राधिष्ठात्री देवता वेदमानो 
दुगा दुवो थध्वान्तभानुं गुरुञ्चेति श्रीक्रमदी पिकोक्तप्रकारेण विष्णुमन्त्राणां दुर्गाया 
अधिष्ठात्स्वेन तयोरेक्याद्वा त्रतिपाद्कभागवतस्य वेषणवेध्वेवाऽन्तर्भावत्वात्‌। | 
अतएव '(हरिद्वाभ्यां रविद्ठाभ्यां द्वाभ्याश्वण्डीविनायको | द्वाभ्यां ब्रह्मा समाख्यातः 
, शेषेषु भगवाञ्छिवः’ इति वचनं सङ्गच्छते । वस्तुतस्तु इयोरपि भागवतयोरस्मन्सते 
अ्माणत्वाद्‌ विष्णुभागवतपक्षपातिनां वचनानामस्माकं विरोधाभावेन तज्लाने ' 
अयोजनाव एव । तथा च नारदीयादि पुराणमतेन श्रीविष्णुभागवर्त महापुराणं 
सद्बचनानि प्रसिद्धान्येवेति न लिखितानि । देवीभागवतन्तु तन्मते उपपुराणम्‌। 
शेवमारस्यपुराणादिमिते तु देवीभागवतं महापुराणं विष्णुभागवतमर्थादुपपुराण- 
भितिसिद्धम्‌। अत्र केचिद्‌ देवीभागवतसम्मतित्वेन देवीयामळतन्त्रस्थ¬ 
“श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितम्‌। परीक्षितायोपदिष्टं सत्यवत्यज्गजन्मना । 
यन्रदेव्यचताराश्च बहवः प्रतिपादिताः इति। तथा इदं रहस्यं चरितं राघोपासन- 
सुत्तमम्‌। व्यासाय मम भक्ताय रक्तम्पूर्वम्मयाऽद्रिजे ! । सत्तो रहस्य त्व 
राधामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । एतस्य विस्तरं चक्र श्रीमद्भागवते तथा छ नारद ब्रहमववत्त 
खोकानां ` हितकाम्यया ! इति सौमाग्यकल्पळतायां संदारभरवतन्रस्य वान 
'छिखन्ति । तत्र परे विवदन्ते । तदुभयमपि गौरवभिया न लिख्यत yi 
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| काशीपञ्चकम्‌ 
मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकणिका च । ज्ञानप्रवाहा विमला 
दिगङ्गा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ।।१।। यस्या सिदङ्कल्पितमिन्द्रजाढ चराचरं 
भाति मनोविलासम्‌। सचित्सुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा। ।२।। 
कोशेषु पञ्चस्रधिराजमामाना घुद्विभेवानी प्रतिदेहगेहम्‌ । साक्षी शिवः सर्वगतो- 
ऽन्तरात्मा सा'काशिकाऽहं निजबोधरूपा ।। ३॥ काश्यां हि काश्यते काशी काशी 
सवेप्रकाशिका । सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४॥। काशीक्षेत्र 
शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यान- 
योगः प्रयागः । विश्वेशोऽयन्तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिमूतोऽन्तरात्मा देहे स 
सदीये यदि बसति पुनस्ती्थमन्य स्करिमस्ति॥ इति श्रीमच्छङ्कराचाय वि०का०पं०सं०| 
काश्यष्टकम्‌. 

पापोघविध्वंसकरीम्म्रसिद्धां श्रीजाह्ृवीभूषितदिव्यरूपाम्‌ । 

निर्वाणदात्री निखिळेकपूज्यां शिवप्रियाञ्चेव नमामि काशीम्‌ ॥ १॥ 

देवासुरेबन्दितपादपझ्यां गायन्ति सुनयः सुयशश्च दिव्याम्‌ । 

प्रसिद्धवेदेषु प्रभावमस्याः शिवप्रियाञ्चेच नमामि काशीम्‌॥ २॥ 

मुमुषेणाब्चेव शिवप्रदायिनीं वेकुण्ठभ्रेणिङ्कणमन्दिराच्च । | 

शिवाळयां शोकविनाशिनीऽ्च शिवप्रियाञ्चेब नमामि काशीम्‌॥ ३॥ 

विनाशशून्यां शिवरूपिणीश्च मोहान्धकारस्य विनाशिनीभ्व । 

ब्रह्मात्मिका कामप्रदायिनीच्य शिवप्रियाम्वे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ४॥ 

बिशुद्धविज्ञानघनाख्चिदास्मिकां मोहाटवीज्चेब दवाम्िभूताम्‌ । 

शुद्धां सुशान्तां शित्रभक्तिदायिनीं शिवप्रियाम्वे प्रणमामि काशीम्‌ ॥॥॥ 

भूतोघसन्तापविनारिनीऽच लोकेश्वरेवन्दितदिव्यरूपाम | 

महदन्रताङ्गभनिवासङ्न्तनीं शिवग्रियास्वै प्रणमामि काशीम्‌ 1 ६ ॥' 

विज्ञानदात्रीम्प्रणवस्वरूपां चिन्तामणिं भक्तिप्रदाञ्च नित्याम्‌ ।. . 

गोळोकदात्रीम्भवभक्तिदात्रीं शिवम्रियाम्ते प्रणमामि काशीम्‌ ७॥ 

बुद्धेः परां शङ्करप्राणवङ्लभां सोद्वार्णवं कुम्भसमुद्भवाङच । 

पापेभव्यात्रीं हरळोकदात्रीं शिवम्रियास्बै प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ८॥ 

- प्रातः प्रातः समुत्थाय यः 'पठेत्मयतः पुमान्‌ । 
अन्यदेशेऽपि भक्त्या स काशीवासफलं ळमेत्‌॥ ६ ॥ 
इति श्रीगोपाळव्योसविरचितं काश्यष्टक सम्पूर्णम्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥९ नेछ 13001 


परिशिष्टम्‌ (क) 


वेष्णवमतेन श्रीमद्भागवतपुराणमीमांसा 
( भागवतनिणयव्णनम्‌) ` 


विदितमेव भवेद्गव्यजनानाम्‌, यच्ङ्ीमद्भागवतं नाम श्रीव्यासमहामुनि- 
प्रणीतं महापुराणमे हिकामुष्मिकचतुविधपुरुषार्थसाधनेकघुरीणमाबाळमापण्डितं 
समस्तवेदिकधर्मावळम्बिभिः परमपवित्रतया समाद्वियमाणं वेदार्थरहस्यसिद्वान्त- 
शुद्धान्तायमानं शाश्वङ्भक्तञनेः पापठ्यमानं शोश्रूयमाणं च वरीवति सकळमहापुराण- 
मूर्थन्यभागे । यत्र किल नरीनृतीति श्रीव्यासमहृषिवयस्य विविधपदविन्यास- 
पेशळा सरस्वती । यत्पठनपाठनश्रबणसमचेनादिभिस्तरीतति सेतुशीताचछ- 
मध्यवती भक्तजनः। यत्सत्तया दरीधति धर्मा घरित्रीम्‌। यच्च सञ्जरीहृति 
तापम्‌ । चरीकर्ति च सकलसरकामनासिद्विमितिं समन्ततः प्रसिद्धमेव । 

तत्न चेतच्छीमद्भागवर्त नास महापुराणं यथाखरूपं याइग्विधं वेत्यत्र प्रायो 
बहूनां व्यामोह आपतति । यद्ध्येतन्महापुराणं वाऽस्यत्किस्बिदिति । अत्रार्थ 
यथामति बहून्प्रत्थान्समाछोच्य' बहुळविद्ठजनकृततद्विषयकविचारपुरःसरस्वा- 
भिमतािप्राय दिःदर्शनसुखेन परामशः प्रस्तूयते क 

तत्रादौ पण्डितवरश्रीवंशीधरमतमनूद्यते । तच्चेत्थं -न ; हि भागवत 
श्रीव्यासदेवेन रचितं कितु पूव सदेवाविष्क्रतमस्यथा तस्य “इद्‌ भागवत नास 
पुराणं ब्रह्मलस्मितम्‌” इति वाक्येन ्मलपरवादूनरह्मणोऽप्यनित्यता स्यात्‌. “पिबत 
भागवतं रसमाळयमः इत्यमरे व्ष्यमाणत्वादप्यस्यानागताख्यानेनेव प्रवृत्तेः । 
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पुराणान्तरे प्रशंसाश्रवणादपि नित्यत्वमेवास्य सिध्यति | तथाच गरुडपुराणे-- 


“अर्थाऽयं्रहमसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय:। गायत्री भाष्यभूतोसो वेदार्थपरिब्र'हित:| 
अन्थोष्श्रादशसाहस्रो द्वाद्शस्कन्धसम्मित: । पठनाप्पाठनाद्धयानारुपर्शनादचना. 


दूद्शेः । सर्वपापहरः कृष्णरूपी चेव न संशयः ।।” इति । ब्रह्मवेवतडपि-- 'पुराणेष . 


भागवतम्‌ इति विभूतिषु श्रीभागवतस्य गणितत्वादपि ब्रह्मरूपताऽस्य सिद्धेत्यतो 
नित्यमेवेद॑ पुराणम्‌ ॥ | 
अत्र श्रीमद्भागवते त्रयाणां कमोपासनाज्ञानकाण्डानां यथावत्मतिपादना- 
ह दरूपत्वमेव साक्षादिति हि निश्चितम्‌॥ 
' तत्न कर्मेकाण्डमाह॥ स च विधिनिषेधात्मकः | तत्र संक्षिप्य विधिभेदा- 
स्तित्थमवधेयाः--अम्राप्तं फलत्रन्तै चार्थं यः स्वसामर्थ्येन प्रकाशयति स 
विधिरुत्पत्त्याद्धमेयुक्त:। स चोत्पत्तिविधिः, विनियोगविधि: , प्रयोगविधिः, 
अधिकारविधिश्चेति चतु्द्धा भवति । तत्र कर्मखरूपमात्रबोधको विधि; प्रथम); 
'यथाऽमिहोत्रं जुहोतीति। अङ्गसम्बन्धबोधको विधिविनियोगविधिः, यथा 
दध्ना जुहोतीति। स हि ठृतीयाप्रतिपन्नाङ्गभाबस्य दृध्नो होमसम्बन्ध॑विधत्ते 
“दृष्ना होमं भावयेत्‌! इति। दध्यादीनामङ्गत्वं नाम परो हश्यप्रवृत्त क्ृतिव्याप्यत्वं 
पाराथ्येम्‌, तच्चानेन विधिना ज्ञाप्यते । प्रयोग आशझुभाव बोधको विधिः 
प्रयोगविधिः | स॒ चाङ्गवाक्येक्यतामापन्ञः प्रधानविधिरेव साङ्ग' प्रधानमनुः 
छापयन्विलम्बे माना भावाद्‌ विळ्वापरपर्यायं प्रयोग आशइुभावं विधत्ते। न च 
'विळम्बवद्विळम्बेऽपि मानाभावः, विल मवेऽङ्गप्रधान विध्येकवाक्यतावगततर्सा हि- 
त्यानुपपत्तः। न हि विछम्वेन कृतयोः पदार्थयोः सहकृतमिति साहित्यं व्यव 
हरन्ति । स चाविहुम्बो नियते क्रम आश्रियमाणे भवति । अन्यथा 


'किमेतदनन्तरमेतत्कतंव्यमेतदनन्तर वेति प्रयोगविश्लेपापत्ते:। अतः प्रयोगविधिरेव 


स्वविधेयप्रयोग आझुभावसिद्धयर्थ नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। तत्र 
'क्रसो- नाम विततिविशेषः, पौर्वापर्यरूपो बा। फहस्वाम्यवोधको विधिरधिंकार 
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विधिः। “यजेतखगेकाम?' इत्यादि । अधिकार विशेषणं च तदेव यत्पुरषविशेषण- 
वित्त भुतम्‌ अपपवा राजसुयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इत्यनेन स्वाराज्य- 
मुद्दिश्य राजसूयं विदधताऽपि न स्वाराज्यकाममात्रस्य तत्फलभोक्तृत्व॑ बोध्यते, 
किन्तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य । किञ्चित्तु पुरुषविशेषणल्ेना श्रुतमप्य घिकार्रावशेषणं 
भवति, यथाध्ययनविधिसिद्धा विद्या । अग्निसाध्येषु च कर्मस्वाधानसिद्वाऽमि- 
मत्ता। एवं सामथ्येस्याप्यधिकारिविशेषणस्वम्‌। 'आख्यातानामर्थं ब्र वतां 
शक्तिः सहकारिणी’ इति न्यायात्‌, “अथीं समर्थी विद्वान्यजेत्‌' इत्यसमथ प्रति 
विध्यप्रवृत्तेश्च। एवमर्थितादेरपि बोध्यमिति दिक्‌। तत्सिद्धफलस्वाम्यवोधको 
विधिरधिकारविधिरिति तदेवं निरूपितो विधिभेदश्चतुद्वेति। चतुर्धाऽप्ययम्पुनः 
प्रकारान्तरेण त्रिविधः। “स च--विधिर्वास्यादपूवे्वाद्वादमात्रं ह्वानर्थकम्‌ 
१।२।१६।” “डद्क्‍्त्वं चापूवे्बात्‌ ३ । ४ । १३।” “विधिस्तु घारणे5पूर्वेखात्‌ 
३।४।१५।”। “नियमार्था वा पुनः श्रुतिः ४। २२४। | “परिसंख्या 
९।२।४२।” इत्येवमादिषु भगवतो जेमिनेः सूत्रेष्वभिहितः ॥ भट्रपादेश्वा- 
स्योन्यासंकीणतया सढक्षणो विशिष्टप्रुपपादितः —५विधिरत्यन्तमग्राप्तो नियमः 
पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥” इति | अस्यार्थः 
यस्य यदर्थत्वं मानान्तरेगाप्राप्तं तस्य तद्थत्वेन यो विधिः सोऽपूदेविधिः यथा 
“यजेत स्वर्गकामः? “त्रीहीन्प्रोक्षति” इत्यादिनाश्त्र यागस्य खर्गार्थताया बरीह्दीणां 
प्रोक्षणस्य च संस्कारकमेणो विधि विना न कथमपि प्राप्रिरस्त्यतो5यमपूवविधिः । 
_ पक्षप्राप्तस्थाप्राप्तांशपरिपूरणफछो विधिनियमविधि:,: यथा '्रीहीनवहन्ति 9 
अत्र विद्धथभावे$पि पुरोडाशप्रक्ृतिद्वव्याणां तण्डुडनिष्पत्तयक्षेपादेवादननाथापत - 
शसस्भवात्तदंशपरिपूरणफळ: । उमयत्रेकस्यो भयोवकत्र  युगपत्माप्तावर हा 
निवृत्तिफळो विधिः परिसंख्याविधि यथा चयने अमर वे 
युगपदनुष्ठेये सामर्थ्यविशेषात्माप्तस्य “इमासगुम्णच परान ति म 
“अश्चाभिधानीमादत्ते” इति गाद भरशनाम्रहणव्यावृत्तिमात्रफडको iss 
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“पच्च पथ्वनखा भक्ष्याः” इत्यपि परिसंख्याविधि: | इद्‌ं हि न भक्षणपरं, | 
रागतः प्राप्तत्वातू। किन्तु पञ्चेतरपश्चनखअक्षणनिवृत्तिपरसिति । न च 
नियमपरिसंख्ययोः फळतो न विशेष:, यतो नियमस्य विधेयावधातनिष्ठत्वात्स- | 
ब्रिहितमप्राप्तांशपूरणमेव फळप, नखविद्रूनादिनिवृत्तिस्वार्थिकीति विधिपक्षे 
वक्तव्यं बहस्ति तदन्यत्राबुसंघेयम्‌। विधेर्यथा विधेयाथपरिच्छेद्कत्वेनार्थव 
तथानथहेतुकमणः सकाशात्पुरुषस्य निवत्तिकरणत्वेन निषेधस्यापि पुरुषार्थानुबन्पितव 
बोध्यम्‌। तथाहि विधयो यथा प्रवतेनासभिद्धत: स्व निर्वेतकत्वनिवाद्ार्थ 
विधेयस्य यागादेः श्रेयःसाधनस्वमाक्षिपन्तः पुरुष तत्र प्रवतेयन्ति, एवं “न कढब्ज | 
भक्षयेत्‌” इत्यादयो निषेधा अपि निवरतेनामभिद्धतः स्वनिवेतंकत्वनिर्वाहार्थ | 
निषेधस्य कलञ्जभक्षण देरनर्थददेतुत्वमा क्षिपन्तः पुरुषं ततो निवतंयन्तीति । 
किथ्व--निषेधस्य क्रतुवेगुण्यप्रतिपादकत्वेन द्वेयतया यागार्थता$पि सिद्धा। 
अर्थवाद्वाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावा द्विघेय निषिध्यमानयोः प्राशस्त्य 
निन्दितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति । तहक्षणं तु- प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं 
वाक्यमर्थवादः। स द्विघा--विधिशेषो निषेधशेषश्चेति । तत्र “वायव्यं 
रेतमालभेत भूतिकामः” इत्यादिविधिशेषस्य “वायुव क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादे- 
विधेयार्थप्राशस्त्यबोधकतयार्थऽतत्त्वम्‌ | “बहिंषि रजतं न देयम्‌” इत्या दि निषे धशेषस्य 
“सोरोदीयद्रोदीत्तदुद्॒स्य रुद्रत्वम्‌” इत्या देनिषेध्यनिन्दितत्वबो धकतयार्थवत्त्वम्‌। 
न च प्राशत्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्याधवस्वमिति वाच्यमू! 
आहल्स्यादिनाउप्रवतंमानस्य पुंसः प्रवृत्त्या दिजनकत्वेन तद्रो धस्यो पयोगात्‌ । स 
पुनस्त्रेथा। तहुक्तम्‌-“विरोधे गुणवादः स्याद्नुवादोऽवधारिते। भूतार्थवाद 
तद्वभयानाद्थवाद्खिधा मतः ॥” इति । प्रमाणान्तरविरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः | 
यथा--आदित्यो यूपः” इति यूपे आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षा घितत्वादा दित्यबदु- 
ज्ञ्बळत्वरूपरुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगताथबो धकोऽचुवादः 
- यथा “अग्निहिमस्य भेषज मू” इत्यादि दिमबिरोधित्वस्याझौ, प्रत्यक्षावगतत्वात्‌ | 


| 
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प्रान्तरविरोधतत्मा प्तिरहितार्थबोधको भूतार्थवाद्‌+ यथा इतर त्राय 
लहुदयच्छत्‌' इत्यादि । न ह्यत्र प्रामाणान्तरविरोधतत्प्राप्ती त; एवं सर्व: 
हक्ाण्डो बिधिनिषेधान्तर्गेत एव । . अत्रेव धमेशाख्मपि गतार्थं तत्मतिपादक- 
निति बहुवक्तव्यत्वा दत्रो परम्यते ।। 

इपासनाकाण्डमाह ।। उपासनास्वरुपन्तु--वसुस्वरुपानपेक्ष पुरुपेच्छा- 
पत्रतन्त्रै मानसं प्रवाहरूपसुपास नम्‌, यथा--“यस्ये देवताये हविगु हीत स्यात्तां 
धागेद्वघटटकरिष्यन्‌” इत्यादिरूपम्‌ । उपासना हि परमेशस्य कार्या। तत्र च 
पमेशो$नेकधा यथामति दार्शनिकेः स्वीकृतस्तस्य चोपासना कत्तुमराक्याऽतः 
पर्वाविरुद्व एवोपास्यः । स चोपनिषदाभिमतः । कथं तदुपगमे सर्वाविरोध 
[ति चेदत्र पातञ्जढमतमाह- क्ढेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः 
मोऽपिजीववद्सङ्गश्चद्र.पञ्च परश्च जीवेभ्यस्तन्नियन्तुरबात्‌. हँ 
ति श्रते; । ननु नियन्त॒त्व॑ नाम कारयितुत्वं तञ्चासङ्गस्यालुपपन्नम्‌। यः कारयति स 
शरोत्येवेति न्यायेन कत्‌ स्वस्य दुर्वा रस्वात्‌ । दश्यते हि योधयितृषु नृपेष दानादि- 
त॑ स्वयं योदूधृत्वं च । छोहचुम्बकन्यायेनासङ्गस्यापि म्ेरकत्वोपपत्तेः | नच 
(“भीषास्माद्वातः पवते” इत्याढिश्रुतिसिद्धवात्‌ | बस्थमो- 
शादि व्यवस्था पृथिव्यवस्थित्यच्ुपपत्तिसिद्व्वाच । जीवानामपिं स्वतः 
हेशादिराहित्येऽपि बुद्धया सह विवेकाप्रहेण क्ठेशादिसत्त्वाज्ञीकारात | 
सदा तेरसंस्ट इति विशेषः । एतेन सेश्चरसांख्यवादो5पि अ 
सततर्ययोगक्लेमरबात्‌॥ . तार्किकास्स्वसङ्गश्य नियन्ततवमसहमा । हत नितु 
शइतिमान्पुरुषविशेष इश्वरः । पुंविशेषत्वमप्यस्य नित्यवुद्धदून्या डव 
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| थि यति |. क्षित्यादि सकठ क कावि | पअबयुलयोजयज्ञीकायो 4 

शघवबादेक: सई ळव्वेविभुश्च । ज्ञाना ष्कषवडः') | शाम 03726. 
सत्र कार्याप | लविता सताम 


पाषकामाबादिति ज्यायेन भ्वादयुपादानसर्वयूश्षपशि च... 
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सत्यसङ्कल्पः । यः सवज्ञः सबंबितः इस्यागमोऽपि तत्र मानमित्याहु: ॥'-'जह्मारी 
सत्यादो 'चांशत्बोक्तिरोपचारिकी बोध्या। तद्चांशत्व॑ ब्रह्म दिष्वा विष्कृतोतः- 
त्या दिहदेतुत्रयाल्पोपपत्त्याद्य केकशक्तित्वमेव, न तु स्वांशित्वेनाभिमतानन्तशक्त 
मायीशापेक्षया । वस्तुतो5$ल्पशक्तित्वं संख्यातशक्तित्वेनानीशत्वापत्त्या तदनन्त- 
शेक्तिबोधकानन्तवाक्यानामप्रामाण्यापत्ते: । तस्मातूत्रिगुणमायोपहित एक एवेश;| 
कि बहुना वाग्जालेन। श्रीकृष्णोपासनेव मोक्षहेतुः । श्रीकृष्णोपांसने रतिसु 
पूवकृतसुकृतानामेव नान्येषाम्‌ । तदपि तत्रेव गीतासु-“अवजानन्ति मां मूढा मानुषी 
तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम्‌॥ मोघाशा' मोघकर्माणों 
मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहनीं श्रिता:॥ महात्मा- 
नस्तु मां पार्थ | देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूता दिमव्ययम्‌॥” 
इति। कि बहुना, श्रीकृष्णभक्तिरेव कल्याण हेतुरित्यळमतिमप्रसङ्गोन। 'किश्च= 
भक्तिः सिद्धेगरीयसी’ इति कपिळोक्तेः, “भुक्ति ददाति कहिचित्स्म न 
भक्तियोगम्‌” इति पञ्चमोक्तेश्च मुक्तं क्तिरथिकाऽत एव भक्तेः सा झुक्तिना द्वियते 
“नेच्छन्ति ते मया दृत्तं केवल्यमपुनर्भवम्‌» इति भगवदुक्तेः । मुक्तौ तु तदरपता 
जायते भक्तेस्तु श्रीहरिः स्वायत्तीमवतीति रहस्यम्‌ । न हि वशीक्कतनूपनरस्येव 
स्वयं नृपस्य तत्सुखमिति भाव:॥ . 
अथ ज्ञानकाण्डमाह ॥ व्यावहारिक- प्रातिभासिक--पारमार्यिकमेदा- 


उज्ञानं त्रिधा । घटपटादिव्यवहारोपयोगि घटोऽयम्पटोऽय मित्या दिरूपमादयम्‌। 
स्वप्नादिविषयं ड्वितीयम्‌ । मोक्षोपयोगि पारमार्थिकम्‌ । तत्व जीवब्रह्मणोरभेद- | 
रूपमस्ति। तद्धिकारि तु साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। साधनानि हु- न्‍ 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इद्दामुत्राथफळभोगविराग;, शमाद्षिटकसम्पत्ति:, मुमुक्लुल | 


च। नित्यानित्यवस्तुविवेकस्ताबद्त्रह्मव नित्यं वस्तु पप्या 


विवेचनम्‌। नित्यत्वं नाम काळानवच्छिन्नत्वम, तद्विपरीतत्वमनित्यत्वम। | 
ऐहिकानां खकचन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया नित्यस्बवदासुष्मिका- | 
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णामप्यस्ृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरा विरतिरिद्दामुत्राधैफळभोग- 
विराग इति । शमादयः शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या इति | शमः- 
श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यों मनसो निम्रहः। दसो बाह्ये न्द्रियाणां तढुःयति- 
रिक्तविषयेभ्यो निवतेनम्‌। निवर्तितानां च सर्वेषां तद्वथतिरिक्तविषयेभ्य 
उपरमणमुपरतिः। अथवा--विहितानां कर्मणां विधिना द्यागः। तितिक्षा 
शीतोष्णादिदवन्डसहिष्णुता । निगृद्दीतस्य मनस: श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌ । गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः भ्रद्धेति। मुमुञनुत्वं मोक्षेच्छा । 
मोक्षो नाम विद्यानिरस्ताविद्यातत्कायंत्र्मात्मनावस्थानम्‌। तद्विषयेच्छा मोघेच्छा, 
तदठत्त्वं मुमुक्षुत्वमिति । अथायमधिकारी जन्ममरणादिभवाग्नितप्तः समित्पाणिः 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसरति, स निजद्यांलुतयाऽध्यारोपापवादाभ्यासुपदिराति। 
अध्यारोपो नाम वस्तुत्यवस््वारोपः। वस्तु सचिदानन्दं ब्रह्म, तद्धिन्नमज्ञानादि- 
सकळजडमवस्तु। अज्ञानं नाम सद्सदूभ्यामनिवंचनीयं `त्रिगुणात्मकं ज्ञाचः 
विरोधिभावरूपं यर्क्रिस्चिदिति। इद्मज्ञानं समष्टिव्यष्टिरुपेणेकमनेकमिति च 
व्यवहियते । व्यष्टिविशेषः। समष्टिः सामान्यम्‌ । यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण 
वनमित्येकत्वव्यपदेशः यथा जळानां समष्ट्यभिम्रायेण जलाशय इतिः व्यपदेशा 
तथा नानात्वैन प्रतीयमानानां जीबगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यप्रदेशः; 
५अजाकेकां लोद्तिशुद्ककृष्णां बहीम्‌? इत्यादिशुतेः । इयं समष्टिरत्कृष्टोपाधितया 
शुद्धसस्वप्रधाना ।- एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्षत्वादिगुणाश्रयं सदव्यक्तमन्तर्यासीधर 
इत्यादिः शब्देव्यंपदिश्यते, : सबेज्ञानावभासकत्बात्‌। अज्ञानस्थेयं समष्टिरख़िल- 
'कारणत्वास्कारणशरीरमानन्दभचुरत्वात्कोशवदाच्छादकत्वाच | आचन्द्न ; 
कोशः सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरत एव स्थूळसूक्षमप्रपः्बळयस्थानमिति चोच्यते | यथा 
'वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेश यथा वा जलळाश बर? त 
भिप्रायेण जळानाति तदनेकखव्यपदेशः तथा ज्ञानस्थ - याब | 
त्वव्यपदेश:, “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते इत्याविशुते: | इयं व्य्टिनिइट्टोपाधि- 
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तया मढिनसत्बप्रधाना | एतदुपहितं चेतन्यसदपज्ञत्वा दिगुणात्मक प्राज्ञ त्युच्यते, 

एकाज्ञानावभासकरवादिति। अस्यापीयमहङ्कारा द्कारणस्वास्कारणशरीरमानन्द- 
` प्रचुरर्वादानन्द्मयः कोश: सुषप्तिः सर्वोपरमस्थानत्वात्स्थूळसूक्ष्मशरीरळ्यस्थानमिति 
चोच्यते । तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञौ चतन्येद्वा भिर तिसूक्ष्मा भिरज्ञानबृत्तिभिरानन्द- 
मनुभवतः । अनयोव्यष्टिसमष्ट्योर्वनवृक्षयो रिव जछाशयजल्यो रिवा भेदः | एतदुप- 
हितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवक्षावच्छिज्ञाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबिस्बा- 
काशयोरिवाभेद: । बनवृक्षतद्वन्छिन्नाकाशयोज॑छायशजलगतप्रतिविम्बाकाशयो- 
वा धारातुपहिताकाशवद्नयोरज्ञानतदुपहितचैतल्ययो राधा रभूत॑ यदनुपहितं चैतन्य 
तत्तुरीयमित्युच्यते । इद्मेव तुरीयं शुद्धचेतन्यमज्ञाना दितदुपहितचेतन्याभ्या- 
मविविक्त॑ सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सङ्घक्ष्यमिति चोच्यते । ` अस्य 
ज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शक्तिहयमस्ति। यथाहपोऽपि मेघोऽनेकयोजनमायतं 
सूर्यमण्डळं द्रष्ट्नेत्रपथ पिधायकतयाऽऽवृणो ति, तथाऽऽवरणशक्तिः परिच्छिन्नाप्य- 
परिच्छिन्नमात्मानमबछोकयिदुबुद्विपथपिधायकतयावृणो ति । आवरणशक्त्यव- 
च्छिन्नात्मनः कतृ त्वभोक्तृत्वादिसंसारभावना भवति, यथाऽज्ञानावृतरञ्ञो 
सर्पत्वभावना । विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्ववृत्तरञ्ञो स्वशक्त्या सर्पादिक- 
सुङ्भावयति, एवमन्ञानमपि खावृतात्मनि विद्ठे पशक्तयाकाशा दिप्रपश्चसुद्भावयति । _ 
शक्ति्यवदज्ञानोपदितं चेतन्यं प्रधानतया निमित्तं खोपाधिप्रधानतयोपादान च 
'भवति। यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयो- 
पादानश्च। “यथोणेनाभिः सजते गृह्णीते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भव न्ति। 
तथा सतः पुरुषात्केशछोमानि तथाक्षरात्सम्भवति विश्वम्‌” इति श्रुतेः) तम:प्रधान विश्ले- 
पशक्तिमदज्ञानो पहितचेतन्यादाकाशमाकाशाद्वायुर्वायोर म्िरग्नेरापोऽदूभ्यः एथिवी 
चोरपद्यते। आकाशादिषु जाञ्याधिक्यात्तमःप्राधान्यं तत्कारणस्थेति । | तदानीं 
तेष्वाकाशादिषु कारणगुणप्रक्रमेण सत्त्वरजस्तमांस्युत्प द्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि 
तन्मात्राण्यपःचचीक्ृतानि चेत्युच्यन्ते। पतेभ्यः पश्चीक्ृतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि 
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स्थूळभूतानि चोत्पद्यन्ते । सृद्दमशरीराणि सप्तदशावयवकानि ढिङ्गरारीराणि । 
ते चावकवाः-ज्ञानेन्द्रियपश्वकं, बुद्धिमनसी, कमन्द्रियपथ्वक॑, प्राणादिपश्ववायव; 
ज्ञाने न्द्रिया णि; श्रोत्रत्वकूचक्षुजिह्वात्राणाख्यानि | एतानि पुनराकाशादीनां 
सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः एथफ्परथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निम्चयात्ति- 
कान्तःकरणवृत्तिः । मनो नाम संकलपविकर्पास्मिकांतःकरणवृत्तिरिति। अनयोरेव 
चित्ताहङ्कारयोरन्तर्भाचः। पते पुनराकाशादिसात्त्विकांशेभ्य उत्पद्येते। एषां 
प्रकाशात्मकस्वात्सा ्त्विकांशकार्यस्वम्‌ । इयं वुद्धिज्ञानेन्द्रिये: सहिता विज्ञानमय: 
कोशः । अयमेव कत स्वाद्यमिमानिलवेनेइळोकगामी ब्याबहारिको जीव इत्युच्यते | 


` मनस्तु कर्मन्द्रियः सहितं मनोमयः कोशोऽस्ति । कमेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायू- 


` पस्थानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। 


वायवस्तु प्राणापानव्यानोदानसमानाः। प्राणो नासाम्रवत्ती प्राग्गामी | 
अपानस्त्वधोगामी पाय्वादिवत्ती । व्यानोऽस्रिहशरीरसश्चारी । उदानः 
कण्ठव्याप्यूष्वेगामी । समानोऽशितपीतादिसमीकरणकरः। इदं भ्राणादिपश्चकं 
क्मेन्द्रियेः सहितं सञ्रमाणमयः कोशः । प्राणादेः क्रियात्मकत्वेन रजोंशकार्यत्वम्‌ । 
एतेषु कोशेषु विज्ञानमयः कत्तु रूपः, मनोमयः करणरूपः, प्राणमयः कार्यरूपः | 
एतस्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्ष्मशरी र मित्युच्यते । अत्राऽप्यखिङसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धिः 
विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः। अनेकबुद्विविषयतया ` ृक्षवजडवदव 
व्यष्टिरिति च भवति | एतत्समष्ख्य पहितं चेतन्यं सूत्रात्मा दिरण्यगभः प्राण इति 
चोच्यते, सबंत्रानुस्यूतरवात्‌; ज्ञानक्रियाशक्तिमदपभ्वीकृतपवमहाभूताभिमानि- 
र र ये दि, स्थलप्रपथ्वापेक्षया सुक्ष्मत्वात्‌। 
त्वाञ्च, तदुपहितत्वाच । अस्यंषा समि, स्यू 

सद्ष्मशरीर॑ विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाप्रद्वासनामयत्वात्खप्नोञ्त एव स्थूलप्रपत्व 
ळी जा” र पहित॑ चैतन्यं तेजसो भवति, तेजोमयोऽ- 
लयस्थानमिति चोच्यते । एतदूव्यष्ट्य पहित चतन्य 
न्तःकरणोप हितस्वात्‌। अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूडशरीरापेक्षया ज 1. 
विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वातखप्नः स्थूशरीरळ्यस्थान 
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चोच्यते। तदानीं सूत्रतेजसो मनोवृत्तिभिः सृक्ष्मविषयानबुभवतः। अत्रापि 
समष्टिव्यष्ट्योस्तदुपहितयोः सूत्रात्मतेजसयोश्व वनवृक्षवत्तदवच्छिन्ञाकाशवद्ा 
जळाशयजळवत्तदूगतप्रतिबिम्बाकाशवत्याभेद एव । एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिरिति। 
स्थूळभूतानि पश्चीकृतानि। पश्चीकरणं त्वाकाशादिषु पञ्चस्वेकेकं द्विधा सर्म- 
विभज्य तेषु दशसु प्राथमिकापञ्च भागान्प्रत्येक चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुण्णा' 
खखद्वितीयभाग परित्यागे भागान्तरेषु संयोजनमिति। केचित्‌ त्रिवृत्करणमप्याहु। 
तदानीमाकाशे शब्दो5भिव्यज्यते । वायौ शब्दस्पर्शो । अग्नौ शब्दस्पर्शरूपाणि। 
अप्सु शब्दस्पशरूपरसाः। प्रथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति । एतेभ्यः 
पश्चीङृतमूतेभ्यो भूमुवःस्वमेहोजनस्तपस्सत्येमित्येतन्ञामका नामुपर्थपरि विद्यमाना- 
नामतळवितळ्सुतळतलातळरसातळ्महातलपाताळनामकानामधो5धो विद्यमानानां 
छोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतानां चतुर्विधस्थूछशरीराणामन्नपानादीनां चोत्प- 
त्तिभेबति। शारीराणि जरायुजाण्ड जस्वेद्जौ द्विज्ञार्या नि | जरायुजानि मनुष्यपश्चा 
दीनि। अण्डजानि पक्षिपन्नगादीनि। स्वेदजानि यूकामशकादीनि । उद्धिज्ञानि 
ठृणवृक्षादीनि। अन्रापि चतुविधस्थूलशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्ञ- 
छाशयवत्समध्टिवृ क्षवद्ननवद्व्यष्टिश्च भवति । एतत्समष्ट्यू पहित॑ चैतन्यं वैश्वानरो 
विराडिति चोच्यते। सवंनराभिमानिस्वाद्विविधं राजमानस्वाद्वा। अस्यैषा 
समष्टिः स्थूडशरीरमन्नविकारःबाद्न्नमयः कोशः। स्थूछभोगायतनत्वाज्ञाम्रदिति 
चोच्यते! एतह्ष्ट्यू पहित॑ चेतन्यं विश्व इत्युच्यते, सूक्ष्मशरीरमपरिल्ज्ये 
स्थूळशरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ । अस्याऽप्येषा स्थूलशरीरमन्नविकाररवादन्नमयः कोशः 
स्थूभोगायतनत्वाच्च जाप्रदित्युच्यते। तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरौ दिग्वातार्कः 
प्रचेतो भिः- क्रमा न्नियन्त्रितेन रत्रादीन्द्रियपश्चकेन क्रमाच्छब्दस्पर्शरूपरसगस्धा- 
“ निन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादी न्द्रियपश्वकेन न 
दानगमनविसर्गानन्दांश्च चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुदृध्य- 
हक्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण - क्रमात्सङ्कल्पबिकल्पनिश्चयाहङ्वार्यचेर्त्याग्च 
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सर्वानेतान्‌ स्थूछविषयाननुभवतः। अन्नाप्यनयोः स्थूळसमष्टिव्यष्ट्योस्तदुपहित- 
योविश्ववेश्वानरयोश्च चनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशाव्च जढजढाशयवत्तदूगतप्रति- 
बिस्थाकाशवक्य वा पूववद्भेद्‌ एव। एवं प्थीकृतस्थूळभूतेभ्य: स्थूलप्रपथ्वो- 
त्पत्तिरिति । एषा स्थुळसूक्ष्मकारणशरीरप्रपच्वानासपि समष्टिरेको महाप्रपच्चः | 
यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्वनं, यथा चावान्तरजळाशयानां समष्टिरेको 
महाञ्जलारायः, एतदुपहितं विश्ववेश्वानरादीश्वरपर्यन्तं चेतन्यमवान्तरवनावः 
च्छिऱ्नाकाशवद्वान्तरजलाशयतदूगतप्रतिविम्वाकाशवच्चेकमेव | आभ्यां महाः 
प्रपथ्वतदुपदितचेतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवद्विविक्तं सदनुपहितचैतन्यम्‌ “सर्व- 
खल्विद ब्रह्म” इति वाक्यस्य ` वाच्यं सहृश्यमिति। एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपः 
सामान्येन प्रदर्शित: | किथ्व-- प्रत्यगस्थूळो5चक्षुरप्राणो$मना अकर्ता चैतन्यं 
चिन्मात्रं सत्‌” इत्यादिप्रबलश्रुृतिविरोधातः अस्य पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य जडस्य 
चेतन्यभास्यत्वेन घटादिवद्‌नित्यत्वादहं ब्रह्म ति विठ्ठदनुभवप्राबल्याच तत्तच्छू ति- 
युक्त्यनुभवाभासानां बाघितत्वात्युत्रादिशून्यपयन्तमखिल्मनात्मेव । अतस्तत्त- 
द्वासक॑ नित्यद्नुद्वबद्धमुक्तसत्यस्वभावप्रत्यक्चतन्यमेवात्मतस्वमिति विद्वदुनुभव 
एवमध्यारोप इति ॥ अथापवादमाह ॥ अपवादो नाम अतात्त्विको$न्यथाभावो 
विवृतिः, यथा रञ्ञुविवतस्य सप॑स्य रज्जुमात्रत्वबद्वस्तुविवतस्यावस्तुनो$ज्ञाना दि- 
प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वसिति । कार्यस्य कारणमात्रावशेषण कारणस्वरूपव्यतिरेकेण 
कार्यस्यासत्ताबधारणं वापवाद इति यावत्‌। तथाहि--एतद्वोगायतनं चतुविधं 
सकढशरीरजात भोग्यरूपान्नादिकमेतदादाभयभूरादिचतुदशभुवनाऱ्येतदाश्रयभूत 
ब्रह्माण्ड चेतत्सवमेतेषां कारणभूतं पब्चीकतभूतमात्र भवति एतानि शब्दादि- 
विषयसहितानि प्चीक्ृतभूतानि सूक्ष्मशरीरजातं चेतत्सवंमेतेषां डे प 
कृतभूतमात्रं भवति । एतानि सरवागिगणसिराव न यी 
तत्कारणभूतज्ञानोपहितचेतन्यमात्रं भवति । पतन की. 
चैतन्य चेश्बरादिकमेतदाधारमूदादपहितचैतन्यतुरीयनहासातर भवति| आण | 
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मध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वं पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति । तथाहि--अज्ञाना- 
दिसमष्टिरेतदुपहितं सवज्ञत्वा दि विशिष्ट चेतन्यमेतद्नुपहितचैतन्यं चेतत्त्रय तप्तायः 
पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पद्वाच्याथो भवति । एतदुपाध्युपद्िताधारभूत- 
मनुपहितचेतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवति । अज्ञाना दिव्यष्टिरेतदुपहितादपज्ञत्वादि- 
विशिष्टचेतल्यमेतदनुपहितं चेतन्यं चेतत्त्रयं तप्ताय:पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं त्व॑- 
पद्वाच्याथों भवति। एतदुपाध्युपद्दिताधा रभूतमलुपहितं प्रत्यगानन्दतुरीयचैतन्य 
त्वं पद्ढक्ष्यार्थो भवति । अथ महावाक्यार्थ: ॥ इदं तस्वमसीति वाक्य सम्बन्ध- 
त्रयेणाखण्डाथबोधक॑भवति। संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानजनकत्वमखण्डत्वम्‌ | 
तदुक्तम्‌-“सामानाधिकरण्यं विशेषणविशेष्यतः | लक्ष्यळक्षणसम्वबन्ध: पदार्थप्रत्यगा- 
त्मनाम्‌ इति । भिन्नप्रदृत्तिनिमित्तयोः शाब्दयोरेकस्मिन्न्थे प्रवृत्तिः सामानाधि- 
करण्यम्‌। यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये तत्काळविशिष्टदेवदत्तवाचकसशव्द- 
स्येतत्काळवि शिष्टदेवद्त्तवाचका यंशव्द्स्य चैक स्मिन्पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः, तथा 
तत्त्वमसीति वाक्ये परोक्षत्वा दिवि शिष्टचेतन्यवाचकतत्पद्स्यापरो क्षत्वा दिविशिष्ट- 
चेतन्यवाचकत्वंपद्स्य चैकस्मिश्चैतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः । विशेषण विशेष्यभावःः 
सम्भन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दार्थ तत्कालविशिष्टदेवद्त्तस्यायंशब्दार्थततत्काल- 
बिशिष्टदेबदत्तस्य चान्योन्यभेद्व्यावरत्तकतया विशेषणविशेष्यभावः, तथा 
तत्त्वमसीति वाक्येऽपि तत्पदार्थपरोक्षत्वा दिवि शिष्टचेतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्षस्वा- 
दिविरिष्चेतन्यस्य चान्योन्यभेद्व्यावर्त्तकतया विशेषणविशेष्यभावः | व्यावर्त्तकं 
विशेषणं, व्यावर्त्यं विशेष्यम्‌। तथा च-सोऽयं देवदत्त इति वाक्य एवारं 
राव्दूवाच्यो योऽसावेतस्काळेतददेशसम्बन्धवि शिष्टो देवदत्तपिण्डः, अयं स इति 
तच्छन्द्‌वाच्यात्तत्का ळतहृ शसम्बन्धवि शिष्टाई व द॒त्त पिण्डा द्विञ्ञो नेति यदा प्रतीयते; 
तदा तच्छन्दार्थस्याय॑शब्द्‌वाचयार्थभिष्टभेद्व्यावर्त्तकतया विशेषणत्वम्‌- | | 
शब्दार्थस्य व्यावर्त्यत्वा द्विशेष्यस्वम्‌। यदा च स इति तच्छब्दवाच्यस्तत्काळ- 
तह रावि शिष्टो देवद्त्तपिण्डः सोड्यमितीदंशब्दवा च्या देतत्का लैतददे शसम्बन्धविशि- 
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टाइ वदत्तपिण्डान्न भिद्यत इति यदा प्रतीयते, तदार्यशव्दवाच्यस्य तच्छव्दवाच्य- 
स्तत्काळतदद शविशिष्टो देवदत्तपिण्ड: सोऽयमितीदंशब्दवाच्यादैतत्काठतइ शसम्व- 
न्यविशिष्टाइ वद्त्तपिण्डान्न भिद्यत इति यदा प्रतीयते, तदायंशब्दवाच्यस्य 
तच्छुन्दार्थ निष्ठमेद्‌व्यावत्तेकतया विशेषणत्वम्‌ । तच्छव्दार्थस्य व्यावर्त्या द्विशो- 
ष्यस्वम्‌। अयमेव स एवायमिस्यन्योन्यमेद्व्यावर्त्तकतया सोऽय॑शब्दार्थयोः 
परस्पर विशेषणविशेष्यभाव इत्यर्थः | ढक्ष्यकक्षणभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये 
सशव्दायंशब्द्योस्तदर्थयोवा परस्परविरुद्धतत्काळेतत्काळविशिष्टत्वपरित्यागेनावि- 
' रुद्धदेवद्त्तेन सह लक्ष्यलक्षणभावः। तथात्रापि तत्त्वपद्योस्तद्थयोर्वा 
` दिरुद्धपरोक्षत्वादिविशिष्टत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरद्धचैतन्येन सह 
` ढक्ष्यढक्षणमभावः । इयमेव जहदजहलक्षणापरपर्यायाएकांशपरित्यागेनेकांशस्य 
` ब्व हणाद्वागत्यागलक्षणेत्युच्यते। असाधारणधमंप्रतिपादकं वाक्यं लक्षणम्‌ । 
तत्प्रतिपाद्यमवि शिष्टरवस्तु लक्ष्यमिति विवेकः। एवमन्येषामपि मह्दावाक्यानामथो 
म्रन्थान्तराद्‌वसेयः। एतेनाभे ज्ञानमेव ज्ञानकाण्डप्रयोजनमिति सिद्धम्‌ । तज्ज्ञानं 
मोक्षहेतुः । एवं काण्डन्रयात्मकवेदोपबृ हकतया श्रीमङ्भारवतमपि वेद्तुल्यमेवा- 
द्रणीयताकोटिनिविष्टमिति निष्कण्टको घण्टापथः । | 
| अथेदानीं श्रीमद्वागवतस्यान्यकृतत्वशक्का निराक्रियते। ननु भागवतं न 
व्यासदेवङ्कतं किन्तु बोपदेवा दिभिः कृतं स्यादिति प्रायः पुष्कळाः शङ्का भवन्ति । 
तदेतद्त्र समाधानकद्म्बकमवधेयम्‌-वोपदेवेन भागवतं यदि कृतं तहि व्यासनाम 
समाप्तौ किमिति लिखितं, प्रत्थकतुरनाम्नि यदि सन्देहस्तहि मद्दाभाष्या दिअन्थे- 
ष्वपि सन्देहो दुर्वारः । किश्व--बोपदेवालागुसन्नेश्रित्सुखाचार्येभागवते टीका 
इता, विजयध्वजेनापि भागवते टीका ता, तत्रादा अष्टो टीका अवढोक्य 
त्यक्तम्‌, 'हुनुमट्टीकी शङ्कराचार्यटीकां दृष्ट्वा” इति वर्णित तत्कथं सङ्गच्छेत । 

णां व्यतीतौ बोपदेवस्य तु पश्चशती व्यतीतेति 
राङ्कराचार्याणां सप्तशतसम्वत्सरा पतु ती 
रामाभ्रमेण ळिखितम्‌। अन्यन्न भट्टोजिदीक्षितबहुप्कारभांगवत स्तुतम्‌ | 
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तत्त्वविवेकादौ सम्मतित्वेन च गृहीतम्‌ । सधुसूदनसरखतीमिः भक्तिरसायनम्रन्थे 
भागवतं व्याख्यातम्‌। विद्यारण्यगुरुभिरपि सूतसंहितादिटीकादौ भागवत 
सम्मतित्वेन ग्रृहीतम्‌। शङ्कराचार्यर्गाविन्दाष्ट्रके 'सरृत्सासत्सि? इत्याद्युक्तं, तश्न 
भागवतादन्यत्र नास्ति। एवमेकनाथप्रश्चतिभिः प्राकृतम्रन्थकारेरपि स्वीकृतम | 
एतद्धिकः को वा पण्डितो यो भागवतं निन्देत्‌ । किड्च--आगवतँ वाममार्गिणो 
निन्दन्ति, ते निन्दन्तु नाम, तेषामपि भागवते निन्दितत्वात्‌। चोराश्चन्द्रसिव, 
उपपतयो मुख्यपतिमिव, पाखण्डिनो वेद्मिव, चेद्यः कृषणमिव, रजको राममिव, 
गतश्रीगेणकमिव, गतायुश्चिकित्सकमिव, उभयवर्जितो ब्राह्मणमिव, तादशा 
सवपुरुषाथेभ्रष्टा निन्दन्तु भागवतं, न नः किञ्चिच्छिद्यते । किञ्च महाभागवतमेव 
सवपुराणप्रसिद्धमिति दामोदरशाञ्जिभिरपि निर्णीवम्‌। तद्यथा :अष्टादश- 
पुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः” इति । अष्टादृशपुराणानि तु--त्राह्म पाह 
बेष्णवं च' इत्यादिवाक्येषु भागवतं नाम पुराणमेकमेब गणितम्‌। छोके तु 
श्रीमद्वागवताख्यो द्रो म्रन्यो प्रसिद्धौ । तत्र कतरो व्यासक्कताष्टादशपुराणान्तर्गत 
इति जिज्ञासायां श्रीमद्घागवताख्य एव तथेति पुराणवाक्यैनिणीयते । तथाहि 
स्कान्दे--“परीक्षिच्छुक्रसम्वादो योऽसौ व्यासेन वर्णितः। ग्रन्थो5ष्टाद्शसाहसः 
सोऽसो भागवताभिधः।॥” इति। नारदीये--“मरीचे श्वणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन 
यत्कृतम्‌ । श्रीमङ्गागवतं नाम पुराणं वेद्सम्मितम्‌॥” पाद्य तु--“चकार 
संहितामेंतां श्रीमङ्कागवतीं पराम्‌? इति । “स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन मुनिना | 
कृताः” इति देवीभागतोक्त्या देवीभागवतमपि व्यासकृतमिति न वाच्यम्‌ 
इयोवर्यासक्गतले व्यासक्ृतपुराणानामष्टाद्शत्वचतुलक्षश्छो कत्वयोह निप्रसङ्गात्‌। 
न चेवं देबीभागवतवचनाम्रमाण्यप्रसङ्गः, तस्य शिष्यद्वारा व्यासकृतत्वमित्यर्था- 
न्तरपरताया एवागत्या स्वीकार्यत्वात्‌ । भारतोत्तरमसन्तुष्टो व्यासो भागवतं 
चकारेत्या दिश्री मद्भागवतवचनेना विरुद्धवायार्थान्तरपरत्वमुपनेतुमुचितत्वात्‌ । 
किङ्च- पादा श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये श्रीमद्वागवतकथाश्रवणाय समागतानां 











( ३७६ ) 
` परिंगणनप्रसङ्ग “वेदान्ता वेदाश्च मन्त्रासन्त्राणि सं 
पुराणानि सहस्राणि व. | हि | i यन, 
वध्वे ति आदी छ । तत्र व्यासकृतपुराणानामष्टा- 
; : श्रोतव्यस्य श्रीमद्भागवतस्याष्टा दशत्वं 
गमयति, तस्याष्टादशान्त्गतत्वे देवीभागवतस्याष्टादशान्तर्गतले वाष्ट्रादशानां 
ओोठस्वसम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टा द्शत्वानुगतेनिबीजत्वप्रसङ्कात्‌ । 
एव पाझ - दश सप्त पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः। नाप्नवान्मनसस्तोपं भारते- 
नाऽपि भामिनी ॥ चकार संहितामेतां श्रीमद्गागवतीं पराम्‌ ।? इति सप्तदशः 
वो क्तिरपि श्रीमद्भागवतस्येव “एतां संहिताम्‌! इति निदिष्टस्याष्टादशत्व॑ गमयति । 
देवीभागवतस्याष्टादशत्वे 'अष्टादश पुराणानि' इत्युक्तेनिबीजत्वप्रसज्ञात्‌। किव्च- 
नारदीये ब्राह्मादीन्यष्टादशपुराणानि प्रदृश्ये क्रमेण तेषामनुक्रमण्यो दर्शिताः । 
तत्र-“विरिञ्चे | श्रृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्क्रतम्‌। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं 
वेदसम्मितम्‌ ददाष्टाद्शसाहरू कीतितम्पापनाशनम्‌। सुरपादपरुपोऽयं 
स्कन्धेद्वादशाभियतः । भगवानेव विग्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः। तत्र तु प्रथमे 
स्कन्धे सूतर्षीणां समागमे । व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेव च ॥” 
इत्यादिना द्वादशानां स्कन्धानामनुक्रमणी प्रोक्ता। सा च श्रीमद्वागवत एवोपछभ्य- 
माना तस्येवाष्टादशान्तर्गतत्वङ्गमयति न तु देवीभागवतस्यः तत्र तस्याऽनुपः 
छम्भात्‌। एवं दामोदरशाञ्जिमिः श्रीमद्भागवतमष्टादशमहापुराणान्तगतमिति 


द्शसप्त- 


'निणींतम्‌। अर्थात्‌-देवीभागवतसुपपुराणमिति च || _अस्माकं लेव भाति त्वेवं भाति-- 
¢ 
श्रीमद्भागवत देबी भागवतमित्युभयमपि महापुराणान्तगतम्‌ सरीरा बक देवी भागवतमित्युभयमपि मह्दापुराणान्तगतम्‌। सगेविसर्गादिदशलक्ष- 


_णढक्षितत्वात, शुकप्रोक्तत्वा दिबहुढक्षणसमन्वयाघ | त्य्॑टादरामहापुराणाचीत्युकतं, 
है प 

तदूऽ्याकुप्येतेति तु न वाच्यम्‌, कल्पभेदेन तद्‌ऽ्यवस्थाकरणस्यो चित्यात्‌ | तथा हि 

स्कान्दे नागरखण्डे-त्रिंशत्कलपा उक्ताः | मात्स्येडपि-श्वेतकल्पा दि पिठ॒कत्पान्ता- 


खिशकहपा उक्ताः। तत्राग्नेयकल्पे ढिङ्गपुराणमुक्तम्‌' मानवकल्पे वाराहपुराण- 
ढक्ष्मीकहपे कौमंमुक्तम, अघोरकल्पे भविष्यम्‌? 


सुक्तम्‌, ततपुंरुषकहपे स्कान्दसुक्तम! 


प्र ses क 


का . 


0 
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वाराहे वेष्णवम्‌ भविष्ये भागवतमित्यादि । प्रभासखण्डेऽपि-"'पुरातनस्य कल्पस्य | 


पुराणेषु चिदुर्बधाः । इतिहासपुराणानि विद्यन्ते कालगौरवात्‌ ॥ स्कान्दं तथा ञ्‌ 


| 
। 
| 
| 


त्रह्माण्डं पुराणं लेङ्गमेव च । वाराहकल्पे विप्रेन्द्रास्तेषा भेद: प्रवर्चते ॥ अष्टादशः ` 


प्रकारेण ब्रह्माण्डं विश्‍वभावनम्‌ । अष्टादशपुराणानि तेन जातानि भूतहे॥ 
लिङ्गमेकादशविधमभिन्नं द्वापरे शुभम्‌ । स्क्रान्दं तु सप्तधा भिन्न वेदव्यासेन 
धीमता ॥” इति। अस्तु वा यथाकथब्चिदृव्यवस्था, श्रीमद्भागवतं तु महापुराणं 
ठ्यासकृतमिति तु सिद्धमेच। पद्मपुराणे तझ्क्षणमुक्तम्‌- “अन्थोष्ट्रादशसाइस्रो 
ढादशास्कन्धसयुतः । परीक्षिच्छुकसम्बादः श्रीमद्वागवताभिध: ॥ पुराणेषु च सर्वेष 
श्रीमङ्भागवतम्परम्‌ | यत्र प्रतिपदं विष्णुगीयते बहुधरषिभिः। इति सङ्कल्य मनसा 
श्रीमद्घागवतम्परम्‌। जन्माद्यस्य यतश्चेति धीमह्न्तमुपावदत्‌ ॥” इति । ननु 
“य॒त्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः” इति मास्स्योक्तं लक्षणन्तु भागवते ना- 
स्तीति चेन्न, गायत्रीपदेन गायञ्यर्थस्य म्राह्मत्वात, “गायत्री भाष्यरूपोऽयं ठादृशस्क- 
न्धसंयुतः । प्रन्थोऽटादशसाह्रः श्रीमङ्गागचताभिधः॥” इति गौसीतन्त्रोक्ते; | 
गायञ्यर्थश्च विष्णुध्यानं तच्च प्रथमश्छोक एवाऽस्ति । ननु पद्मपुराणे-द्वान्रिशत्त्रिशत 
च यस्य विलसच्छाखा:' इति भागवतस्य द्वात्रिशद्धिकशतत्रयसंख्या अध्यायाः 
प्रतीयस्ते। श्रीधरेस्तु यधिका व्याख्याताः, केचिद्घ सुरकथात्मकाध्याय्रयं 
अक्षिप्तमिति मन्यन्ते, अतो विरोध इति चेन्न, “प्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भाग- 
वताभिधः। पञ्चत्निशोत्तराध्यायस्निरातीयुक्त ईश्वरि । ॥” इति गौरीतन्त्र- 
चचनभ्रामाण्यात्‌ द्वात्रिशच्त्रिशतमित्यादेव्याख्यान पूर्वोक्तं ग्रामम्‌ । शङ्कान्तराणि 
तु तत्र तत्र व्याख्यातानीत्युपरम्यते। अनेन यथार्थसार्थसमर्थनेन निःसंशयं 
श्रीमद्कागवतमाप्तवाक्यत्वात्सवथा प्रभाणमेवाऽप्रतिहतं सकळशाज्जसिद्वान्तसादूरुः 
ण्याद्ति हि निविवाद्‌मिति । 
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